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श्रीमान्‌ दानमलूजी नाहटा 
को 
स्वगंस्थ आत्माको 


(पे 
सादर समषित । 


“-शइड्नरदान नाहदा 
( ग्रन्थ प्रकाशक ) 


्श किक बन 
पे 

जेनोंका प्राचीन इतिहास अस्तव्यस्त बिखरा हुआ है | ताम्र- 
पत्र ओर शिलालेखोंके अतिरिक्त संस्कृत, प्राकतत ओर छोकभाषके 
काव्योमें भी प्रचुर इतिहाससामग्री उपलब्ध होती है, उन सबको 
संग्रहकर प्रकाशित करना नितान्त आवश्यक है। आय्यसंस्ऋतिमें 
गुरुका पद बहुत ऊंचा माना गया है उनकी भक्तिका महात्म्य अति 
विशाल है। धर्माचाय्योका इतिवृत्ति या जीवनचरित्र उनके भक्त 
शिष्यगुणानुवादरूप -काव्योंमें लिखा करते हैं, ऐसे काव्य जेन- 
साहित्यमें हजारोंकी संख्यामें हैं परन्तु खेद है कि शोधके अभावसे 
अधिकांश ( अमुद्रित काव्य ) प्राचीन ज्ञानभण्डारोमें पड़े-पड़े नष्ट 
हो रहे हैं ओर अद्यावधि जेसा चाहिए बेसा इस दिशामें प्रयत्न 
हुआ ज्ञात नहीं होता । द 
अद्यावधि प्रकाशित ऐ० काव्यसंग्रह 

ऐतिहासिक भाषा काव्योंके संग्रहरूपसे अद्यावधि प्रकाशित 
अन्ध हमारे समक्ष केवल ७ ही हैं। जिनमें “ऐतिहासिक राससंग्रह” 
नामक 9 भाग ओर “ऐतिहासिक सझायमाछा भा: १” श्रीविज्य- 
धमंसूरिजी ओर उनके शिष्य श्री विद्याविजयजी सम्पादित एवं 
श्री जिनविजयजी सम्पादित “जेन ऐतिहासिक गूज़र काव्य 
संचय” ओर मोहनलछालदलीचंद देसाई 3. /. [.. [.. 3. संशोधित 
“लेन ऐतिहासिक रासमाछा” नामसे प्रकाशित हुए हैं। 


[| 


इनके अतिरिक्त कई. ऐतिहासिक काव्य स्वतन्त्र-प्रन्थ १ रूपमें 
२ मासिकपत्रोंमें ओर कतिपय १रास-संग्रहोंमें भी प्रकाशित हुए हैं। 

ऐसे रास अभी तक बहुत अधिक प्रमाणमें अप्रकाशित हैं. उन्हें 
शीघ्र प्रकाशित करना आवश्यक है जिससे ऐतिहासिक क्षेत्रमें नया 
प्रकाश पड़े | आचायो एवं विद्वानोंके अतिरिक्त कतिपय सुशआआवकोंके 
ऐ० काव्य भी उपरोक्त संग्रहोंमें प्रकाशित हुए हैं। तीथके सम्बन्धमें 
भी ऐसे अनेकों काव्य उपलब्ध हैं ज्ञिनका संग्रह भी मुनिराज श्रीविद्या- 
विज्यजी सम्पादित “प्राचीन तीर्थमाला” ओर “पाटणचेत्य परि- 
पाटी” आदि पुस्तकोमें छपा है एबं “जेनयुग” के अंकोंमेंसी कई 
स्थानोंकों चेत्यपरिषाटियाँ और तीथंमालाए' प्रकाशित हुई हैं। 
हमारे संग्रहमें भी ऐसे अप्रकाशित अनेकों ऐतिहासिक काव्य हैं 
जिन्हें यथावकाश प्रकाशित किया जायगा। 
आवद्यकीय स्पष्टोकरण 


प्रस्तुत सम्रहमें अधिकांश काव्य खरतरगच्छोय ही हैं, इससे 
कोई यह समझनेको भूछ न कर बेठे कि सम्पादकोंकों अन्यगच्छीय 
काव्य प्रकाशित करना इष्ट नहीं था। हमने तपागच्छीय खोज- 
शोधप्रेमी विद्वाव सुनिवर्याकों तपागच्छीय अप्रकाशित काव्य 
भेचननेको विज्ञप्ति भी की थी, पर खेद है कि किसीकी ओरसे कोई 
सामग्री नहीं मिली । तब यथोपलब्ध सामग्रीको ही प्रकाशित 
करना पढ़ा । 


आज: मम मर अरबी कल्कि ललिन रिक्त लील पक मि] 
१ यशोविजयरास, कल्याणसागरसू रिरास, देवविछास । २ जेनयुगके 
अड्डोमें । ३ प्राचोन गूर्जरकाव्यसंग्रहमें, रास संग्रहमें । 


[] 


राजपूताना प्रान्त बीकानेरमें विशेषकर खरतरगच्छका ही 
प्रचार ओर प्रभाव रहा है। अतएवं हमें अधिकांश काव्य इसी 
 गच्छके प्राप्त हुए हैं। तपागच्छीय काव्य एकमात्र “श्रीविजय 
सिंह सूरि विज्यप्रकाश रास” उपलब्ध हुआ था वह और तत्पश्चात्‌ 
उपाध्यायजी श्रीसुखसागरजो महाराजने पाछोतानेसे “शिवचुला 
गणिनी विज्ञप्तिगीत” भेजा था उन दोनोंकों भी प्रस्तुत ग्रन्थमें 
प्रकाशित कर दिया है । हमारे संग्रहमें कतिपय पाश्व॑चंदगच्छीय ऐ० 
काव्य हैं, जिन्हें प्रकाशनाथ मुनिवय्य॑ जगत्चंद्रजी कनकचंद्रजीने 
नकल करली है अतः हमने इस संग्रहमें देना अनावश्यक समझा । 
प्रस्तुत प्रन्थमें अधिकांश खरतरगच्छीय मिनन-भिन्‍न शाखाओंके 
काव्योंका संग्रह है, एकही प्रन्थमें एक विपयकी प्रचुर सामग्री 
मिलनेसे इतिहास लेखककों सामग्री जुटानेमें समय ओर परिश्रमकी 
बड़ी भारी बचत होती है । इस विशेषताकी ओर छर्य देकर हमने 
अद्यावधि उपलब्ध सारे खरतरगच्छीय ऐ० काव्य प्रस्तुत संग्रहमें 
प्रकाशित कर दिये हैं, जिससे प्रत्युत विषयमें यह्‌ ग्रन्थ पूर्ण सहायक 
हो गया हे ।. मूल पुस्तक छप जानेके पश्चात्‌ श्रीजिनकूशल्सूरि ऋत 
श्रीजिनचन्द्रसूरि चतुःसप्ततिका ओर श्रीसूरचन्द्रगणि कृत श्रोजिन- 
सिंहसूरिरास उपलब्ध हुए हैं, प्रन्थके बड़े हो जानेके कारण उनको 
मूल प्रकाशित न करके ऐतिहासिकसार यथास्थान दे दिया है। 
संग्रहकी दृष्टिसे और शुद्ध प्रतियें मिल जानेसे पाठान्तर भेद सहित 
कतिपय अन्यत्र प्रकाशित काव्य भी इस ्रन्‍्थमें प्रकाशित किये हैं |# 


नीली नी - लिन अनिल जज 


» देखें प्रति-परिचय । 
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कई महत्वपूर्ण त्रुट॒क ओर अपूर्ण ऋतिएं १ भी जो हमें उपलब्ध 
हुईं प्रकाशित कर दी गई हैं, यदि किसी सज्जनकों उनकी पूर्ण 
प्रतियां मिलें तो हमें अवश्य सूचित करें । 
ऐ काव्योंकी प्रचुरता 

जेसलमेर भण्डारकी सूची २ से ज्ञात होता है कि वहां भी 
एक त्रु० प्रति ३ में श्रीजिनपतिसूरि, जिनबल्लभसूरिके अपम्रंश गाहामें 
वर्णन, जिनप्रबोध मुनिवर्णन, जिनकुशल्सूरि वर्णन ( प्रति न॑ं० ५२२ 
में ) शेष श्रीजनपतिसूरि स्तृपकलछश (नं० ३०८ के अन्तमें ) ओर 
श्रीजिनलब्धिसूरि गुरुगीत (पत्र २ नं० १५८६ में ) विद्यमान हैं, 
परन्तु अद्यावधि हमें ये उपलब्ध नहीं हुए, सम्भव है कि कुछ कृतिए' 
वेही हों जो इस ग्रन्थमें प्रकाशित हें# । 

खरतरगच्छका काव्य--साहिय बहुत विशाल है। अपनी- 
अपनी शाखाका साहित्य उनके श्रीपूज्योंके पास है आद्यपक्षीय 





१ श्रीजिनराजसूरियास आदिकी गा० ९ ( पृ० १९५० ), श्रीज्िनदत्त- 
सूरि छप्पय आदि अन्त विद्दोन (४० ३७३), श्रीकीतिरत्सूरिफाग आदिकी 
गा० २७ ( ० ४०१ ), श्रीजिनचन्द्रसूरिगीत अपूर्ण ( पृ० १०१ ), विद्या- 
सिद्धिगीत आदि ब्रुटक ( पृ० २१४ )। 

२ जेसलमेरके यतिवय लक्ष्मी दंदजो प्रेषित । 

३ खरतरगच्छके आचाय के ऐतिहा सिक--गुण वर्णनात्मक काव्योंकी 
अन्य एक महत्वपूर्ण प्रति अजीम्गंजके भंडारमें थी, पर खेद है कि बहुत 
खोजनेपर भी वह उपलब्ध नहीं हुई । 

* देखें--“जेन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास”? पृू० ९३७ से ९४ ६ । 


है 


( पाली ), छघु आचाय, भावहर्षी ओर छखनऊ वाछोंके पास खर- 
'तरगच्छका बहुतसा ऐतिहासिक साहित्य प्राप्त होनेकी सम्भावना है। 

हमारे संग्रहमें इधरमें ओर भी कई ऐतिहासिक काव्य उपलब्ध 
हुए हैं जो यथावकाश प्रकट किये जायँगे । 
प्रस्तुत ग्रन्चकी उपयोगिता 

यह ग्रन्थ दृष्टिकोणद्यसे विशेष उपयोगी है । एक तो ऐतिहासिक 
ओर दूसरा भाषासाहित्य । कतिपय साधारण काव्योंके अतिरिक्त 
प्रायः सभी काव्य ऐतिहासिक दृष्टिसे संग्रह किये हैं, गुण वण- 
'नात्मक अनेक गीत, गहूंलियें, अष्टक प्रभ्नति हमारे संग्रहमें है, 
परन्तु उनमेंसे ऐतिहासिक काव्योंको ही चुन चुनकर प्रस्तुत संग्रहमें 
'स्थान दिया गया है। अद्यावधि प्रकाशित संग्रहोंसे भाषा साहित्य- 
की दृष्टिसे यह संग्रह सर्वाधिक उपयोगी है; क्योंकि इसमें बारहवीं 
'शताब्दीसे लेकर बीसवीं शताब्दी तक छगभग ८०० वषोके, प्रत्येक 
'शताब्दीके थोड़े बहुत काव्य अवश्य संग्रहीत हैं |# जिनसे भाषा- 
विज्ञानके अभ्यासियोंकों शताब्दीवार भाषाओंके अतिरिक्त कई 
प्रान्तीय भाषाओंका भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। कतिपय काव्य 
हिन्दी, कई राजस्थानी और कुछ गुजराती प्रभ्नति हैं। अपभ्रंश 
भाषाके लिये तो यह संग्रह विशेष महत्वका ही है, किन्तु नमूनेके 
तौरपर कुछ संस्कृत ओर प्राक्ृतके काव्य भी दे दिये गये हैं । 

काव्यकी दृष्टिसे जिनेश्वरसूरि, जिनोदयसूरि, जिनकुशल्सूरि, 
जिनपतिसूरि, जिनराजसूरि, विजयसिहसूरि आदिके रास, विवाहला 
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* शताब्दीवार काव्योंका संक्षिप्त वर्गीकरण अन्य स्थानमें मुद्वित है । 
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बड़े सुन्दर ओर अल्ड्वारिक भाषामें है। जिनको पढ़नेसे 
प्राचीन काव्योंके खत्नन, सोष्ठव, सुन्दर शब्द-विन्यास ओर फबती 
हुई उपमाओंके साथ साथ अनेक शब्दोंका अनुभव होता है। 

इस संग्रहमें प्रकाशित प्रायः सभी काव्य समसामयिक लिपिबद्ध 
प्रतियोंसे ही सम्पादित किये गये हैं। इसका विशेष स्पष्टीकरण 
प्रति-परिचयमें कर दिया गया है । 
शट्डुलासें अव्यवस्याका कारण 

लगभग २॥ वष पूर्व जब इस ग्रन्थकों छपाना प्रारम्भ किया था 
तब जितने काव्य हमारे पास थे, सबको रचनाकालकी शट्डूलानुसार 
ही प्रकाशित करना प्रारस्भ किया था, परन्तु उसके पद्चात्‌ ज्यों- 
ज्यों नवीन सामग्री मिलती गई त्यों-त्यों इसमें शामिल करते गये ।: 
अतः जसा चाहिये काव्योंका अनुक्रम ठीक न रह सका। फिर 
भी हमने पीछेसे ग्रन्थकों चार विभागोंमें विभक्त कर चतुर्थ विभाग-- 
में अवशेष प्राचीन काव्योंकों दे दिया हे। रचना समयकी अपेक्षासे 
काव्य जिस शआइ्लासे सम्पादन होने चाहिये उनकी स्वतन्त्र 
तालिका दे दी है, ताकि पाठकोंकों शताब्दीवार भाषाओंका अम्यास 
करनेमें सुगमता ओर अनुकूछता मिले। ऐतिहासिक सार-लेखन 
( शाखा वार ) ऋ्रमिक पद्धतिसे ही हुआ है । 

प्रस्तुत ग्रन्थको सर्वाज्ञ सुन्दर ओर विशेष उपयोगी बनानेका 
भरसक प्रयत्न किया गया है। जो छोग प्राचीन राजस्थानी ओर 
अपभ्रंश भाषासे अनभिज्ञ हों. उनके लिये “कठिन शब्दकोश” और 
श्रृद्डलाबद्ध ऐतिहासिकसार दे दिया है । इसके अतिरिक्त स्थान- 


शा 
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स्थानपर प्राचीन सुन्दर चित्र, विशेष नाम सूची, अनेक आवश्यक 
बातोंका स्पष्टीकरण ( प्रति परिचय, कवि परिचय, चित्र परिचय 
आदि ) कर दिया गया है। 

अशुद्धियोंका आधिक्य 


काव्योंको यथाशक्ति संशोधन पूर्वक प्रकाशित करनेपर भी 
इस ग्रन्थमें अशुद्धियोका आधिक्य है । इसका प्रधान कारण अधि- 
कांश काव्योंकी एक-एक प्रतिका ही उपलब्ध होना हे। जिनकी 
एक्से अधिक प्रतियें प्राप्त हुई हैं वे पाठान्तर भेदोंके साथ-साथ 
प्रायः शुद्ध ही छपे हैं। खेद है कि कतिपय अशुद्धियां प्रेस दोष 
ओर दृष्टि दोषसे भी रह गयी हैं। शद्धिपत्र पीछे दे दिया गया 
है, पाठकोंसे अनुरोध है कि उससे सुधारकर पढ़ें। अधिकांश 
गुद्धिपत्र जाल रसे पुरातत्त्व-वेत्ता मुनिराज श्री कल्‍्याणविजयजीने 
बनाकर भेजा था । अतएव हम पूज़्यश्रीके प्रति ऋृतज्ञता प्रकट 
करते हैं । 
रास-सार 

काव्योंका ऐतिहासिक सार अति संक्षिप्त और सारगर्भित 
लिखा गया है। पहले हमारा यह विचार था कि काब्योंके अति 
रिक्त इतर सामग्रीका सम्पूर्ण उपयोग कर सार-परिचय विस्तृत 
लिखा जाय, परन्तु प्रन्थ बहुत बड़ा हो जानेके कारण ऐसा न करके 
संक्षेपले ही लिखना पड़ा । 
अयोग्यता 

यह ग्रन्थ किसी विद्वानके सम्पादकत्वमें प्रकट होता तो विशेष 


शा 


सुन्दर होता, क्‍योंकि हमारेमें एतदें विषयक ज्ञान ओर अनुभवका 
अभाव है, परन्तु अनुभवी विद्वानका सहयोग प्राप्त न होनेपर हमने 
अपनी अत्यधिक साहित्यरुचि और अदम्य उत्साहसे प्रेरित हो 
यथासाध्य सम्पादन किया है। इस कायमें हमें कहां तक सफलता 
मिली है, यह निर्णय विद्वान पाठकों पर ही निभर है । हम विद्वान 
नहीं हैं, अभ्यासी हैं, अतः भूछोंका होना अनिवार्य है। अतएव 
अनुभवी विद्वानोंसे योग्य सूचना चाहते हुए क्षमा प्रार्थना करते हैं । 
प्रकाशनमें विलम्ब 

प्रस्तुत मंथका “थुगप्रधान जिनचंद्रसूरि” अंथके साथ ही मुद्रण 
प्रारम्भ हुआ था परन्तु हमारे व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने व 
अन्यान्य असुविधाओंके कारण प्रकाशनमें विलम्ब हुआ है । अपने 
व्यवसायिक कार्यो से समय कम मिलनेसे हम इसका सम्पादन 
मनोज्ञ ओर सुचारु नहीं कर सके। यदि इसको द्वितोयाबृत्तिका 
अबसर मिला तो ग्रंथकी सुसम्पादित व्यवस्थित आदृत्ति की जायगी। 
आभार प्रदशन 

इसकी प्रस्तावना श्रीयुक्त हीराछालजी जन ५. 8. [.. [.. 8 
( प्रोफेसर एडबड कालेज, अमरावती ) महोदयने लिख भेजनेकी 
क्रपा की है, अतएवं हम आपके विशेष आमारी हैं। 

इस ग्रन्थके “कठिन शब्द कोष” का निर्माण करनेमें माननीय 
ठाकुर साहेब रामसिहजी ७. 2. विशारद ओर स्वामी नरोत्तम 
दासजी ५. १.विशारदुसे पूर्ण सहायता मिली है। सोलहवीं शताब्दी- 
के पहलेके काव्योंका अन्तिम प्रफ संशोधन श्रोमान्‌ पं० हरगोविन्द 
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दासजी सेठ “न्याय व्याकरणतीथ” ने कर देनेकी कृपा की है। 
श्रीयुक्त मिश्रीछालजी पालरेचा महोदयसे भी हमें संशोधनमें पूर्ण सहा- 
यता मिली है। श्रीयक्त मोहनछाछ दलोचन्द देसाई 3... [,..8. 
( वकील हाईकोट, बस्बई ) ने भी समय समयपर सत्परामर्श द्वारा 
सहायता पहुंचाई हैं । इसी प्रकार कतिपय काव्य उ० सुखसागर- 
जी, मुनिवर्य रत्नमुनिजी, लब्धिमुनिजी एवं जेसलमेरवाले यतिबय, 
लक्ष्मीचन्दजीने और कतिपय चित्र-ब्लाक विजयसिहजी नाहर, 
साराभाइ नवाब, मुनि पुण्यविजयजी आदिकी ऋपासे प्राप्त हुए हैं, 
एतदथ उन सभी, जिनके द्वारा यत्किड्चित भी सहायता मिली हो, 
सहायक पूृज्यों व मित्रोंके चिर ऋतज्ञ हैं । 
निवेदक-- 
अगरचन्द नाहदा, 


'मंबरलाल नाहदा । 
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जेन-धर्म भारतवर्षका एक प्राचीनतम धर्म हे । इस धमके अनु- 
यायियोंने देशके ज्ञान-विज्ञान, समाज, कलछा-कोशल आदि वेशिष्ट्य- 
के विकासमें बड़ा भाग लिया है। मनुष्यमात्र,' नहीं-नहीं प्राणीमात्र 
में परमात्मत्वकी योग्यता रखनेवाला जीव विद्यमान है. ओर 
प्रत्येक प्राणी, गिरते-उठते उसी परमात्मत्वकी ओर अग्रसर हो 
: रहा है । इस उदार सिद्धान्तपर इस घमका. विश्वप्रेम ओर विश्व- 
बन्धुत्व स्थिर है। भिन्न-भिन्न धर्मों के विरोधी मतों ओर सिद्धांवों- 
के बीच यह धर्म अपने स्याद्वाद नयके द्वारा. सामव्जस्य उपस्थित 
कर देता है । यह भोतिक ओर आध्यात्मिक उन्‍नतिमें सब जीवोंके 
समान अधिकारका पक्षपाती- है तथा सांसारिक छामोंके लिये कलह 
ओर विद्वे षको उसने पारछोकिक सुखकी श्रेष्ठता द्वारा मिटानेका 
प्रयत्न किया है । द 
न-धमकी यह विशेषता केवल सिद्धान्तोमें ही सीमित नहीं 
रही। जन आचार्योंने उच्च-नीच, जाति-पांतका भेद न करके 
अपना उदार उपदेश सब मनुष्योंकों सुनाया और “अहिंसा परमों 
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धर्म” के मन्त्र द्वारा उन्हें इतर :प्राणियोंकी -भी रक्षाके लिये तत्पर 
बना दिया। स्यांट्राद नयकी उदारता द्वारा जेनियोंने सभीकी 
सहानुभूति प्राप्त कर छी । अनेक राजाओं ओर सम्राटोंने इस धम- 
को स्वीकार किया ओर उसकी उदार नीतिको व्यवहारमें उतारकर 
चरितार्थ कर दिखाया । इन्हीं कारणोंसे अनेक संकट आनेपर भी 
यह धम आज्ञ भी प्रतिष्ठित है | 

किन्तु दुखकी बात है कि धार्मिक विचारोंमें उदारता और 
धर्म प्रचारमें तत्परताके छिये जेनी कभी इतने प्रसिद्ध थे, वे ही 
आज इन बातोंमें सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं। विश्वभरमें बन्घुत्व 
ओर प्रेम स्थापित करनेका दावा रखनेवाले जेनी आज अपने ही 
समाजके भीतर प्रेम ओर मेल नहीं रख सकते। मनुष्यमात्रको 
अपनेमें मिलाकर मोक्षका मार्ग दिखानेवाले जेनी आज ज्ात-पांत- 
की तंग कोठरियोंमें अछग-अछग बेठ गये हैं, एक दूसरेको अप- 
नाना पाप समझते हैं | अन्य धर्मों के विरोधोंको भी दूर कर उनमें 
सामज्जस्य उपस्थित करनेवाले आज एक ही सिद्धान्तको मानते 
हुए भी छोटी-छोटी-सी बातोंमें परस्पर छड़-भिड़कर अपनी अपरि- 
मित हांनि करा रहे हैं। 

ऐसी परिस्थितिमें यह खाभाविक है कि जेन-धर्मकी कुछ अनु- 
पम निधियां भी दृष्टिके ओझछ हो जावें और उनपर किसीका 
ध्यान न जावे । जेनियोंका प्राचीन साहित्य बहुत विशाल, अनेकांग- 
पूर्ण ओर उत्तम है । दर्शन ओर सदाचारके अतिरिक्त, इतिहासकी 
इृष्टिसे भी जेन-साहित्य कम महत्वका नहीं है। भारतके न जाने 
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कितने अन्धकारपूर्ण ऐतिहासिक कारलोपर ज्ञेन-कथा साहित्य, 
पट्टावलियों आदि द्वारा प्रकाश पड़ता है। छोक-प्रचारकी दृष्टिसे 
जन-साहित्य कभी किसी एक ही भाषामें सीमित नहीं रहा। 
भिन्न-भिन्न समयकी, भिन्न-भिन्न प्रान्तकी सिन्‍न-मिन्‍न भांपाओं- 
में यह साहित्य खूब प्रचुर प्रमाणमें मिलता है। अर्धमागधी, शोर- 
सेनी, महाराष्ट्री आदि प्राकृत भाषाओंका जेसा सजीव ओर 
विशाल रूप जेन-साहित्यमें मिलता है वेसा अन्यत्र नहीं। किन्तु 
आज स्वयं जेनी भी इस बातको अच्छी तरह नहीं जानते कि उन- 
'का साहित्य कितना महत्वपूर्ण है । उसका पठन-पाठन व परिशीलन 
'उतना नहीं हो रहा है , जितना होना चाहिये। इस अज्ञान और 
'जपेक्षाके फलस्वरूप उसका अधिकांश भाग अभीतक प्रकाशमें ही 
नहीं आया । 

वर्तमान संग्रह जेन-गीति काव्यका हे। इसमें सेकड़ों गीत- 
संग्रह हैं, जो किसी समय कहीं-कहीं अवश्य छोकप्रिय रहे हैं और 
'शायद्‌ घर-घरमें या तीथ-यात्राओंके समय गाये जाते रहे हैं। 
विशेषता यह है कि इन गीतोंका विषय-श्वज्ञार नहीं, भक्ति हे; प्रिय- 
प्रेयसी-चिन्तन नहीं, महापुरुष-कीर्ति-स्मरण है ओर इसलिये पाप- 
'बन्धका कारण नहीं, पुण्य-निबन्ध हेतु हे। ये गीत भिन्न-भिन्न 
सरस मनोहर राग-रागणियोंके रसास्वादके साथ-साथ परमार्थ 
ओर सदाचारमें मनकी गतिको ले जानेवाले हैं। इस संग्रहको 
सम्पादकोंने ऐतिहासिक जेन-काव्य संग्रह” नाम दिया है, जो स्वथा 
सार्थक है, क्‍योंकि इन गीतोंमें ज्ञिन सत्पुरुषोंका स्मरण किया गया 
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है, वे सब ऐतिहासिक हैं । जो घटनायें वर्णन की गयी हैं, वे सत्य 
हैं और हमारी ऐतिहासिक दृष्टिके भीतरकी हैं। .जेन गुरुओं और 
 मुनियोंने समय-समयपर जो धर्म प्रभावना की, राजाओं-महा- 
राजाओं और सम्राटोंपर अपने धर्मकी उत्तमताकी घाक बेठायी' 
ओर समाजके लिये अनेक धार्मिक अधिकार प्राप्त किये उनके 
उल्लेख इन गीतों में पंद-पदपर मिलते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य 
वे उल्लेख हैं. जिनमें मुसलमानी बादशाहोंपर प्रभाव पड़नेकी बात 
गयी है | उदाहरणाथ-- 
जिनप्रभसूरिके विषयमें कहा गया है कि <अन्‍्होंने अश्वपति 
(असपति) कुतुबुद्दीनकें चित्तको प्रसन्‍न किया था । कुतुबुद्दीनने उनसे. 
ज न-शासनके विषयमें अनेक प्रश्न किये थे ओर फिर सन्तुष्ट होकर 
सुल्तानने गांव और ह्ाथियोंकी भेंट देकर उनका सम्मान करना चाहा 
था; पर सूरिजीने इन्हें स्वीकार नहीं किया। (प्रष्ट १९, पद्म 9, ०) |, 
इन्हीं सुरीहवरने संकत्‌ १३८५ ( ईस्वी सन्‌ १३२८ ) की पोष: 
सुदी ८ शनिवारको दिल्लीमें अश्वपति मुहंम्मद शाहसे भेंट की थी ।॥ 
सुल्तानने इन्हें अपने समीप आंसन दिया ओर नमस्कार किया। 
इन्होंने अपने व्याख्यान द्वारा सुल्तानका मन मोह लिया । सुल्तान- 
ने भी प्राम, हाथी, घीड़े व धन तथा यथेच्छ वस्तु देकर सूरीश्वरका 
सम्मान करना चाहा, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुल्तानने 
उनको बड़ो भक्ति की, फरमान निकाछा और जढूस निकाला: 
तथा “बसति” निर्माण कराई। (प्र० १३, पद्म २-६ ) ऐसे हीः 
उल्लेख प्र० १४ पद्म २, व प्रृ० १६ पद्य ६, ७ में भी हैं । 
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उपयु क्त दोनों बादशाह खिजली बंशका छुतुबुद्दोन मुबारिकशाह 
ओर तुगछक वंशका मुहम्मद तुगलक होना चाहिये। जो ऋमशः 
सन्‌ १३१६ ओर १३२० इंस्वीमें गद्दीपर बेठे थे। इसी समयके 
बीच खिलजी वंशका पतन और तुगलूक वंशका उत्थान हुआ 
था। सरीश्वरके प्रभावलसे दोनों राजवंशोंमें जेन-धमंकी 
प्रभावना रही 

एक दूसरे गीतमें उल्लेख है कि जिनदत्तसरिने बादशाह सिक- 
न्द्रशाहको अपनी करामात दिखाई ओर ००० बन्दियोंकों मक्त 
कराया ( प्र० ५४, पद्म ११ आदि ) | ये सम्भवतः बहलोछ छोधीके 
उत्तराधिकारी पुत्र सिकन्दरशाह छोधी थे, ज्ञो सन्‌ २४८६ ईस्वीमें 
दिल्लीके तख्तपर बेठे ओर जिन्होंने पहले-पहछ आगराको राजधानी 
बनाया।.. 

श्री जिनचंद्रसूरिके दशनकी सुप्रसिद्ध मुगल-सम्राट_ अकबरको 
बड़ी अभिलाषा हुई। उन्होंने सूरीश्वरको गुजरातसे बड़े आग्रह 
ओर सन्‍्मानसे बुल्वाया । सूरिजीने आकर उन्हें उपदेश दिया और 
सम्रादने उनकी बड़ी आव-भगत की । ( प्रृ० ५८ ) यह रास संवत 
१६२८ में अहमदाबादमें लिखा गया । 

बादशाह सलेमशाह “दरसणिया' दीवानपर बहुत कुपित हो 
गये थे, तब फिर इन्हीं सूरीशवरने गुजरातसे आकर बादशाह- 
का क्रोध शान्त कराया ओर घमंकी महिमा बढ़ाई | ( ए० ८१-८२) 
ये सूरीइबर मलछतान भी गये ओर वहांके खान मलिकने उनका बड़ा 
सत्कार किया ( प० ६६, पद्म ४) क्‍ 
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इस प्रकारके अनेक उल्लेख इन गीतोंमें पाये जाते हैं, जां 
इतिहासके लिये बहुत ही उपयोगी हैं । 

पर इससे भी अधिक महत्व इस संग्रहका भाषाकी दृष्टिसे हे । 
इन कविताओंसे हिन्दीकी उत्पत्ति ओर ऋ्रमविकासके इतिहासमें 
बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। इसमें बारहवीं-तेरहवीं 
शताब्दिसे लगाकर उन्‍नीसवीं सदीतक अर्थात्‌ सात-आठ सो वर्ष 
की रचनायें हैं, जो भिन्‍न-भिन्‍न समयके व्याकरणके रूपोपर 
प्रकाश डालती हैं। प्राचीन हिन्दी साहित्य अभीतक बहुत कम 
प्रकाशित हुआ है । हिन्दीकी उत्पत्ति अपश्रंश भाषासे मानी जाती 
है। इस अपश्र श भाषाका अबसे बीस व पूर्व कोई साहित्य ही 
उपलब्ध नहीं था। जब सन्‌ १६९४ में जमनीके सुप्रसिद्ध विद्वान 
डा० हमन याकोबी इस देशमें आये, तब उन्होंने इस भाषाके ग्रंथ 
प्राप्त करनेका बहुत प्रयज्ञ किया | सुदेवसे उन्हें एक पूर्ण स्वतन्त्र 
प्रन्‍्थ मिल गया। वह था 'भविसत्तकहा' ( भ्रविष्यदत्त कथा ), 
जिसको उन्होंने बड़े परिश्रमसे सम्पादित करके १६१५६ में जमनीमें 
ही छपाया। उसके पठन-पाठनसे हिन्दी ओर गुजराती आदि 
प्रचल्ठित भाषाओंके पूव इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पड़ा । यही 
एक स्वतंत्र ओर पूर्ण प्रन्थ इस भाषाके प्रचारमें आ सका था। 
सन्‌ ९६२४ में मुझे मध्यप्रान्तीय संस्कृत प्राकृत और हस्तलिखित 
प्रन्‍्थोंकी सूची तेयार करनेके सम्बन्धमें बरार प्रांतान्तर्गत कारंजाके 
दिगम्बर जनशास्त्र भण्डारोंको देखनेका अवसर मिला। यहां मुझे 
अपभश्रृंश भाषा के छगभग एक दजन ग्रंथ बड़े ओर छोटे देखने 
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को मिले, जिनका सबिस्तर वर्णन अवतरणों सहित मैंने उस 
सूची में दिया जो (४४०४९ ० 5च्वा्द्ता गाव बता; 
(55. 7 (९. ?. & 3०४७ के नाम से सन्‌ १६२६ में मध्य 
प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकाशित हुई। उस परिचय से विद्वत्‌ 
संसार को दृष्टि इस साहित्य की ओर विशेष रूपसे आकर्षित 
हुई। इससे प्रोत्साहित होकर मेंने इस साहित्यकों प्रकाशित 
करने तथा ओर साहित्यकी खोज लगानेका खूब प्रयत्न किया। 
हषका विषय हैँ कि उस प्रयत्नके फलस्वरूप कारंजा जेन 
सीरीज द्वारा इस साहित्यके अब तक पांच ग्रंथ दशवीं ग्यारहवीं 
शताब्दिके बने हुए उत्तम रीतिसे प्रकाशित हो चुके हैं। तथा 
जयपुर, दिल्ली, आगरा, जसवंतनगर आदि स्थानोंके शास्त्र- 
भण्डारोंसे इसी अपभश्रृंश भाषाके कोई ४०-०० अन्य प्रंथोंका 
पता चल गया है । यह साहित्य उसकी धार्मिक व ऐतिहासिक 
सामग्रीके अतिरिक्त भाषाकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे। यह 
भाषा प्रचीन मागधी, अडद्भमागधी, शोरसेनी आदि प्राक्ृतों 
तथा आधुनिक हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि प्रांतीय 
भाषाओंके बीचकी कड़ी है। यह साहित्य जेनियोंके शास्त्र- 
भण्डारोंमें बहुत संगृहीत है। यथाथमें यह जेनियोंकी एक अनु- 
पम निधि हे, क्‍योंकि जन साहित्यके अतिरिक्त अन्यत्र इस 
भाषाके ग्रंथ बहुत ही कम पाये जाते हैं। भाषा विज्ञानके अध्ये- 
ताओंको इन अन्थोंका अवछोकन अनिवाय हे। पर जेनियोंका 
इस ओर अभी तक भी दुल॑द्य है। यह साहित्य गुजरात, राज- 
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पूताना ओर मालवामें विशेष रूपसे पाया जाता है। इसमें हिन्दी 
और गुजराती दोनों भाषाओंका पृ+रूप गंंथा हुआ है। इस 
भाषाके अध्ययनसे पता चल जाता हे कि ये दोनों भाषायें तो 
मूलत: एक ही हैं । 

: प्रस्तुत संग्रहमें अपभ्रंशका ओर भी विकसित रूप पाया जाता 
है ओर उसका सिलसिला प्रायः वतमान काछकी भाषासे आ 
जुड़ता है। ये उदाहरण डिंगल भाषाके विकास पर बहुत प्रकाश 
डालते हैं। भाषाकी दृष्टिसिे इन अवतरणोंका संशोधन ओर भी 
अधिक सावधानीसे हो सकता तो अच्छा था। किन्तु अधिकांश 
संग्रह . शायद एक-एक ही मूल प्रति परसे किये गये हैं। अब इस 
अंथकी ऐतिहासिक व भाषा सम्बन्धी सामग्रीका विशेष रूपसे अध्य- 
यन किये जानेकी आवश्यकता है | आशा है नाहटाजीका यह संग्रह 
एक नये पथ-प्रदर्शकका काम देगा। ऐसे ऐसे अनेक संग्रह अब 
प्रकाशमें आवेंगे ओर उनके द्वारा देशके इतिहास ओर भाषा 
विकासका मुख उज्ज्वल होगा। यह प्रयत्न अलन्त स्तुत्य हे । _ 

किंग एडवर्ड कालेज, हीराछाल जन 
' अमरावती । | '._ एम० ए०, एल० एल० बी०, 
२१-४-३७ ' 2 प्रोफेसर आफ संस्कृत । 


३७००० काका ०००5०फम-फनाााा ७» भरना» ॥मक कम» शैमामादुपकाशाभााामक, 


प्रति परिचय 


प्रस्तुत अन्थमें प्रकाशित काव्योंकी मूल प्रतियां कबकी लिखी 
हुई और कहांपर हैं ? इसका उल्लेख कई क्ृतियोंके अन्तमें यथा 
स्थान मुद्रित हो चुका है। अवशेष काव्योंके प्रतियोंका परिचय 
इस प्रकार है :-- 

( अ ) १ गुरुगुण षदपद, २ जिनपति सूरि घवलछगीत, ३ जिनपति- 
सूरि स्तूप कलश, ४ जिनकुशल्सूरि पट्टाभिषिकरास, ५ जिन- 
पद्मसूरिपट्टाभिषेकरास, ६ खरतर गुरुगुण वर्णन छप्पय, 
७ जिनेश्वरसूरि विवाहलो, ८ जिनोदयसूरि विवाहलों, ६ 
जिनोदयसूरि पट्टाभिषेक रास, १० जिनोदयसूरि गुण वर्णन 
छप्पय, ये ऋतियां हमारे संग्रहकी सं० १४६३ लि० शिव- 
कुञजरके सखाध्याय पुस्तक# ( पतन्न ५२१ ) की प्रतिसे नकल 
की गयी है । 

( आ ) १ जिनपति सूरिणाम्‌ गीतम्‌ , २ भावप्रभसूरि गीत, ये दो 
कृतिथ हमारे संग्रहकी १६ वीं शताब्दीके पूर्वाद्धकी लिखित 
प्रतिसे नकल की गयी हैं । 

(३) जिनप्रभसूरि गीत नं० १, २, ३, जिनदेवसूरि गीत और 


तन पिपनननी नअनान न 2०५० मेनतनमन- तक“ 


# ॥९०॥ संवत्‌ १४९३ धर्ष वशाख मासे प्रथम पक्षे ८ दिने सोमे श्री 
बृहत्‌ खरतर गउ्छे श्रीजिनभद्बसूरि गुरो विजयमाने श्रीकीतिरलसूरीणां 
'शिष्येण शिवकुजर मसुनिना निज्ञ पुण्याथ स्वाध्याय पुस्तिका छिखिता 
चिरनन्दतात्‌ ॥ श्री योगिनीपुरे ॥ श्री ॥ | 
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जिनप्रभसूरि परम्परा गुवावढीकी मूल प्रति बीकानेर बृहत्‌ 

ज्ञानभण्डारमें ( १५ वीं शताब्दीके पूर्वाधकी लि० ) है । 

(३) खरतर-गुरु-गुण-वर्णन-छप्पयकी ट्वितीय प्रति, १७वीं 

.. शताब्दी लि० हमारे संग्रहमें हे । 

(3 ) प्रृ० ४३ में मुद्रित खरतरगच्छ पद्टावछीकी मूल प्रति तत्कालीन 
लि०, पत्र १ हमारे संग्रहमें हे। यह पत्र कहीं कहीं उदेइ 
भक्षित है, अतः कहीं कहीं पाठ त्रुटक था, उसे जिनक्षपाचन्द्र- 
'सूरि ज्ञानभण्डारस्थ गुटकाकार प्रतिसे पूर्ण किया गया है । 
हमारे संग्रहका पत्र, सुन्दर ओर शुद्ध लिखा हुआ है । 

(> ) देवतिलकोपाध्याय चो०, क्षेमराजगीत; राजसोम, अमृत धर्म 
क्षमाकल्याण अष्टक-स्तव, जिनरंगसूरि युगप्रधान पद प्राप्ति 
गीतकी प्रतियें तत्काढीन लि० बीकानेर बृहत्‌ ज्ञानभण्डारमें 
विद्यमान है । 

(ए) अकबर प्रतिबोध रासकी प्रति जयचन्द्रजीके भण्डारमें 
सुरक्षित हे । 

(ऐ ) कीरतिरित्नसूरि गीत नं० २ से ६, कृपाचन्द्रसूरि ज्ञान भण्डा- 
रस्थ गुटकाकार प्रतिसे नकल किये गये हैं । 

( ओ ) अन्य प्रेषित प्रतियोकी नकलें :--- 

(०) गुणप्रभसूरि प्रबन्ध, जिनचन्द्रसूरि, जिनसमुद्रसूरि 
गीत ( ४२३ से ४३२ ), जेसलमेरके भण्डारसे नकल- 
कर यतिवय लक्ष्मीचन्द्रजोने भेजी हे । 

(9) जिनहंससूरिगीत, समयसुन्दर कृत ३६ रागिणी ग्मित 


(०) 


(५) 
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जिनचन्द्रसूरिगीत, जिनमहेन्द्रसुरि ओर गणिनी शिव- 
चूला विज्ञप्तिगीतकी नकल पालीताणेसे उ० सुखसागर 
जीने भेजी थी । 


जिनवह्भसूरि गुणवणनकी नकछ रत्नमुनिजी, 
शिवचन्द्र सूरिरासकी प्रति छब्धि मुनिञ्ी ( यह प्रति 
अभी हमारे संग्रहमें है ), रत्ननिधान कृत जिनचन्द्र- 
सूरि गीतकी नकल ( प्र० १०२ ), सूरत भण्डारसे पं० 
केशर मुनिजीने भेजी है । 

जिनहष गीतद्य, पाटणसे साहित्य प्रेमी मुनि यश- 
विजयजीसे प्राप्त हुए हैं । 


(ओ) नीचे लिखी हुई कतियोंके सम्पादनमें भुद्वित प्रन्थोंकी सहा- 
यता ली गयी है। 


(9) 


(०) 


(०) 


(4) 


देवविछास तो अध्यात्म ज्ञानप्रसारक मण्डलकी ओर 
से प्रकाशित ग्रन्थसे ही सम्पादन किया गया है । 
पलल्‍्ह कृत जिनदत्तसूरि स्तुति, अपश्रंश काव्यत्रयी 
ओर गणधघर साह्वशतक भाषान्तर ग्रन्थ ह॒यसे पाठा- 
तर नोंधकर प्रकाशित की गई है । 

बेगड़ गुर्वाबडी आदि ( प्र० ३१२ से ३१८ ) की जन 
इवेताम्बर कॉन्फरेन्स हेरल्डसे नकल की गई हे । 
पिप्पलक खरतर पट्टावडी, जे० गु० क० भा० २ और 
देवकुल पाटक दोनों प्न्थोंसे मिलान कर प्रक्राशित 
की गई हे । 
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६ अं ) “श्रीजिनोदयसूरि वीवाहरूड” की ४ प्रतियां प्राप्त हुई हैं । 
जिनके समस्त पाठान्तर नीचे लिखे संकेतोंसे लिखे गये हैं । 


(8) 
(०) 


(०) 


(४) 
(०) 


 प्रति--जन ऐतिहासिक गूजर काव्य सश्चय (प्रृ० २३३) 


प्रति--प्राचीन प्रति (सं० १४६३ छि० शिवकुखर 
स्वाध्याय पुस्तकात्‌ ) हमारे संग्रहमें । 

प्रति--बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी नं० ४६८७ पत्र ३, 
प्राचीन प्रति 

प्रति--ऐतिहासिक रास संग्रह भा० ३ + (प्रृ० ७६) 

प्रति--के अन्तमें निम्नोक्त इ्लोक लिखा है :-- 

बंषे वाण मुनि त्रिचन्द्र गणिते, येषां प्रभूणां जनि:, 

पक्षाष्टे प्रमिते ब्रत॑ गुरुपद पंचेक वेदकके 

स्वग श्री चरणं१ च नेत्र शिवहक्‌ संख्ये बभूवादू भुतं । 

ते श्री सूरि जिनोदया: सुगुरवः कुबंतु से मड्नल्मू ॥॥१॥ 


श्रीजिनोदयसूरि पद्टाभिषेक रासकी २ प्रतियां-- 


(8) 


प्रति--उपरोक्त . (सं० १४६३ छि०) 


(9) प्रति--जेन ऐतिहासिक गूजर काव्य सच्चय (प्रृ०२२८) 
ओजिनेश्वरसूरि बीवाहलरूउ की ३ प्रतें-- 


(8) 
(9) 
(०) 


प्रति--उपरोक्त ( सं० १४६३ छि० ) 
प्रति--प्राचीन प्रति ( हमारे संग्रहमें ) 
प्रति--जन ऐतिहासिक गूजर काव्य सथ्चय (प्रृ० २२४) 


६ अः ) इनके अतिरिक्त ओर सभी काव्योंकी प्रतियां जिनके अन्तमें 
अन्य स्थानका उल्लेख नहीं है, वे सब प्रतियां हमारे 
संग्रहमें ( तत्कालीन लिखित ) हैं । 


चित्र परिचय 
४७७७-७5 आए 
१--अन्थ प्रकाशक श्री शंकरदानजी नाहटा--सम्पादकके 
. पितामह हैं। 
२--खरतरपट्टावछी:--इसी संग्रहमें प्ू० ३६५से ६८में सं० १९७०- 
७१ के लि० प्रतिसे मुद्रित की गई है | इसमें सं० ११७० लि०. 
: प्रतिके फोटु बड़ोदेसे उ० सुखसागरजीने भिजवाये थे उसमें 
खरतर विरुद् प्राप्ति सम्बन्धी उल्लेखवाले पत्रका ब्लोक बनवा- 
कर प्रस्तुत संग्रहमें दिया गया है | खरतर विरुद प्राप्रिके प्रश्रपर 
.. यह पद्टावली बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डाछती हे । 
३-४-जिन वछभसूरी ओर जिनदत्तसूरीजीके प्रस्तुत चित्र, जेसल्मेर 
भंडारके प्राचीन ताड़पन्नीय प्रतिके काष्टफलक पर चित्रित थे, 
उसके ब्छाक बनवाकर (अपभंश काव्यत्रयीमें मुद्रित) दिये 
गये हैं । द 
५--जिनेश्वरसूरिजीका चित्र खंभातके शांतिनाथ भंडारकोी ताड़- 
पत्रीय पयुसणाकल्प (पत्र ८७) की प्रति, जोकि लिपि आदिके 
_ देखनेसे १३ वीं शताब्दी लि० प्रतीत होती है, के आधारसे जेन 
चिंत्र कल्पह्रम (चित्र नं० १०४) में मुद्रित हुआ है। श्री सारा 
भाई नवाबके सोजन्यसे हमें इसको प्रकाशित करनेका सुअवसर 
मिला एतदर्थ उनके आभारी हैं | उक्त अंथमें इस चित्रका परि- 
चय प्रू० १४३ में इस प्रकार दिया है :-- 


हैक कै ई। 


“प्रस्तुत चित्रसे बीजा जिनेश्वरसरिके जेओ श्री ज्ञिनपति 
सूरिना शिष्य हता, तेओनो होय एम लछागे छे। श्रीजिनेश्वरसूरि 
सिंहासन उपर बेठेछाछे तेओना जमणा हाथ मां मुहपति छे अने 
डाबो हाथ अभय मुद्राए छे । जमणी बाजुनो तेओ श्रीनो खभो 
खुलो छे। ऊपरना छतनां भागमां चंदरवो बांधेलो छे 
सिंहासन नी पाछछ एक शिष्य उभो छे भने तेओनी सन्मुख 
एक शिष्य वाचना लेतो बेठो छे। चित्रनी जमणीबाजूए एक 
भक्त आवक बे हाथनी अंजलि जोड़ीने गुरुमहाराजनो उपदेश 
सांभलतो होय एम छागे छे । 

६--योगविधि पतन्न १३ की प्रति (सं० १०११ लि०)के अन्तिम पत्रसे 
ब्छाक बनाया गया है। प्रशस्ति इस प्रकार हैः--/म्बत्‌ १०१९ 
वर्ष अषाढ़ वदी १४ चतुब्श्यां बुधे औ खरतर गच्छेश ओऔी 
श्री जिनभद्र सूरिभिलिखितमिदं ||१॥॥ वा० साधुतिछक गणि- 
भ्यो वाचनाय प्रसादी ऋतेय॑ प्रति । क्‍ 

७ - जिनचन्द्रसूरि मूर्ति:--औीकानेरके ऋषभ जिनालयमें युगप्रधान 
आचार्यश्रीकी सं० १६८६ जिनराजसूरि प्रतिष्ठित मूर्ति है 
उसीका यह ब्लछोक हैं, लेख नकल देखें--युग प्रधान जिन 
चन्द्रसूरि ० १५७५८ । 

८--जिनचंदसूरि हस्तलिपि :--स्व० बाबू पूरणचन्द्रजी नाहरके 
संग्रह (गुलाब कुमारी छाइब्रे री) की नः ११८ कमंस्तववृत्तिकी 
प्रतिसे ब्लाक बनवाया गया है, पुस्तिका लेख इस प्रकार है:--- 

संवत्‌ १६११ वर्षे भी जेसल्मेरू महादु्ें । राउछ श्री 
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मालदेवे विजयिनि । श्री द्ृहत्‌ खरतर गच्छे। श्रीजिनमाक्यि सूरि 
पुरंद्राणां विनेय सुमतिधीरेण#% लेखि स्ववाचनाय ।| श्रावण सुदि 
त्रयोदश्यां । शनिवारे ॥श्रीस्तात। ॥।कल्याणंबोभोतु || छ० ॥ 
£--जिनराज सूरि-जिनरंग सूरि:--यतिवय्य श्री सू्यमलजीके 
संग्रह (कलकरो)में शालिभद्र चोपई पत्र २४७ की सचित्र प्रतिके 
अन्तिम पत्रमें यह चित्र हे । लिपि लेखककी प्रशस्ति इस प्रकार है--- 
सं० १८०२ मि० फाल्गुण कृष्ण १२ रविवारे श्री वृहत्खर- 
तर गच्छे उपाध्यायज्ञी ओ विद्याधीरन्नी गणि शिष्य मुख्य वा० 
मति कुमार ग० । शिष्य रि। पं० किस्त्रचन्द मु । 
प्रति यद्यपि समकालीन नहीं हे तोभो इसकी मूल आधार 
भूत प्रतिका समकालीन होना विशेष संभव है + 
१०--जिनहष हस्तलिपिः--पाटण भंडारमें कविवरके रचित एवं 
स्वयं लि० स्तबनादिको पत्र ८० की प्रतिके फोटु मुनिवय पुण्य 
विजयजीने भेजे थे उसीसे ब्लाक बनवाकर मुद्रित की गई हे । 
मुनिश्रीने हमें उक्त प्रतिकी नकछ करा भेजनेकी भी कृपा की है । 
११--ज्ञानसार हस्तलिपिः--हमारे संग्रहके एक पतन्रका ब्लोक बन- 
बाकर दिया गया हे । 
खरतर गच्छके आचार्यों एवं विद्वानोंक और भी बहुत 
चित्र उपलब्ध हैं, जिन्हें हो सका :तो खरतरगच्छ इतिहासमें 
प्रकट करनेकी इच्छा हे । 


* आचार्य पद प्राप्तिके पूर्व सुनि अवस्थाका नाम । देखे यु० जित- 
चंद्रसूरि प० २३ । 





हे 


नास 


खरतर गच्छ गुर्वाव लिये 


बद्धंमान सूरि 
जिनेश्वर सूरि 
अभयदेव सूरि 
जिनबल्ञभ सूरि 
जिनदृत्त सूरि 
जिनचन्द्र सूरि 
जिनपति सूरि 
जिनेश्वर सूरि 
जिनप्रबोध सूरि 
जिनचन्द्र सूरि 
जिनकुशरू सूरि 
जिनपहुम सू रे 
जिनचन्द्र सूरि 
जिनोदय सूरि 
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पृष्ध नाम 
१ जिनराज सूरि 
३. जिनभद्ग सूरि 
३ जिनचन्द्र सूरि 
४ जिनसमुद्र सूरि 
४ गुरुगुणपटपद 
४. झिनहँम सूरि 
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काव्योका ऐतिहासिक सार 


' प्रस्तुत ग्रन्थमें प्रकाशित ( प्रृ० १२८ 
गुर्वावलियोंसें भगवान महावीरसे पट्--परम्परा इस प्रकार 
दी गयी है :-- 


_गुर्वाबल्ि नं० २ गुर्वावल्ि नं०५ | गुर्वाबल्ि नं० २ गुर्वाबल्ि नं० ५ 


गोतम 
सुधर्म्मा 
जम्लू 

प्रभव 
शय्यम्भव 
यशोभद्र 
संभूति विज्य 
भद्गबाहु 
स्थूलिभद्र 
आयमहागिरी 


१ वद्ध मान २ 


आयशान्ति 


२ गौतम हरिभद्र 
सुधर्म्मा  श्यामाचाय 


रे 

४ जम्बू | आय संडिल्ल 
५... प्रभव 

६ दर्यम्भव 


रेबती मित्र 
आय घम 


७५ यशोमद्र | आर्य गुप्त 
८ संभूतिविजय| आय॑ समुद्र 


ञ 
उन्‍्चान्‍नका, 


६ स्थूलिभद्र 


| 
_डम्कानकानक, 
का 


आयमंगु 
आय सोहम 
हरिब॒ल 


आयसुहस्ति# १० आयंसुहस्ति | भद्गगुप् 


से २२६ में ) खरतर गच्छ 


११ सुस्थित 

१२ इंद्र दिन्न 
१३ दिनन सूरि 
१४ सिंहगिरि 
१५० वयर स्वामी 
१६ वजसेन 
१७ चंद्र सूरि 


. १८ समंतभद्गरसूरि 


१६ वृद्धदेव सूरि 
२० प्रद्योतन सूरि 
२९ मानदेवसूरि 
२२ देवेन्द्र सूरि 


* थहांतक दोनों गुर्वावलियों के नामोंमें साम्य है। नं०२में भद्दबाहु ओर 
आयमहागिरिके नाम अधिक है , इसका कारण नं० २ युगप्रधान परम्परा 
. ओर नं० ५ गुरु शिष्य परम्पराकी दृष्टिसे रचित है। इससे आगेका क्रम 
दोनोंमें मिल्‍न २ है, इसका कारण सम्भवतः नं० २ के प्राचीन अव्यबस्थित 
पट्टावल्यिोंका अनुकरण, और नं०.५ के संशोधित होनेका है । 


र्‌ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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सिंहगिरि. २३ मानतुंग | नार्गाजुन ३३ रविप्रभ 
वयर स्वामी २४ बीर सूरि | गोविन्दवाचक ३४ यशोभद्र 
आय॑ रक्षित २० जयदेव सूरि | संभूतिदिन्‍न्न ३५ जिनभद्र 





दुबलिकापृष्ष २६ देवानन्द | छोकहित ३६ हरिमद्र 
आय नंदि. २१७ विक्रमसूरि | दृष्यगणि ३७ देवचन्द 
नागहस्ति २८ नरसिंह सूरि उमाब्वाति ३८ नेमिचंद्र 
रेबंत २६ समुद्र सूरि | जिनभद्र ३६ उ्योतन 
ब्रह्मदीपी ३० मानदेव | हरिभद्र 
संडिल् ३१ बिबुधप्रभ | देवाचाय # 
हेमवंत ३५ जयानन्द नेमिचन्द्र 

उद्योतन + 
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* यहांतकका क्रम मिन्‍न २ पद्दावछ्ियों में सिन्‍न सिन्‍न प्रकारतसे पाया 
जाता है। पर इसके पश्चातका क्रम सभी खरतर गचउ्छकी पद्दावलियों में 
एक समान है। नं० ५ की पट्टा वकीका ( संशोघित ) क्रम वजसेन तकका 
नंदिसूत्र स्थिरावी आदि प्राचीन प्रमाणोंसे प्रमाणित है, पीछेके क्रमको 
ऐतिहासिक दष्टिसे परीक्षा करना परमावश्यऊ है पुरातत्वविदु विद्वानोंका 
हम इस भोर ध्यान आकर्षित करते हैं । 


» यहां तकके आचाय का गुर्वावलियोंमें नाममात्र ही उल ख है । ऐति- 
हासिक परिचय नहीं । फिर भी इनके नामोंके साथ जो ऐ० विशेषण दिये 
गये हैं, वे ये हैं:-जम्बूः--९९ कोटि द्वव्य त्याग, संयम ग्रहण। स्थलिभद्रः-कोश्या 
प्रतिबोधक, महागिरी -- जिन कल्प तुझना कारक, छहस्तिः--संप्रति नपके 
गुरु, श्यामाचायः--पन्‍नब्रणा कर्त्ता, वजलेन:--१ ६वर्षायु ब्रत ग्रहण, बृद्धदेवः-- 
कुमद्चन्द्र विजेता, मानदेव:--शान्ति स्तघ कर्ता मानतु गः-भक्तामर, भयहर 
स्‍्त्नोब्रकर्ता, वयर स्व्रामी:--१ ०पुचंधघर, उमास्वाति:--५०० प्रकरणकर्ता । 
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वरद्धमान सरि 
( ४० ४४ ) 

उपरोक्त उद्योतन सूरिजीके आप मुख्य शिष्य थे। आपने आबू 
गिरिपर छः महीनेतक तपस्या करके सूरि मन्त्रकी साधना (शुद्धि ) की, 
पातालवासी घरणेन्द्रदेव प्रगट हुआ, उसके सूचनानुसार वहाँ आदि- 
जिनकी वज्मय प्रतिमा प्रगट हुईं । इससे मंत्रीश्बर विमल दण्ड नायकको 
अतिशय आनन्द हुआ ओर गुरुश्नीके उपदेशसे उन्होंने वहां नंदीश्वर 
प्रसादके समान, चिरस्मरणीय यशःपुज्ञ स्वरूप “विमर वसही' 
बनाई । पूज्य श्रीके अतिशय प्रभावसे मिथ्यात्वीयोगो आदि हतप्रभाव 
हुए ओर जेन शासनका जयवाद फेछा, आपका विशेष परिचय 
गणधर साद्धंशतक बृहद्‌ वृत्ति, पदट्टावलियों ओर युगप्रधान जिनचन्द्र 
सूरि (9० ६ ) में देखना चाहिये । 

जिनेश्वर खूरि 
( प्रू० ४४ ) 

श्री वढमान सूरिजीके आप सुशिष्य थे। आपने गुजरातके 
अणहिल्लपाटणके भूपति दुलभराजके सभामें 22 मठपति (चेल्यवासी) 
आचायोको, जो कि मन्दिरोंमें रहा करते थे, परास्त कर चेत्य- 
वासका उत्थापन ओर वसतिवास-सुविहित मुनिमार्ग का स्थापन 
किया था। नृपति दुर्लभराज आपके गुणोसे प्रसन्‍न होकर कहने छगे 
कि:-- इस कलिकालमें कठिन ओर खरे चारित्रधारक साधु आप ही 
हैं। नृपतिके वचनातुसार तभीसे खरतर विरुदकी प्रसिद्धि हुई। 

विशेष चरित्र सामग्री ओर गन्थ निर्माणकी सूचि देखें :--युग 
प्रधान जिनचन्द सूरि प्र० १० 


झ्ञ हक | बकमम्ग दि 
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अभय देवसूरि 
(पृष्ट ७५) 
आप श्री जिनेश्वर सूरिजीके शिष्य थे। आपने ६ अंग-सूत्रों 
पर बृत्ति बनाई और जयतिहूअण स्त्रोत्रकी रचना कर स्तंभन- 
पाश्वनाथजीकी प्रतिमा प्रकट की । श्रीमंघर सख्वामीने आपके गुणोंकी 
प्रशंसा की ओर धरणेन्द, पद्मावती आपकी सेवा करते थे । विशेष 
देखें: यु० जिनचंद्रसूरि पू० १२ 
जिनवल्॒भसूरि 
पू० १,४६३ 
आप अभयदेवसूरजीके पद्टधर थे। पिन्डविशुद्धि प्रकरणकी 
आपने रचना की थी एवं बागड़ देशमें धर्म प्रचार कर १० हजार 
(नये ) जेनश्रावक बनाये थे। चितोड़में चमुंडा देवीको आपने 
प्रतिबोध दिया था । सं० ११६७ के आपषाढ़ शुक्ला षष्टीको चित्तोड़के 
महावीर चेत्यमें आपको देवभद्र सूरिजीने आचाय पद प्रदान कर 
श्रीज्िन अभयदेव सूरिके पदपर स्थापित किया । 
विशेष चरित्रके लिये गण० शा० बृत्ति ओर कृतियोंके लिये. 
युगप्रधान जिनचन्द घूरि प्रष्ट १९ देखना चाहिये । 
जिनदृत्त सूरि 
(पू० १७, ४६, ३७३)... क्‍ 
वाछिग मन्‍्त्री (धुन्धुका वास्तव्य ) की धमंपत्नी बाहड़ देवीकी 
कुक्षीसे सं० ११३२ में आपका जन्म हुआ | सं० ११४१ में दीक्षा 
ग्रहण की। सं ११६६ वे० ऋ० ६ चित्तोड़के वीर जिनाल्यमें 
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जिनवलम सूरिजीके पदपर देवभद्राचायने ( पद ) स्थापना की। 
उज्जयन्त पर अम्बिका देवीने अंबड़ (नाग देव ) शआआवकके आरा- 
घन करनेपर उसके हाथमें स्वर्णाक्षर लिख दिये ओर कहा कि ज्ञो 
इन्हें पढ़ सकेंगे उन्हींको युगप्रधान ज्ञानना | अंबड़ सर्वत्र घृमा, पर 
उन अक्षरोंकों कोई भी आचाय॑ न पढ़ सके। आखिर पाटणमें 
जिनदत्त सूरिजीने अंबड़के हाथपर वासक्षेपका प्रश्षेपन कर उन 
अक्षरोंको शिष्य द्वारा पढ़ सुनाये, तभीसे आप युगप्रधान बिरुदसे 
प्रसिद्ध हुए । 


आपने चोसठ योगिनी ओर बावन वीरों ( क्षेत्रपाछ) को जीता 
था ओर भूत-प्रेत आदि तो आपके नामस्मरण मात्रसे पास नहीं 
आ सकते, सूरि मन्त्रके प्रभावसे धरणेन्द्रकों साधन किया था ओर 
एक छाख आवक आविकाओंको प्रतिबोध दिया था। किक्रमपुरमें 
सब संघको मरि रोग निवारण कर अभय दान दिया ओर ऋषभ 
'जिनाल्यकी प्रतिष्ठा की । त्रिभवन गिरिके नृपति कुमारपालको 
'प्रतिबोध दिया ।५०० व्यक्तियोंको जे नमुनियों को दीक्षा दी | उज्जनीमें 
योगिनी (६४ ) चक्रको ध्यानबलसे प्रतिबोधा । आज भी आपके 
चमत्कार प्रत्यक्ष है ओर स्मरण मात्रसे मन-वांच्छित फल प्रदान 
करते हैं। सांभर ( अजमेर ) नरेश ( अर्गोराज ) को जेन-धमंका 
प्रतिबोध दिया था। आपके हस्त दीक्षित साधुओंकी संख्या १५०० . 
थी ( प्र: ४६ )। इस प्रकार आप-अपने महान व्यक्तित्वसे यशस्वी 
जीवन द्वारा चिरस्मीरणीय होकर सं: १२११ के आषाड़ शुक्ला ११ 
को अजमेर नगरमें स्वर्ग सिधारे । 
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प्०३७३ से ३७६सें प्रकाशित अवबदात छप्पयोंके अपूर्ण?८ 
(आदि अंत त्रु० ) होनेके कारण वर्णित विषयका स्पष्टीकरण नहीं 
हो सकता | अतः अन्य साधनोंके आधारसे इस विषयमें जो कछ 
ज्ञाना गया है, उसका अति संक्षिप्त सार यहां दिया जाता है:-- 

कनोजमें सीहोजी+ नामक भूषति राजा राज्य करते थे, 
एक बार उन्होंने यात्रा द्वारिका जानेका विचार कर राज्यभार 
अपने छोटे भाईको देकर कुअर आसथान ( जो कि उनके यदुव॑शी 
राणीके पुत्र थे ) एवं ५०० सेनिकोंके साथ प्रस्थान किया । सिहांजी 
जब मारवाड़ पधारे तो राणीने एक स्वप्न देखा | >< ३८ 

इधर मारवाड़ प्रान्तके पाढी शहरमें ब्राह्मण यशोधर राज्य 
करते थे । उस समय खेड़ नगरके गुहलूवंशी राजा महेशनेः 
पालीपर चढ़ाई कर दी, इससे भयश्रान्त हो यशोधर नगर रक्षणका 
उपाय सोचने लगे कि किसी सिद्ध पुरुषकी शरण छी जाय | 
परामश करनेपर ज्ञात हुआ कि खरतर गच्छ नायक श्री जिनदत्त 
सूरिजीका यहीं चतुर्मास है ओर वे बड़े ही चमत्कारी हैं। उनके: 
मुख्य काय कलाप ये हैं :-- 


नमन लनननना कनननी दि; निननम. अर पनननावकन+ 22०० ५० मरी “ता-+-+++ननमीनजन लक. बननाननकन ० 5. 





>छप्पयोंकी पूर्ण प्रति किसी सजनको कहाँ प्राप्त हो तो हमें भेजनेकी कृपा 
करें । छप्पयोंकी आदि अन्तकी संख्या, सम्बन्ध व प्रतिके पत्रस॑ंख्याके 
. हिंसाबसे यह बर्णन बहुत बड़ा होना सम्भव है । 


+आधुनिक इतिहासकारोंके मतसे सौंदोजीका जन्म सं० १२५१ 
कननोजसे आना १२६८ ओर स्वर्ग सं० १३३० है। अतः जिनदत्तसूरिका 
उनके साथ सम्बन्ध होना कहांतक ठीक है, नहीं कहा जा सकता । 


जल" फिजिजआी ५ / भाटी के मी, आफ भाक ऑििअ ऑल पल अप 


है जी बजट बजट जल किन ५०टी ५ नह जा पा, जी जी जॉध्डि जीजा 
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१ :--मुल्तानमें पांच नदीके पांचों पीर आपके सेवक बने । 
माणिभद्र यक्ष एवं बावन वीर भी आपकी सेवामें हाजिर 
रहा करते थे । 


२ :--आल्तानमें प्रवेशोत्सवत समय ( भीड़में कुचछकर ) मूगढपुत्र 
मर गया था , उसे आपने पुनः जीवित कर सबको आइचर्या- 
न्वित कर दिया । 

३ :--चोसठ योगनियोंके स्त्री रूप धारण कर व्याख्यानमें छलनेको 
आने पर उन्हें मन्त्रित पाटों पर बेठाकर, कीलित कर दिया। 
आखिर वे गुरुजीसे प्राथना कर मुक्त हो, जाते समय ७ वरदान 

दे गईं, जो इस प्रकार हैं :-- 

(१) प्रत्येक ग्राम ओर नगरमें एक आ्रावक ऋद्धिवंत होगा । 

(१) आपके नाम लेनेवाडैपर बिजली नहीं गिरेगी । 

(३) सिन्धु देशमें आपके श्रावकोंको विशेष छाभ होगा। 

(४) आपके नाम स्मरणसे भूत-प्रेत एवं चोरादिका भय, 
ज्वरादि रोग दूर होंगे। एवं शाकिनी नहीं 
छल सकेगी । 

(०) खरतर आवक प्राय: निर्धन न होगा ओर कुमरणसे 
नहीं मरेगा । 

(६) आपके स्मरणसे जलूसे पार उतर जायगा, पानीमें 
नहीं डुबेगा | 

(७) बाल्ज्रह्मचारिणी साध्वीकों ऋतुधम नहीं आयगा | 


८ 
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४ :--उज्ञजनीके स्तस्भमेंसे ध्यानबलसे विद्यामन्त्रकी पुस्तक ग्रहण 


की, उससेंसे स्वसिद्धि आदि विद्यायें ग्रहण कर चित्तोड़के 
भंडारमें स्थापित की । उस पुस्तकको हेमचन्द्राचायके कथनसे 
कुमारपाल नपतिने मंगाई, पर उसे खोलनेका ( ग्रन्थके ऊपर ) 
निषेध छिखा हुआ होनेपर भी हेमचन्द्राचायंकी बहिन-साध्वीके 
पुस्तकके बन्डलको खोलनेपर वे नेत्रहीन हो गयीं ओर पुस्तक 
उड़कर जेसलमेरके भण्डारमें जा गिरी। वहां चोसठ योग- 
नियां उनकी रक्षा करती हैं । 


५ :-प्रतिक्रणणके समय पड़ती हुई बिजलीको रोक दी । 
६ :--विक्रमपुरमें म्गीके उपद्रव होनेपर “तंजयडउ” स्त्रोत्र रचकर 


शांति की। वहां महेश्वरी, डागा, छणिया आदि १७०० 
श्रावकों को प्रतिबोध दिया । 

इस प्रकार गुरुजीकी प्रशंसा सुनकर उनसे यशोधरने 
राज्य रक्षण की प्राथंना की। गुरुजीने उपरोक्त सिंहोजीको 
वहांका राज्य दिलवाकर उस राज्यकी रक्षा की, तभीसे राठोड़, 
खरतर आचारयों को अपना गुरु मानने छगे । 


जिनचन्द्र सूरि 
( ० ०) 
सं० ११६७ भाद्र शुक्छा ८ को रासलकी पत्नी देहलणदेकी 


कुक्षिसे आप जन्मे थे। सं० १२०३ फाल्गुन शुक्छा ६ को ६ वर्षकी 
लघुबयमें ही जिनदत्त सूरिके समीप दीक्षा ग्रहण की । सं० १२०० 
वेशाख शुक्ला षष्ठीको विक्रमपुरमें श्री जिनदतत सूरजीने अपने पढे - 


काव्यांका ऐतिहासिक सार ६ 


पर स्थापित किया था। कहा जाता है कि आपके भारुस्थलपर मणि 
थी । अत: नरमणिमण्डित ( भाल स्थल ) नाम (संज्ञा) से आपकी 
सवत्र प्रसिद्धि है । 

० १२२३ भाद्र कृष्ण चतुदसीको दिल्लीमें आपका स्वर्गवास 
आ। 


जा] 


जिनपति छूरि 
( पृ० ६ से १० ) 


मरुस्थलके विक्रमपुर निवासी माल्हू यशोवद्धंनकी भार्या सूहव- 
देकी कुक्षिसे सं० १२१० चंत्र कृष्ण अष्टमीके दिन आपका जन्म 
हुआ था। आपका जन्मका शुभ नाम 'नरपति' रखा गया। सं० 
१२१८ फाह्गुन कृष्ण १० को जिनचन्द्र सूरिज्षीके पास भीम- 
'पल्लीमें आपने दीक्षा ग्रहण कर सर्व सिद्धान्तोंका अध्ययन किया । 


सं० १२२३ कार्तिक शुक्ला १३ बब्बेरकपुरमें जयदेवाचार्यने 
श्री अनचन्द्र सूरिके पदपर स्थापन कर आपका नाम जिनपति सूरि 
रखा, इसके पर्चात आपने अपनी अद्वितीय मेधा व प्रतिभासे ३६ 
बादोंमें अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज एवं जयसिंह आदिके राज्य- 
सभामें विजय प्राप्त की । वादों रूपी हस्तियोंके विदीर्णाथ आप 
सिंहके समान थे। आपने बहुतसे शिष्योक्ो दीक्षा दी। अनेकों जिन 
'विम्बों आदिकी प्रतिष्ठायें की। शासन देवी आपके पादपदमोंकी 
सेवा करती थी ओर जाहलन्धरा देवीको आपने रव्जित किया था। 
खरतर गच्छकी मयांदा ( विधि ) आपने ही सुव्यवस्थित की थी । 


१० ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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मरुकोट निवासी भण्डारी नेमचन्द्रजी ( षष्टि शतककर्ता ) 
सदगुरुके शोधमें १९ वर्ष तक पयंटन करते हुए पाटण पधघारे 
ओर आपके सदगुणोंसे प्रतिबोधको प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, 
भण्डारीजीके पुत्रने आपके पास दीक्षा प्रहण की थी। वास्तवमें 
आप युग-प्रधान आचाय॑ थे। 

इस प्रकार स्वपर कल्याण करते हुए सं० १२७७ आपषाढ़ शुक्ला 
१० को पाल्हणपुरमें स्वग सिधारे । वहाँ संघने स्तूप बनवाया । 

जिनेद्वर सूरि 
( प्रू० ३७७ ) 

मरुस्थलके शिरोमणि मरोट कोट निवासी भण्डारी नेमचन्द्रकी 
भार्या लक्ष्मणीकी कुक्षिसि सं० १९४५ मागगंशीर्ष शुक्छा ११ को 
आपका जन्म हुआ था। अम्बिका देवीके स्वप्नानुसार आपका 
जन्म नाम “अम्बड़' रखा गया। 

श्री जिनपति सूरिजीके सदुपदेशसे वेराग्य वासित होकर आपने 
अपने माता-पितासे प्रवज्या ग्रहण करनेकी आज्ञा मांगी, माताश्रीने 
संयमकी दुद्भुशता बतलाई पर उत्कट वेराग्यवानको वह असार 
ज्ञात हुई; क्योंकि आपका ज्ञान-गर्मित वेराग्य संसारके दुखोंसे 
विलग होनेके लिये ही हुआ था । 

० १२०८ चेत्र ऋष्णा २ खेड़ नगरके शान्ति जिनालयमें श्री 
जिनपति सूरजीने दीक्षित कर आपका नाम वीरप्रभ रखा, आप 
सवसिद्धान्तोंका अवगाहन कर ओर जिनपति सूरिके पदपर सुशो- 
भित हुए | आचाय॑ पद प्राप्तिके पदरचात्‌ आंप जिनश्वर सूरि नामसे 


काव्योका ऐतिहासिक सार १५ 
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प्रसिद्ध हुए । आपने अनेक देशोंमें विहार कर बहुतसे भव्यात्माओं 
को प्रतिबोध दिया । इस प्रकार धर्म प्रचार करते हुए आप जालोर 
पधारे और अपने आयुष्यका अन्त निकट जानक़र अपने सुशिष्य 
वाचनाचाय प्रबोध मूर्तिकों अपने पदपर स्थापित कर जिनप्रबोध 
सूरि नाम स्थापना की ओर वहीं अनशन आराधना कर सं० 
१३३१ के आशिवन कृष्णा ६ को खर्ग सिधारे । 


न्‍अद्लालवककातक 4जजननमन»»तभ»पकनछ 3-०3 .नमसइकभनककक, 


जिन प्रबोध सूरि उल्लेख :--गुर्वावल्यों में 
जिनचन्द्र सूरि हु मी 


श्री जिन कुशलसूरिजों विरचित “जिनचन्द्र सूरि चतुःसप्ततिका” 
प्राप्त हुई है। ग्रन्थ विस्तार भयसे उसे प्रगट नहीं की गयी, मात्र 
उसका सार नीचे दिया जाता हे । 


मारवाड़ प्रान्तमें समीयाणा ( सम्माणथणि ) नगरके मन्त्री 
देवराजकी पत्नी कोमछ देवीकी रत्नगर्भा कुश्षिसे सं० १३२४ मार्ग 
शीर्ष शुक्ला 9 को आपका जन्म हुआ था। आपका जन्म नाम 
खंभराय रखा गया। खंभराय क्रमश: वयके साथ-साथ गुणोंसे भी 
बढ़ते हुए जब ६ वषके हुए तब श्रो जिबप्रबोध सूरिकी देशना 
श्रवणका सुअवसतर मिला। उनके उपदेशसे प्रतिबोध कर सं० 
१३३२ के जेठ शुक्छा ३ को गुरुश्रीके समीप प्रत्नज्या अहण की। 
पूज्य श्रीने आपका नाम “्षेमकोत्ति” रखा। दीक्षाके अनन्तर 
आपने व्याकरण, छंद, नाटक, सिद्धान्त आदिका अध्ययन कर 
बिद्वता प्राप्त की । क्‍ 


श्र ऐतिहासिक जन काव्य-संमग्रह 
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विक्रमपुर स्थित महावीर प्रतिमाके ध्यान बलसे अपने आयुष्यका 
अन्त निकट जानकर श्री जिनप्रबोधसूरिजी जावालपुर पधारे और 
| क्षेमकीत्तिन्षीको खहस्त कमछसे सं० १३४१ बे० शु० ३ अक्षय 
तृतीयाको बीर चत्यमें बड़े महोत्सवपूवक आचाय पद प्रदान कर 
रच्छमार सोॉंपकर जिनप्रबोधसूरिजी स्वर्ग सिधारे | आचाय पदके 
अनन्तर आपका शुभ नाम जिनचन्द्रसूरि प्रसिद्ध किया गया। 
आपके रूप छावण्य ओर गुण सचमुच सराहनीय थे । श्रीकर्णदेव 
जत्रसिंह, ओर समरसिंहजी भूषति त्रय आपकी सेवा करनेमें अपना 
अहोभाग्य समझते थे। आपने बिम्ब प्रतिष्ठा, दीक्षा एवं पद प्रदानादि 
कर अनेकानेक धर्मप्रभावनाकी । शत्रुंजय, गिरनार आदि तीथथोकी 
यात्रा की। एवं गुजरात, सिन्‍्त्र, मारवाड़, सवालभ्नदेश, बागड़, 
दिल्ली आदि देशोंमें विहार कर धर्म प्रचार किया। सँं० १३०६ के 
आपषाढ़ शुक्छ £ को राजेन्द्रवन्‍न्द्र सूरिजीकों अपने पदपर कुशल 
कीत्तिको स्थापन करने अ।दिकी शिक्षा देकर अनशन आराधना- 

पृथक स्वर्ग सिधारे । 

जिनकुशल सूरि 
( पृ० १० से १६ ) 

अणहिल्ल पटणाघीश दुलूभराज ( की सभामें चेल्यवासियोंको 
परास्त कर ) के समय बसतिमागप्रकाशक जिनेश्वर सूरि ( प्रथम ) 
के पट्टपर संवेगरंगशालरके कर्ता जिनचन्द्र सूरि, नवांगीवृतिकर्ता 
अभयदेव सूरि कि जिन्होंने (स्तम्भन) पाश्वनाथके प्रसादसे धरणेन्द्र 
यद्यावती आदि देवोको साधित किये, उनके पट्टपर संवेगीशिरोमणि 
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ओर चितोडस्थ चामुण्डा देवीको प्रतिबोध देनेवाले जिनवह्भसूरि और 
उनके पट्टथर योगिराज जिनदत्त सूरि हुए कि जिन्होंने ज्ञानध्यानके 
. प्रभावसे योगिनियां आदि दुष्ट देवोंको किकर बना टिये थे। उनके: 
पदपर सकल कछा-सम्पन्न जिनचन्द्र सूरि ओर उनके पट़धर- 
वादियों रूप गजोके विदारणमें सिह साधश (वादी मानमदन) जिन- 
पति सूरिजी हुए । 


जिनपति सूरिके जिनेश्वर सूरि उनके पदट्टथर जिनप्रबोध सूरि 
ओर उनके पट्टथर जिनचन्द्र सूरि हुए, जिन्होंने बहुत देशोंमें सुविहितः 
विहारकर त्रिभुवनमें प्रसिद्धी प्राप्त की एवं सुरताण ( सम्राट ) कुत- 
बुद्दीनकों रंजित किया था, उनके पद्टथर जिनकुशल सूरि हुए, जिनके 
पदस्थापनाका दृतान्‍्त इस प्रकार है:-- 


दीनोद्धारक कल्पतरू ओर महान राज्य प्रसादप्राप्त मन्‍्त्री देव- 
राजके पुत्र जेल्हेकी पल्नि जयत श्रीके पुत्ररत्न कि जिनका दीक्षित नाम 
वाचनाचारय कुशछकीत्ति था, को राजेन्द्रचन्द्र सूरिने पाटणमें जिन- 
चन्द सूरिके पदपर स्थापित किया । उस समय दिली वास्तव्य महती- 
याण ठक्‍्कुर विजय सिंह एवं पाटणके ओसवाल तेजपाछ व उनका 
लघुभ्राता रूद्रपालने ओऔराजेन्द्रचन्द्र सूरि और विवेकसमुद्रोपाध्यायसे 
पद महोत्सव करनेका आदेश मांगा और उनकी आज्ञा प्राप्कर सत्र 
कुंकुंम-पत्रीकाए' प्रेषित कर बड़ा महोत्सव प्रारम्भ किया। सं 
१३७७ के ज्येष्ठ कृष्ण एकादशीके दिन जिनालयको देवविमानके 
सादश सुशोभित कर जिनेश्वर प्रमुके समक्ष राजेन्द्रचन्द्र सूरिने 
बा० कुशलकीत्त्तिको जिनचन्द्र सुरिके पदपर स्थापित कर 'जिनकुशल. 


१9 ऐतिहासिक ज्ेन काव्य संग्रह 
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सूरि/ नाम स्थापना की, उस समय अनेक देशोके संघ आये थे 
वाजित्रोंके नादसे आकाशमण्डल व्याप्त हो गया था। महतीयाण 
विजय सिंहने खूब गुरुभक्ति की, देश-विदेश विख्यात सामलबंशी 
वीरदेवने स्वधर्मीवात्सल्य किया । उस समय ७०० साधु, २४०० 
साध्वीयोंको तेजपाल, र॒ुद्रपाठने अपने घर आमंत्रित कर वस्त्र परि- 
धापन किया | अणहिल्ल पाटणकी शोभा उस समय बड़ी दक्लेनीय ओर 
वचित्ताकषक थी । महोत्सव करनेवाले तेजपालकों सभी छोग बड़ी 
उत्सुकतासे देख रहे थे । इस प्रकार युगप्रश्नान पद महोत्सव कर 
सचमुच तेजपालने बड़ी ख्याति प्राप्त की । 

आपका विशेष परिचय खरतरगच्छ गुरवांवढी ओर पढ्रावलियोंमें 
पाया जाता है। उक्त गुर्वावद्ली यथावसर हमारो ओरसे सानुवाद्‌ 
प्रकाशित होगो । आपकी रचित ““चत्यबंदन कुछक बृत्ति? प्रकाशित 
हो चुकी है । 


जिनपद्मसरि 
(प्ृ० २० से २३) 
उपरोक्त श्री जिनकुशल सूरिज्ी महिमंडलमें विचरते हुए देरावर 
पधघारे। वहां त्रत ग्रहण, मालाग्रहण, पदस्थापन आदि अनेक धमंक्रत्य 
हुए। सूरिजीने अपना आयुष्यका अन्त निकट ज्ञातकर (तरुणप्रभ) आचा 
यको अपने पद (स्थापन) आदि फ़ी समस्त शिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे 
इसी समय सिन्यु देशके राणु नगर वास्तव्य रीहड आ्रावक पुनचन्दके 
पुत्र हरिपाल देरावए पधारे ओर युगप्रधान पद-महोत्सव करनेकी 
आज्ञाके लिये तहणप्रभावायसे विनोत प्रार्थना को ओर आज्ञा प्राप्त 


काव्योंका ऐतिहासिक सार १७ 


' कर दरशोंदिशाओंके संघोंको कंकुम-पत्नीयों द्वारा आमंत्रित किये, 
संघ आये । 

प्रसिद्ध खीमड कुछके लरूक्ष्मीधरके पुत्र आंबाशाहकी पत्नीकी 
कुक्षि सरोवरसे उत्पन्न राजहंसके साध्श पद्मसुरिजी को सं०१३८६ 
ज्येष्ठ शुक्छा पष्ठी सोमवारकों ध्वजा पताका, तोरण वंदनमालादिसे 
अलंकृत आदीश्वर जिनालयमें नांन्दिस्थापन विधिसह श्री सरस्वती 
'कंठाभरण तरुण प्रभाचारय ( षडावश्यक बालावबोधकर्तता ) ने जिन- 
'कुशल सूरिजीके पदपर स्थापित कर जिनपद्म सूरि नाम प्रसिद्ध 
किया। उस समय चारों ओर जयजय शब्द हो रहा था। 
रमणियां हर्षसे नृत्य कर रहीं थीं। छोगोंके हृदयमें हर्षका 
पार न था। शाह हरिपाछने संघक्ति ( स्वामिवात्सल्यादि ) 
एवं गुरुभक्ति ( वस्त्रदानादि ) के साथ युगप्रधान पद महोत्सव बड़े 
समारोहके साथ किया । 

पाटण संघने आपको ( बालधवल) कुर्चा७ठ सरस्वती विरुद 
दिया। (प्ृ० ४७) 

जिनचन्द्र सूरि (३० गुर्वावलिमें) 


जिनोदय सूरि (४० ३८४से ३६४) 
चन्द्रगच्छ ओर वजञ्ञशाखामें श्री अभयदेवसूरिजी हुए उनके पढ्ानु- 
क्रममें सरस्वती कण्ठाभरण जिनवल्लभ सूरि, विधिमार्ग प्रकाशक 
जिनदत्तसूरि, कामदेव साहश रूपवान्‌ जिनचन्दसूरि, वादिगज केशरी 
जिनपत्ति सूरि, भक्तजन कल्पवृक्ष जिनेश्वर सूरि, सकछकढा सम्पन्न 
जिनप्रबोध सूरि, भवोदधिपोत जिनचन्द्र सूरि, सिन्धुदेशमें विहित 
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विहार कर जिनधम प्रचारक जिनकुशल सूरि, सुरगुरु अवतार 
जिनपद्म सूरि, शासन श्वृज्भार जिनलब्धि सूरिके पट्ट प्रभाकर तेजस्वी 
जिनचन्द्रसूरि ज्ञाननीर वर्षाते हुए खंभाते पधारे ओर (आयुष्यका 
अन्त जान, तरुण प्रभ ) आचाय को गच्छ ओर पद स्थापनादिकी 
समस्त शिक्षा देकर स्व॒ग॑ सिधारे । 


इसी समय दिल्ली वास्तव्य श्रीमाल रुद्रपाल, नींबा सधराके पुत्र 
संघवी रतना पूनिग सदगुरुवर्यकों बन्दनार्थ खंभात आये ओर उन्होंने 
श्रीतरुणप्रभाचायंकों वन्दनकर पद महोत्सवकी आज्ञा के छी। 
सं० १४१५ के आषाढ़ कृष्ण १३ को हजारों छोगोके समक्ष अजित- 
जिनालयमें आचायंश्रीने वाचनाचाय सोमप्रभको गच्छनायक 
पद देकर जिनोदय सूरि नाम स्थापनाकी । संघवी रतना, पूनाने 
उस समय बड़ा भारी उत्सव किया। छोगोंके जयजयारवसे 
गगन मण्डल व्याप्त हो गया । वाजित्र बजने छगे, याचक लोग 
कलरव ( शोर ) करने छगे, कहीं सुन्दर रास ( खेल ) हो रहे थे, 
कहीं मृदुभाषिणी कुछाड्भनायें मड़छू गीत गा रही थीं। इस प्रकार 
वह उत्सव अतिशय नयनाभिराम था। संघवी रतना पूना ओर शाह 
वस्तपालने याचकोंकों वांछित दान दिया , चतुर्विध संघकी बड़ी 
भक्ति ओर विनयसे पूजाकी, साधर्मी वात्सल्यादि सत्कार्यों में अपनी 
चपला लक्ष्मीको खुले हाथ व्ययकर जीवनको सार्थक बनाया, 
उस समय साल्हिंग ओर गुणराञने भी याचर्कोंकों बहुत दान 
दिये। उपरोक्त बर्णन. ज्ञानकछश कृत रासके अनुसार लिखा 
गया है। 


काव्योका ऐविहासिक सार १७ 
मेरुसदन कृत विवाहलेके अनुसार श्रीज्िनोदयसूरिका विशेष 
परिचय इस प्रकार हे-- 
गूजरधरा रूपी सुन्दरीके हृदयपर रत्नोंके हारके भांति 
पाह्हणपुर नगर है। उसमें व्यापारी मुख्य माल्हू शाखाके ( शाह 
रतनिग कुछ मण्डल ) रुद्रपाल श्रेष्ठि निवास करते थे | सं० १३७५ 
में उनकी भारया धारल देवीके कुक्षि सरोवरसे राजहंसके सहश पुत्र 
उत्पन्न हुआ। माता पिताने उसका शुभ नाम समरा रखा। 
चन्द्रकछाके भांति समरा कुमर दिनोदिन बृद्धिको प्राप्त होने छगा । 
इधर पाल्हणपुरमें किसी समय श्री जिनकुशल्सूरिजी का 
शुभागमन हुआ | धम्म-प्रेमी रुद्रपालने सपरिवार गुरुजीकों वन्‍्दन कर 
धर्म श्रवण किया | सूरिजीने समरा कुमरके शुभ लक्षणोंकों देख 
( आर्श्चान्बित होकर ) रुद्रपाठको उसे दीक्षित करनेका उपदेश 
देकर आप भीमपली पधारे। इधर माताके खोलेमें बेठे कुमरने 
सूरिजीके पास दिक्षा कुमारीसे विवाह करानेकी प्राथना की। 
माताने संयम पालनकी दुष्करता, उसकी छूघु अवस्था आदि बतला- 
कर बहुत समझाया, पर वेरागी समराने अपना दृढ़ निश्चय प्रगट 
किया। अतः इच्छा नहीं होते हुए भी पुत्रके अत्याग्रहसे रुद्रपाछने 
सपरिवार भीमपल्छी जाकर वीर जिनाल्यमें नांदिस्थापन कर जिन-* 
कुशल्सूरिके हस्तकमछले समरा कुमरकों सं० ११८२ में दीक्षा 
दिलाई । कालिकाचायके साथ सरस्वती बहनने दीक्षा ग्रहण की थी 
उसी भ्रकार समराकुमरके साथ उसकी बहिन कील्हूने दीक्षा ग्रहण की । 


गुरुने समरेकुमरका नाम “सोमग्रभ' रखा। सोमप्रभ मुनि अब बड़े 
हक 
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मनोयोगसे विद्याध्यन करने छगे ओर समस्त शास्त्रोंके पारंगत बने । 
सोमप्रभकी योग्यतासे प्रसन्‍न हो गुरुश्रीने सं० १४०६ में जेसलमेरमें 
“धाचनाचाय” पद प्रदान किया। वाचनाचार्यजी सुविहित बिहार 
करते हुए धर्म प्रचार करने लगे । 

इस प्रकार धर्मान्‍ननति करते हुए सोमप्रभजीको सं० १४१० 
आपषाढ़ कृष्ण त्रयोदशीको खंभातमें श्री तरुणप्रभाचाय॑ने जिन चंद्र- 
सूरिके पदपर स्थापित किये। पदस्थापनका विशेष वर्णन ऊपर आ 
ही चुका है। 

आचायपद प्राप्तके अनन्तर श्री जिनोदय सूरिजीने सिंघ, गुज- 
रात, मेवाड़ आदि देशोंमें विहार कर सुविहित मार्गका प्रचार किया। 
पांच स्थानोमें बड़ी प्रतिष्ठायें की, २४ शिष्यों १४ शिष्यणियोंको 
दीक्षित किये, अनेकोंको संघवी, आचार्य, उपाध्याय, वाचनाचार्य 
महत्तरा आदि पदसे अलंकृत किये | इस प्रकार धम प्रभावना करते 
हुए सं० १४३२ के भाद्र कृष्णा एकादशीको पाटणमें छोकह्ठिताचायको 
शिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे | संघने आपके अन्तक्रिया स्थरूपर सुन्दर 
स्तूप बनाकर भक्ति प्रदर्शित की | 


जिनराज खूरि 3० गुर्वाब्योंमें 
जिनभनद्र खूरि के 
जिनचन्द्र खूरि ५० ४८ 
साहु शाखाके वच्छराजकी भार्या स्याणीके कुक्षिसे आप जन्मे थे। 
जिन समुद्रसूरि उ० गुवावलियोमें 


विवि ९ रे 
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खरतर शुरूुगुण छप्पव और शुरुणण षद॒पदका सार 
प्‌० १ से ३ एवं २४ से ४८ 

नाम पदस्थापनासंवत मिती स्थान जिनालय पददाता 
'जिनवल्॒भ:--सं० ११६७ आषाढ़ शुक्ल ६ चित्तोड़, महावीर, देवभद्गसूरि 
जिनदत्त:--सं० ११६६ बशाख कृष्णा ६ ,,. » हा 
जिनचन्द्र:--सं० १२९०५ बेशाख शुक्का ६ विक्रमपुर, ,, जिनदत्तसूरि 
जिनपति:--सं० १२२३ कार्तिक शुद्धा १३ बबेरेपर,. जयदेव्सूरि 
जिनेश्वर:--सं० १२७८ माह शुक्कय ६ जाढोर, ,, सर्वदेवसूरि 
। जिनप्रबोध--सं ० १३३१ आश्रिन (कृष्णा) ५ ,, 
जिनचन्द्रः--सं० १३४१ वेशाख शुक्ल ३» 
जिनकुशलः--सं० १३७७ ज्येष्ठ कृष्णा ११ पाटण, 
 जिनपद्मसूरि:--सं० १३६० ज्येष्ठ शु० ६ देरावर, 
'जिनलब्धि:--सं० १४०० आपषाढ़ कृष्णा १ 
जिनचन्द्र:--सं० १४७०६ माह शुक्का १० जेसलमेर, 
' जिनोदय:--सं० १४२५ आपषाढ़ कृष्णा १३ खंभात, अजित, 
जिनराज:--१४३३ फाल्शुण कृष्णा ६ पाटण, शांति, छोकहिताचाथ 


जिनभद्र---सं० १४७० माह (2० १०)भाणशल्ि, 
अजित, सागरचंद्राचाय 
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' अन्य महत्वके उल्लेखः---( गा २० ) सं० १०८० पाटण दुर्लभ सभा 
ले 
छैत्यवासी विजय, जिनेश्वर सूरिको खरतर विह॒द प्राप्ति (गा० २१) गातमके 
पक ्‌ः ह“पुरे | 
१५०० तापसोंका प्रतिबोध, ((्वि०गा २२)काछ्षिकाचायका चतुर्थीकों पयू षण 
- क्रना,(गा २३)में जिनदत्त सूरिका युगप्रधानपद,(गा० ३ ०)में दशारणभद्गका - 





[4] बिउ। क 
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'जिनहँंससूरि 
8४० ५२३२ 

जिनहंस सूरिजीका सूरिपद महोत्सव करमसिंहने एक छाख. 
पीरोजी खरचकर बड़े समारोहसे किया | आचाय पद प्राप्तिके अन- 
तर अनेक देशोंमें विहार करते हुए आप आगरे पधारे। श्रीमाल 
डुंगरसी ओर उनके आता पामदत्तने अतिशय हृषोत्साहसे प्रवेशो- 
त्सव बड़े धूमघामसे किया, सजावट बड़ी दर्शनीय की गई, छोगोंको: 
भीड़से मार्ग संकीर्ण हो गये, पातशाह स्वयं हाथीके होदे उम्बर 
खान, वजीर इत्यादि राज्यके अमलदारोंके साथ सामने आये, 
वाजित्र बज रहे थे। आविकायें मंगछठकलश मस्तकपर धारण कर 
गुरु»को मोतियोंसे बधा रहीं थीं। रजञ्जत मुद्रा ( रुपये ) के साथ: 
पान (ताम्बूछ) दिये गये, इससे बड़ा यश फेछा ओर दिल्लीपति सिक- 
न्दर पातशाहको यह जान बड़ा आइचय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सूरि- 
ज्ीको राजसभा ( दीवानखाना ) में आमंत्रित कर करामात दिखाने 
को कहा, क्योंकि सम्राटके खरतर जिनप्रभसूरिजीके करामात (चम- 
त्कार) की बातें, पहिले छोगोंसे सुनी हुई थी । पूज्यश्रीने तपस्याके साथ 
ध्यान करना प्रारम्भ किया, यथासमय जिनदत्तसूरिजीके प्रसाद एवं 
६७ योगिनीयोंके सानिध्यले किसी चमत्कार विशेषसे सिकन्दर 
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वीर चनन्‍्दून (गा० २३) पीछेकी १ गाथामें सं० १४१२ फा० व १४ अभमय- 
तिरूकके रचनाका लेख है, (ह्वि० द्रा० २३) में जिनलब्यि सूरिको नवरक्ष. 
गोन्नीय धणलिहके भार्या खेताहोके कुक्षिसे उत्पन्न होना ओर बाल्यव्यमें: 
बचत लेना, लिखा है । 
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जाल तप ली >> जजतीपल हा मा पद न्डी अली डी ० “नी चला .त5 को 
वी न ल्‍कः ही बी. आफ ट मिल सीटी रन, 


पातशाहका चित्त चमत्कृत कर ५०० बनन्‍्दीजनोंको कारावास 
( बाखरसी ) से छुड़ाकर मह्ठान सुयश प्राप्त किया । 
कवि भक्तिछाभने गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर इस यशगीतकी रचना 
की | वि० आपके रचित आचाराह्भदीपिका ( सं० १५८२ बीकानेर ) 
उपलब्ध है । 
जिनमाणिक्थ सूरि (3० गुवावलियोंमें ) 
युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि ( प्र० ५८ से १९४ ) 
जिनसिह सूरि ( प्ृू० २२०से १३३ ) 
श्री जिनचन्द्र सूरिजी एवं जिनसिंह सूरिजीके सम्बन्धी गीत, 
रास आदि काव्योंका सब सारांश “युगप्रधान जिनचन्द सूरि” में 
दिया हे। अतः यहां दुह्राकर ग्रन्थके कलेबरकों बढ़ाना उचित 
नहीं समझा गया । 
जिनचन्द्र सूरि सम्बन्धी दो बढ़े रास हैं, उनमेंसे “अकबर- 
'प्रतिबोध रासका सार उक्त ग्रन्थके छठें, सातवें प्रकरणमें एवं निवांण 
'रासका सार ११, १२ वें प्रकरणमें दे दिया गया है । 
श्री जिनसिंह सूरिजीका ऐतिहासिक परिचय उक्त अन्थके 
'प्ु० १७७ से १८२ तकमें छिखा गया है। आपके सम्बन्धमें हमें 
'सूरचन्द्‌ कृत एक रास अभी ओर नया उपलब्ध हुआ है, पर उसमें 
'हमारे लि० चरित्रके अतिरिक्त कोई विशेष नवीनता नहीं, ओर 
ग्रन्थ बहुत बढ़ा हो जानेके कारण उसे प्रकाशित नहीं किया गया | 
सूरचन्द्र कृत रासमें नवीन बातें ये हैं :-- 





सक ु [आप ५ + 
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ल्‍दा 


5 # 5 आई अब फल अक. 


(१) जिनसिंह सूरिजीके पिताका निवास स्थान बीठाबास” 
लिखा है । द 

(२) पाटणमें धमंसागर कृत प्रन्थकों अप्रमाणित सिद्ध 
किया | संधवी सोमजीके संघ सह शर््रुंजय यात्रा की । 

(३) इनके पदमहोत्सवपर श्रीमाल-टांक गोन्रीय राजपालने 
१८०० घोड़े दान किये थे । 

(9) अकबर समझामें ब्राह्मणोंकों गंगा नदीके जलकी पवि-. 
त्रता एवं सू्यकी मान्यतापर प्रत्युत्तर देकर, विजय किया था। 


जिनराज सूरि 
( पू० १०७० से १७७, ४१७ ) 
राजस्थानमें बीकानेर एक सुसमृद्ध नगर हे, वहां राजा राय- 
सिंह जी राज्य करते थे, उनके मन्त्री करमचन्दजी वच्छावत थे। 
जिन्होंने सं० १६३५ के दुष्काल्में सत्रुकार ( दानशाला ) स्थापित 
कर डोलती हुई प्रथ्वीको ( दान देकर ) स्थिर कर दी थी, एवं 
छाहोरमें ज्िनचन्द सूरिज्ीके युग प्रधान पद्‌ एवं जिनसिंह सूरिज्ञीके 
आंचाय पढके महोत्सवपर क्रोड द्रव्य ओर नव श्राम, नव हाथी 
आदिका महान दान किया था । 
उस समय बीकानेरमें बोधरा कुछोत्पन्न घर्मशी शाह निवास 
करते थे, उनकी घमपत्नीका शुभ नाम घारल देवी था। सांसा- 
रिक भोगोंकों भोगते हुए दम्पत्ति सुखसे काछ निगमन करते थे । 
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हमारे संग्रहके प्रबन्धमें आपके ७ भाइयोंके नाम इस प्रकार हैं :--- 
१ राम, २ गेहा, ३ खेतसी, ४ भरव, ५ के शव, ६ कपूर, ७ सातड, 
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हम 


न टी पिन के ७० अेलनरी ेेडरीलिजकटी फेज पल फेलमलजल->क. 


इस प्रकार विषय भोगोंकों भोगते हुए घारल देवीकी कुक्षिमें सिंह 
स्वप्न सूचित एक पृण्यवान जीव अववरित हुआ । 

ज्योतिषियोंकों स्वप्न फल पूछनेपर उन्होंने सोभाग्यशाली पुत्र 
उत्पन्न होनेकी सूचना दो । यथा समय ( गर्भ वृद्धि होनेके साथ- 
साथ अच्छे-अच्छे दोहद उत्पन्न होने छगे, अनुक्रमसे गर्भ स्थिति 
परिपूर्ण होनेसे) सं० १६४७ बेसाख सुदी ७ बुधवार, छत्र योग अबण 
नक्षत्रमें घारलदेवीने पुत्र जन्मा | 

दशूठण उत्सवके अनन्तर नवजात शिशुका नाम खेतसी रखा गया, 
वृद्धिमान होते हुए खेतसी # कछाभ्यास करने छगा अनुक्रमसे 
६ भाषा, १८ छिपि, १४ विद्या, ७२ कहा, ३६ राग ओर चाणक्यादि 
शास्त्रोंका अध्ययन कर प्रवीण हो गया। इसी समय अकबर 
बादशाह प्रशंसित जिन सिंद सूरिजी बीकानेर पधारे। छोक बड़े ' 
हर्षित हुए ओर सूरिज्ञीका घर्मोपदेश श्रबणार्थ सभी छोग आने 
लगे, ( अपने पिताके साथ ) खेतसी कुपार भी व्याख्यानमें पधारे । 
ओर घर्म श्रवणकर बेराग्यवासित होकर घर आकर अपनी माताजी 
से दीक्षा की अनुमति मांगी । पर पुत्रका स्नेह सहज केसे छूट सकता 
था। माताने अनेक प्रकारसे समझाया पर खेतसी कुमार अपने हद 
निश्चयसे विचलित नहीं हुए ओर सं० १६०६ मार्गशीर्ष शुक्छा १३ 
को जिनसिंह सूरीजीके समीप दीक्षा श्रहण की | इस समय घमंसी 
शाहने दीक्षका बड़ा उत्सव किया; नव दीक्षत्र मुनि अब शुरुश्री 
के प्रदत्त राजसिंहके नामसे परिचित होने लगे । 


शिमिमनिषशजिजभवििभिभजिनिनी शनि नी मनन नील नमन मनी नम 
वन्य 


साथ दीक्षा लो । 
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स्वयं संधारा उच्चारण कर सं० १६७४ पोष शुक्ला १३ को प्रथम 
देवलोक सिधारे । 

संघने एकत्र हो पट्टधरके योग्य कोन है इसका विचारकर राज- 
समुद्रजीको योग्य विद्त कर उन्हें गच्छनायक ओर सूरिजीके अन्य 
शिष्य सिद्धसेन मुनिको आचाय पदसे विभूषित किये। ये दोनों 
'जिनराज सूरि और जिनसागर सूरिजीके नामसे प्रसिद्ध हुए। 
'पदमहोत्सवपर संघवी आसकरण चोपड़ेने बहुत द्रव्य व्यय किया। 
१६७४ फाह्गुन शुक्छा ७# को पदस्थापना बड़े समारोहसे हुई । 

गच्छनायक पद प्राप्तिके अनन्तर आपने अनेक जगह विहारकर 
'अनेकानेक धर्म प्रभावनायें की, जिनमेंसे कुछ ये हैं :--(सं० १६७५० 
'मिगसर सुदी १९ को) जेसलमेर (छोद्रवे) गढ़में (भणसाली थाहरू- 
कारित) सहस्त्रफणापाश्वनाथकी प्रतिष्ठा की। (सं० १६७० बे० 
शु० १३ क) शरत्रुजय पर (सोमजी पुत्र रुपज्ञीकारित) अधष्टमोद्धारके 
७०० प्रतिमाओकी प्रतिष्ठा की। भाणवटमें बाफणा चांपशी कारित 
अमीझरा पाश््वनाथजीकी प्रतिष्ठाकी,मेड़तेमें चोपड़ा असकरण कारित 
शान्ति ज्ञिनाछलयकी (सं० १६७७ ज्े० क्ृ० ०) प्रतिष्ठाकी । अम्बिका 
देवी एवं ५२ वीर आपके प्रत्यक्ष थे, सिन्धमें विहारकर (पांच नदीके) 
पाँच पीरोंको आपने साधित किये। ठाणांग सूत्रकी विषम पदाथ 
' वृत्ति बनाई । 





ननीीणयणीणई डाक कान नननननमममर, 


ऑन । चणा अएणणणलण ह+ जिणएए 


# प्रबन्ध्में उपाध्याय सोमविजयका नाम भी है। 
+ प्रबन्धमें द्वितोया लिखा हे । सूरिमन्त्र पुनमीया हेमाचार्यने दिया 
ईलिखा है । 


२६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


इस प्रकार शासनका ज््योत करनेवाले गच्छ नायकके गुण- 
कीतन रूप यह रास श्रीसार कविने सं० १६८१ अयाढ़ ऋष्ण 
१३ को सेत्रावामें रचा। क्षेमशाखाके रह्नहपके शिष्य हेमकीत्तिने 
यह प्रबन्ध बनवाया। गच्छ नायकके गुणगान करते समय (वर्षा) 
भी अच्छी हुईं। उपरोक्त रास रचनाके पश्चात्‌ ( सं० १६८६ 
मार्गशीष कृष्णा ७ रविवारकों आगरेमें सम्राट शाहजहाँसे आप 
मिले थे ओर वहां ब्राह्मणोंकों वादमें परास्त किये एवं दर्शनी 
लोगोंके विहारका जहां कहीं प्रतिषेध था वह खुला करवा कर 
शासनोन्‍नति की । राजा गजर्सिहजी, सूरसिहजी, असरपखान, 
आलमदीवान आदिने आपकी बड़ी प्रशंसा की । 

यह सबेये (7० १७३ ) से स्पष्ट है। गीत नं० ५ में छिखा है 
कि मुकरबखान ने आपके शुद्ध ओर कठिन साध्वाचारकी बड़ी 
प्रशंसा की । 

आपके रचित १ शालिभद्र चो० २ गजसुकमार चो० ३ चौवीसी 
४ बीशी ५ प्रहनोत्तर-रह्लमाला बीशी ६ कर्म बतीसी ७ शीछ बतीसी 
बालावबोध ८ गुणस्थानस्त ओर अनेक पद उपलब्ध हैं। नेषध- 
काव्य पर भी आपके ३६ हजारी वृत्ति बनानेका उल्लेख हे।, 
डेकन कालेजमें इसकी दो प्रतियां विद्यमान हैं ।# 
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-# हमारे संग्रहके जिनराज सूरि प्रबंधमें विशेष बातें यह हैं :--- 
आपने ६ मुनियोंकों उपाध्याथ, ४१ को वाचक पद ओर १ साध्वीजी 
को प्रवतेनी पद्‌ दिया, ८ बार शरत्रुज्ञयकी यात्रा की, पाटणके संबके साथ 
गोडीपाइ्यंनाथ, गिरनार, आबू, राणकपुरकी यात्रा की, नंवानगरके 
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जिनरतन सूरि 
( पू० २३४ से २४७ ) 
मरुघर देशके सेरुणा ग्राममें ओशवाल लुणिया गोत्रीय तिछोकसी 
शाहकी पत्नी तारा देवीकी# कुक्षिसे ( सं० १६७० ) में आपका जन्म 
हुआ था। आठ वर्षकी लघुवयमें ही आपको वेराग्य उत्पन्न हुआ 
ओर जिनराज सूरिके पास अपने बान्धव और माताके साथ 
(सं० १६८४ ) में। दीक्षा ग्रहण की। थोडें दिनोंमें ही शास्त्रोंका 
अध्ययन कर देश-विदेशोसें बिहार कर भव्य जनोंको प्रतिबोध देने 
छगे । >आपके गुणोसे योग्यताका निणय कर जिनराज सूरिजीने 
अहमदाबाद बुलाकर आपको उपाध्याय पदसे अलंकित किया। 
इस समय जयमछ, तेजसीने बहुत-सा द्रव्य व्यय कर उत्सव 
किया था । क्‍ 
सं० १७०० में जिनराजपूरिज्ीका चतुर्मास पाटण था। 
उन्होंने स्वहस्तसे जिनरतन सूरिज्ञीकी पद्‌ स्थापना की, ओर अपषाढ़ 
गुक्का £ को वे स्वग सिधारे । 
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चतुर्मासके समयमें दो सी माधवादि ने ३६००० जमसाइ व्यय की, आगरेमें 

६ वर्षदी अवस्थामें चिन्तामणि शास्त्रका पूर्ण अध्ययन किया, पाछीमें 
प्रतिष्दा की, राउछ कल्याणदास ओर राय कुबर मनोहरदासके 
आमन्त्रणसे जेघललमेर पघारे, संघवी धाहरुने प्रवेशोत्सव किया । आपके 
शिष्य-प्रशिष्यथों की संख्या ४१ थी । 

» ? लनाहटा थे ( देखो ए० २४६ में ) 

» गीत नं० ५ में तेजस हैं। देखो 9० २४७ » गीत नीः ४ में सदासी 
लिखा है । 


जी 
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पाटणसे विहार कर जिनरतन सूरिज्ञी पाल्हणपुर पघारे, वहां 
संघने हर्षित हो उत्सव किया। वहांसे स्वणगिरिके संघके आम्रहसे 
बहां पधारे। ओ्रेष्ठिपीथेने प्रवेशोत्सव किया, वहांसे मरुस्थलमें विहार 
'करते संघके आगम्रहसे बीकानेर पधारे , नथमल वेणेने बहुत-सा द्रब्य 
व्यय कर ( प्रवेश-) उत्सव किया, वहांसे उम्र विहार विचरते वीरम- 
पुरमें (सं० १७०१ ) में संघाग्रहसे चतुर्मांस किया । 

चतुर्मास समाप्त होते ही बाहड़मेर (सं० १७०२) में आये, संघके 
आम्रहसे चतुर्मास वहीं किया । वहांसे विहार कर कोटडमें(सं ०१७०३) 
चोमासा किया । चौमासा समाप्त होनेपर वहांसे जेसलमेरके शआबकों के 
आमग्रहसे ज्सलमेर पधारे, शाह गोपाने प्रवेशोत्सव किया एवं याचकों 
को दान दे अपनी चंचल लक्ष्मीको साथक की । जेसलमेरके संघका 
धर्मानुराग ओर आग्रह स्विशेष देख आचाय श्रीने चार चतुर्मास 
( सं० १७०४ से १७०७ तक ) वहीं किये । इसके पश्चात्‌ आगरे 
संघके अत्याग्रहसे वहां पधारे। संघ बड़ा हर्षित हुआ, मानसिहने 
बेगमकी आज्ञा प्राप्त कर प्रवेशोत्सव बड़े समारोहसे किया। ब्रत- 
प्रहणादि धर्ध्यान अधिकाधिक होने छगे । तीन चोमासा ( सं० 
१७०८ से १७१० ) करनेके पश्चात्‌ चोथे चतुर्मासको (सं० १७११५) 
भी संघने आग्रह कर वहीं रखे । वहां अशुभ कर्मोद्यसे असमाधि 
उत्पन्न हुईं। अषाढ़ शुद्ध १० से तो वेदना ऋरमशः वृद्धि होनेसे 
ओषधोपचार कराया गया, पर निष्फछ देख आपने अपने आयुष्यका 
अन्त ज्ञात कर अपने मुखप्ते अनशनोचार एवं ८० छाख जीवयो- 
नियोंसे क्षमत क्षमणा कर समाधिपूर्वक आवण बदी ७ सोमवारको 
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हर्णछाभको पदस्थापन कर स्वगंवासी हुए । संघमें शोक छा गया, पर ह 
भावोपर जोर भी नहीं चछ सकता । आखिर अन्त्येष्टि क्रिया बडी 
धूमसे कर. दाहस्थलूपर सुन्दर स्तूप निर्माण कर श्रावक संघने 
गुरुभक्तिका आदर्श परिचय दिया, भक्ति स्मृतिको चीरंजीवत की. 
(जिनराज सूरि शि०) मानविजयके शिष्य कमलहर्षने भी सं॑० १७११ 
श्रावण शुक्धा ११ शनिवारको आगरेमें यह निर्वाण रास रचकर गुरु- 
भक्ति द्वारा कवित्व सफल किया | 
जिनचन्द्र सूरि 
( प्ृू० २४० से २४८ ) 
बीकानेर निवासी गणघर-चोपड़ा गोत्रीय सहसमल: 
(सहसकरण) की पत्नी राजल दे ( सुपीयार दे ) के आप पुत्ररत्न 
थे। आपने १२ वर्णकी रुूघ॒बयमें वेराग्यवासित होकर 
जिनरत्न सूरिके हाथसे जेसलमेरमें दीक्षा प्रहण को। श्रीसंघने 
उत्सव किया, ९८ वर्षकी वयमें (सं० १७११ ) जिनरत्न 
सूरिजी आगरेमें थे और आप राजनगरमें थे, वहां) जिनरत्न 
सूरिके बचनानुसार पद प्राप्त हुआ ओर नाहटा जयमछ, तेजसीः 
(जिनरत्नपद महोत्सवकर्त्ता) की माता कस्तूरांने पदोत्सव किया |. 
(गीत नं० २ ) 
नं० ५ कव्त्तिसे ज्ञात होता है कि आपने पंचनदी साधन 
की थी। आपके रचित कई स्तवनादि हमारे संग्रहमें हैं| सं० 
१७३० आपषाढ़ शुक्ला ८ खम्भातमें आपने २० स्थानक तप करना 
प्रारम्भ किया था। तत्कालीन गच्छके यतियोंमें प्रविष्ट शिथि- 
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लताको निवार्णा्थ स॑० १७१८ आसू सुदी १० सोमवार बीकानेरसें 
( १४ बोलोंकी ) व्यवस्था की थी, प्रस्तुत व्यवस्थापत्र हमारे 
संग्रहमें है । 
जिनसुख सरि 
( ४० २४६ से २०१) 


बोहरा। गोन्रीय ( पीचानख ) रुपचन्द शाहकी भार्या रतनादे 
(सरुप दे) की कुक्षिसि आपका जन्म हुआ था। आपने छघुक्यमें 
दीक्षा श्रहण की थो। सं० १७६२ आषाढ़ शुक्छा ११ को सूरतमें 
जिनचन्दु सूरिने आपको स्वहस्तसे श्रो संघ समक्ष गच्छनायक पद 
प्रधान किया था। उस समय पारख सामीदास, सूरदासने पद 
महोत्सव बड़े धूमसे किया था। रातिजागरण आवकस्वामीवात्सल्य 
यति वस्त्र परिधापनादियें उन्होंने बहुत-सा द्रव्य व्ययकर भक्ति 
प्रदर्शित को । 


सं० १७८० के ज्येष्ठ कृष्णको अनशन आराधन कर रिणीमें 
 जिनभक्ति सूरजीको अपने हाथसे गच्छनायक पद प्रदानकर खर्ग 
सिघारे। श्री संघने अन्त्येष्टि क्रियाके स्थानपर स्तूप बनाया और 
' उसकी माघ शुक्छा षष्टोको जिनभक्तिसूरिजीने प्रतिष्ठा की थी। 
आपके रचित जेसलमेर-चेत्यपरिपाटी स्तवनादि एवं गद्य ( भाषा ) 
में (सं० १७६७ में पाटणमें रचित ) जेसलमेर आवकोंके प्रइनोंके 
उन्तरमय सिद्धान्तीय विचार ( पत्र ३५७ जय० भं० ) नामक प्रन्थ 
' उपलब्ध है । 
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जिनमक्तिसरि 
( ए० २०२ ) 

सेठिया हरचन्दकी पत्नी हरसुखदे की कुक्षिसि आपका जन्म 
हुआ था। आपने छोटी उम्रमें ही चारित्र लेकर सदगुरुको प्रसन्न 
द किया था। जिनसुख सूरिजीने आपको सं० १७७६ ज्येष्ठ कृष्णा 
ततीयाकों रिणीमें स्वहस्तसे गच्छनायक पद प्रदान किया था। उस 
समय रिणी संघने पद-महोत्सव किया । आपके रचित कई स्तव- 
'नादि प्राप्त हें । 


चमक ही /5 ह४ 5 ४७ २५ (७ ० 


जिनला भर्रि 
- ( छू० २६३ से २६६ एवं ४१४ से ४१६ ) 

विक्रमपुरनिवासी बोथरे पंचाननकी घमंपत्नी पदमा दे ने आप- 
को जन्म दिया। आपने लघु वयमें जिनभक्ति सूरिजीके पास दीक्षा 
अहण की । आपके गुणोंसे प्रसन्न होकर सूरिजीने मांडवी बंदरसें 
आपको अपने पदपर स्थापन किया था। 

सं० १८०४ झुज, वहांसे गुढ़ होकर १८०५ में जसह्मेर 
पधारे, वहां १८०८।१० तक रहे । डसके पीछे बीकानेरमें ( १८१० 
से १८१५ तक ) ५ वर्ष रहकर सं० १८१० को वहांसे विहारकर 
गारबदेसर शहरमें (१८१५) चोमासा किया। वहां ८ महीने 
विराजनेके पश्चात्‌ (मि० वि०३) विहारकर थी प्रदेशको 
बंदाते हुए जेसलमेरमें प्रवेश किया। वहां (१८१६-१५४-१८ १६) 
9 वर्ष अवस्थितीकर छोद़वे तीर्थमें सहस्त्रफणा पाइवनाथजीको यात्रा 
की । वहांसे पश्चिमकी ओर विहारकर गोडीपाश्वनाथकी यात्रा कर 
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गुढे (सं० १८२० ) में चौोमासा किया। चतुर्मासके अनन्तर शीघ्र 
बिहारकर महेवा प्रदेशको वंदाकर महेवेमें नाकोड़े पाश्वनाथकी यात्रा 
की, वहांसे बिहारकर जलोलमें (सं० १८२१ ) में चतुर्मांस किया । 
वहांसे खेजडले, खारिया रह कर रोहीठ, मंडोवर, जोधपुर, तिमरी 
होकर मेड़ते ( १८२३ ) पधारे | वहां ४ महीने रहकर जेंपुर शहर 
पधारे, वह शहर क्या था मानो स्व ही प्रथ्वीपर उतर आया हो, वहां 
वर्ष दिनकी भांति और दिन घड़ीकी भांति व्यतीत होते थे । जेपुरके. 
संघका अत्याग्रह होनेपर भी पूज्यश्री वहां नहीं ठहरे ओर मेवाड़की 
ओर विहारकर यश प्राप्त किया। उदयपुरसे १८ कोसपर स्थित 
धूलेवामें ऋषभेशकी यात्राकर उदयपुर ( १८२४ ) पधारें ओर विशेष 
विनतीसे पालीवाले (१८२०) पाट विराजे नागोर (का संघ) बीचमें 
अवश्य आयगा, यह जानते हुए भी साचोर ( अपने मनकी तीज्र 
इच्छासे (१८२६) पधारे । इस समय सूरतके घनाह्योंने योग्य अवसर 
जानकर विनती पत्र भेजा ओर पूज्यश्री मी उस ओर बिहार करनेसे 
अधिक लाभ जान, (१८२७) सूरत पघारे । द 
वहांके श्रावकोंको प्रसन्‍न कर आप पेदल विचरते हुए (१८२६ ) 
राजनगर पधारे | वहां तालेवरने बहुत उछब किये ओर २ दर्ष तक. 
रात दिन सेवा की | वहांसे आवक संघके साथ शत्रुजय गिरनारकी 
यात्रा कर ( १८३० ) वेलाउलके संघको वंदाया। वहांसे मांडवी 
(१८३१) पधारे। वहां अनेकों कोल्याधीश ओर लक्षाधिपति 
व्यापारी निवास करते थे। समुद्रसे उनका ब्यापार चलता 


जननालिी तिल जाल 


सागगंशीष महिनेमें शाबगिरिकी यात्रा कर चतुर्मास बीछाड़े (१८२३) रहे । 
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था। उन्होंने १ वष तक खूब द्रव्य किया। बहांसे अच्छे महूततमें 
विहार कर भुज ( १८३९ ) आये | वहांके संघने भी श्रेष्ट भक्ति 
की । इस प्रकार १८ वष नवीन नवीन देशोंमें विचरे | कवि कहता 
है कि अब तो बीकानेर शीघ्र पधारिये । अन्य साधनोंसे ज्ञात होता 
है, कि भुजसे विहार कर १८३३ का चोमासा मनरा-बन्दर कर 
सं० १८३४ का चोमासा गुढ़ा किया और वहीं खर्ग सिधारे 
(गीत नं० ४ ) । 

गहुंडी नं० १ में पूज्यश्रीके पधारनेपर बीकानेरमें उत्सव हुआ, 
उसका वर्णन है । द 

गहुंछी नं० २ में कवि कहता है कि कच्छसे आप यहां पधारते थे, 
पर जेसलमेरी संघने बीचमें ही रोक लिया ।  वहांके छोग बढ़े मुह 
मीठे होते हैं, अत: पूज्यश्रीकों छुभा लिया। पर बीकानेर अब 
शीघ्र आबव । 

आत्म-प्रबोध ग्रन्थ आपका रचित कहा जाता है। आपके रचित 
कई स्तवनादि हमारे संग्रहमें हैं, ओर दो चोवीशीयें प्रकाशित भी हो 
चुकी हैं । 

जिनचन्द्र सरि 
( प्ृू० २६७ से २६६ ) 

रूपचन्दुकी भार्या केशरदेके आप पुत्र थे। आपने मरुस्थलमें 
लघु बयमें ही दीक्षा छी थी और गुढ़ेमें जिनलाभ सूरिजीने खहस्तसे 
आपको गच्छनायक पद प्रदान किया था; उस रगमय श्रीसंघने 


उत्सव किया था । 
३ 
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2७००२ च्कअर सनी के पतनन 


गहुंडी नं० १ सिन्धु देश -हालां नगर स्थित कनकधमने सं० 
१८३४ माधव मासमें बनाई है । 

गहुंडी नं०२ चारित्रनन्दनने सं० १८५० वेशाख बदी ८ गुरुवार को 
बीकानेरमें बनाई हे। उस समय पृज्यश्री अजीमगंजमें थे, गहुंढीमें 
उसके पूर्व उनके सम्मेतशिखर, पावापुरीकी. यात्रा करनेका उल्लेख 
कियागया है, एवं बीकानेर पधारनेके लिये विज्ञप्ति की गयी है । 

जिनहषे खरि 
( प्रू० ३०० ) 

बोहरा गोन्रीय श्रेष्टि तिछोकचन्दकी भार्या तारादेके कुक्षिसे 
आपका जन्म हुआ था । कवि महिमाहंसने आपके बीकानेर पधा- 
रनेके समयके उत्सव वर्णनात्मक यह गहुंडी रची है। गहूंढीमें 
बीकानेरके प्रसिद्ध देवालय चिन्तामणि ओर आदीश्वरज्ीके दर्शन 
करनेको कहा गया हे । 
द जिनसो भाग्य सरि 

( प० ३०१ ) 

आप कोठारी कमंचन्दकी पत्नी करणदेवीकी कुक्षिसे उत्पन्न 
हुए थे। सं० १८६२ मागशीर्ष शुक्ला ७ गुरुवारको जिनहर्षसूरिजीके 
पद पर नृपवर्य रतनसिहजी आदिके प्रयत्नसे विराजमान हुए थे। 
उस समय खजानची छालचन्दने पद स्थापनाका उत्सव किया था, 
ओर याचकोंको दान दिया था। 

हमारे संग्रहके एक ,पत्रमें लिखा है कि जिनहष॑सूरिज्ीके स्वर्ग 
'सिधारनेके पहचात्‌ पद किसको दिया जाय, इसपर विवाद 
हुआ। जिन-सोभाग्य सूरिजी उनके दीक्षित शिष्य थे और 
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महेन्द्र सूरिजी अन्य यतीके शिष्य थे, पर जिनहष्सूरिजीने 
उन्हें अपने पास रख लिया था। अतः अन्‍न्तमें यह निर्णय किया 
गया कि दोनोंके नामकी चिट्ठियां डाछ दी ज्ञाँय, जिसके 
नामसे चिट्ठी उठे उसे ही पद दिया जाय । यह बात निश्चित होने- 
'पर सोभाग्य सूरिजी वयोबूद्ध और गच्छके मुख्य यतियोंको लेनेके 
के लिये बीकानेर आये । पीछेसे चिट्ठी डालनेके निश्चित दिनके 
ः यू ही कुछ यतीओं ओर आंवकोंके पक्षपातसे जिनमहेन्द्र सूरिजीको 
पद दे दिया गया । .इंधर आप मुख्य यतियोंके साथ मंडोवर पहुंचे 
ओर वंहांका बृतान्त ज्ञात कर बीकानेर वापिस पधारे। यहांके 
यतिवरयों श्रावकों और . राजा : रत्नसिंहजोका पहलेसे ही इन्हें पद 
दैनेका पक्ष था, अतः दे दिया गया। इन्हीं बातोंके संकेत इस 
गहुंडीमें पाये जाते हैं । 
. इनके पश्चात्‌ पद्घरोंका क्रम इस प्रकार है :-- 

जिनहंससूरि--जिनचंद्रसूरि--जिनकीत्तिसूरि, इनके पट्टधर 

'जिनचारित्रसूरिजी अभी विद्यमान हैं। 
भूछ सुधार 

जिनेश्वरसूरि ( प्रथम ) के शि० जिनचंद्रसूरिजीका नाम 
गया है। उनका रचित संवेग-रंगशाला” पअ्रन्थ प्रकाशित 
चुका है । 


के 
हो 
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मंडलाचाय ओर विद्वद स॒नि 


भावप्रभसूरि 
( प्ृू० ४६ ) 
माल्ह शाखाके लुणिग कुलमें सब्ब शाहकी भार्या राजल्देफे आप. 
पुत्र रत्न थे। और जिनराज सूरि ( प्रथम ) के आप ( दीक्षित ) 
सुशिष्य तथा सागरचन्द्रसुरिजीके पद्टथर थे, आप साध्वाचारका 
प्रशंशसनीय पाछन करते थे ओर अनेक सद्‌गुणोंके निवासस्थान थे । 
कीत्तिरत्न सूरि 
( प्ू० ५१-५२, प्ृू० ४०१-४१३ ) 
.. ओसवंशके संखवाल गोत्रमें शाह कोचर बड़े प्रसिद्ध पुरुष हो 
गये हैं, उनके सनन्‍्तानीय ( वंशज ) आपमछ् ओर देपा हुए। इनमें 
देपाके देवलदे नामक धमपत्नी थी, जिसकी कुक्षिसे छक्खा, भादा,. 
केल्हा, देल्हा ये चार पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें देहहा कुंवरका जन्म 
सं० १४४६ में हुआ था, १४ वर्षकी रूघु बयमें ( सं० १४६३ आषाढ़: 
बंदी ११ ) में आपने दीक्षा ग्रहण की थी। श्री जिनवद्ध न सूरिजीने 
आपका शुभ नाम 'कीत्तिराज” रखा ओर शास्त्रोंका अध्ययन भी. 
स्वयं आचायञओने कराया । विद्वान होनेके पश्चात्‌ सं० १४७० 
में वाचनाचारय पद ( जिनवद्धन सूरिजीने ) ओर सं० १४८० में 
उपाध्याय पद महेवेमें जिनभद्र सूरिजीने प्रदान किया, अतः माता 
देवलदेको बड़ा हर्ष हुआ। सिन्धु ओर पूर्व देशोंकी तरफ विहार करते. 
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हुए आप जेसलमेर पधारें। वहां गच्छनायक जिनभद्र सूरिजीने 
योग्य जानकर सं० १४६७ माघ शुक्का १० को आचार्य पद प्रदान 
'किया ओर “कीतिरल्न सूरि” के नामसे प्रसिद्धि की। उस समय 
आपके अ्राता छक्खा ओर केल्हाने विस्तारसे पद महोत्सव किया। 


सं० १०२० वेशाख बदी ५ को २५ दिनकी अनशन आराधना 
कर समाधि पूर्वक वीरमपुरमें आप स्व सिधारे | जिस समय आपका 
स्त्रगंवास हुआ, आपके अतिशयसे वहांके वीर जिनाल्यमें देवोंने 
दीपक किये और मन्दिरके दरवाजे बन्द हो गये। वहां पू दिशामें 
संघने सतृप बनवाया जो अब भी विद्यमान है। वीरमपुर, महेवेके 
अतिरिक्त जोधपुर, आबू आदि स्थानोंमें भी आपकी चरणपादुकाएं 
स्थापित की गयीं। जयकीत्ति और अभेविछास कृत गीत नं० ७- 
८ से ज्ञात होता है कि सं० १८७६ वशाख ( आपषाढ़ ) कृष्णा १० 
को गड़ाले ( नाछ-बीकानेरसे ७ कोस ) में आपका प्रासाद बनवाया 
गया था । 

गीत नं० ५ ( सुमतिरंग करत छंद ) ओर नं० ८ में कुछ नवीन 
बातोंके साथ विस्तारसे वर्णन हैं जिनका सार यह हेः-- 

जालंधर देशके संखवाली नगरीमें कोचर शाह निवास 
करते थे, उनके दो भायायें थीं, जिनमें लघु पल्नीके रोलू 
नामक पुत्र हुआ, उसे एक दिन अद्ध रात्रिके समय काले सर्पने 
डंक मारा । विषसे अचेतन होनेसे कुटम्बीजन उसे दहनाथ, स्मशान 
ले गये, इसी समय खरतर गच्छनायक जिनेश्वरसूरिजी वहीं थे 
उन्होंने अपने आत्मबलूसे उसे निविंष कर दिया। रोलू सचेत हो 
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घर आया, कुटम्बमें आनन्द छा गया और कोचर शाह तभीसे 
( सं० १३१३ ) खरतर गच्छानुयायी% श्रावक हो गये ओर उन्‍होंने 
जिनेश्वरसूरिजीके हस्तकमछसे जिनाल्यकी प्रतिष्ठा करवाई। 
इसके बाद कोचर शाह कोरटेमें जा बसे, वहां उनके कुछशुरू ( पूर्वके 
गुरू, अन्य गच्छोय ) के पुनः अपने गच्छमें आनेके लिये बहुत 
अनुरोध करनेपर भी आप विचलित न हुए । 

वहां सत्तकार-दानादि शुभ ऋत्य करते हुए आनन्दपूर्वक रहने 
लगे । रोके आपमछ और देपमछ नामक दो पुत्र हुए । इनमें देप- 
महकी भारया देवलदेकी कुछ्षिसे १ छक्खा, २ भादा, ३ केल्हो, ४ 
देहहा ये ४ पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें लक्खोकों रध्ष्मीने प्रसन्‍न हो ७ 
पीढ़ियोंतक रहनेका वरदान दिया ओर वे वीसलपुरमें रहने लगे 
भादा जेसलमेर, केल्हा महेवा रहने छगा ओर चोथे लघु पत्र 
देल्हेका बृतांत यह हैः-- सं० १४४६ में आपका जन्म हुआ, १३ 
व्षकी अवस्थामें विवाह करनेके लिये आप बरात लेकर रादद्रह 
जाने छगे | मार्गमें खीमअथलके समीप जान ( बरात ) ठहरी वहां 
एक खेजड़ीका वृक्ष था उसे देखकर एक राजपूतने कहा कि इस 
वृक्षेके ऊपरसे जो बरछी निकाल देगा में उससे अपनी पुत्रीका 
पाणिग्रहण कर दंगा । देल्हे कुमारके इशारेसे उनके सेवक ( नाई ) 
ने राजपूतके कथनानुसार कर दिखाया पर इस कार्यकों करनेमें 
अधिक परिश्रम छगनेसे उसका प्राणान्त हो गया, इस घटनासे 


#अन्य प्रमाणोंमें इसका कारण ओर द्वी पाया जाता है पर उन सबका 
विचार हवतंत्र निबंधमें करेंगे । 
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देल्ह-कुमारको वेराग्य उत्पन्न हो गया ओर ( खरतर ) श्री श्षेम- 
कीतिंजीको वंदनाकर ( अपने ) दीक्षा प्रहण करनेके भाव प्रकट 
किये | एवं उनके कथनानुसार जिनवद्धंन सूरिजीके पास सं० 
१४६३ में दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर आपने 
शास्त्रोंका अध्ययन कर गोताथता प्राप्त की। सं० १४७० में आपकी 
योग्यता देखकर जिनवद्ध॑नसूरिजीने आपको वाचक पद प्रदान 
किया । 


इधर जझसलमेरके जिनाल्यसे क्षेत्रपालके स्थानानतर करनेके कारण 
जिनवद्ध नसूरिजीसे गच्छमेद हुआ ओर उनकी शाखा पींपलिया 
नामसे प्रसिद्ध हुईं, नाल्‍हेने जिनभद्र सूरिजीको स्थापित किया 
जिनवद्धंन सूरिजीने कीतिराजजी ( देल्हकुमार) को अपने पास 
बुलाया, पर आपको अद्भरात्रिके समय वीर (देवता) ने कहा कि उनका 
आयुष्य तो मात्र ६ महीनेका ही है ओर जिनभद्र सूरिजीकी 
भावी उन्नति होने वाली है। इससे आपने जिनवद्ध न सूरिजीके पास न 
जाकर चार चतुर्मास महेवेमें ही किये । इसके पश्चात्‌ जिनभद्र सूरिजीके 
बुढानेपर आप उनके पास पधारे | उन्होंने सं० १४८० में आपको 
पाठक पद प्रदान किया | शाह छक्खा ओर केल्हा महेवेसे जेसल- 
मेर आये ओर गच्छनायकको आमंत्रित कर उन्होंने सं० १४६७ में 
कीर्तिराजज्जीको सूरि पद दिलवाया। छक्खा ओर केल्हाने प्रचुर द्रव्य 
व्यय कर, महोत्सव किया । लक्खे केल्हेने शंखेश्वर, गिरनार, गोडी- 
पाश्वनाथ और सोरठ (शत्रुंजय आदि) के चेत्याल्योंकी यात्रा की, 
सर्वत्र छाहिण की एवं आचार्य श्रीको चातुर्मास कराया। कीतिं- 
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रत्न सूरिज्ीके ५१ शिष्य थे, सं० १०२५ बे० शु० ५ को आपका 
सस्‍्वर्गंवास हुआ । आपने अपने कुटम्बियोंको ७ शिक्षायें दी जो इस 
प्रकार हैं:-१ मालवा, थट्टा, सिंध ओर संखवाली नगरी न जाना, 
२ गच्छसेदमें शामिल न होना, ३ पाटभक्त होना, ४ दीक्षा न लेना, 
५ कोरंटे और जेसलमेरमें देहरे बनवाना, ६ जहां बसो, नगरके 
चोराहेसे दाहिनी ओर बसना ७-***+****०*००९*०*०-*८*“***०**००**** । 
आपके रचित 'नेमिनाथ काव्य! प्रकाशित है एवं ओर भी कई 
स्तवनादि उपलब्ध हैं । आपकी शाखामें अभी जिनकृषपाचन्द्र सूरिणी 
एवं कई यतिगण विद्यमान हैं । 
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उछ० ज्यसागर 


( प्रू० ४०० ) 


उज्नयंत शिखर पर नरपाछ संघपतिने लक्ष्मी तितकक” नामक 
विहार बनाना प्रारम्भ किया, तब अम्बा देवी, ओऔी देवी आपके प्रत्यक्ष 
हुईं और सरसा पाइव जिनाल्यमें श्रीशेष, पद्मावती सह प्रत्यक्ष 
हुआ था। मेद्पाट-देशवर्ती नागद्रहके नवखण्डा-पाश्वचेत्याल्य 
में श्री सरस्वती देवी आप पर प्रसन्‍न हुईं थी | श्री जिनकुशलछ सूरि 
जी आदि देवता भी आप पर प्रसन्‍न थे, आपने पू्वमें राजगृह नगर 
( उद्ंड ) विहारादि, उत्तरमें नगरकोट्रादि, पश्चिममें नागद्रह आदि 
की राज सभाआओरमें वादिवृन्दोंकों परास्त कर विजय प्राप्त की थी 
आपने संदेहदोलावली बृति, प्रथ्वीचन्द्र चरित्र, पवरन्रावली, ऋषभ 
स्तव, भांवारिवारण. वृत्ति एवं संस्कृत प्राकृतके हजारों 
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सतवनादि बनाये । अनेकों शआ्रावकोंको संघवति बनाये और अनेक 
'शिष्योंकों पढ़ाकर विद्वान बनाये । 


वि० आपके शिक्षागुरु आओ जिनराज सूरिजी और विद्यागुरु 
जिनवद्धन सूरिजी थे। सं० १४७५ के छगमग जिनभद्र सूरजीने 
आपको उपाध्याय पद दिया था। आपने अनेकों देशोंमें विहार 
किया और अनेकों क्ृतियां रची थीं, जिनमें मुख्य ये हैं :-- 

(१) पवरल्लावछी कथा ( १४७८ पाटण, गा० ३२९१) (२) 
विज्ञप्ति त्रिवेणी ( सं० १४८४ सिन्धु देश मल्िकवाहणपुरसे पाटण 
सूरिजीको प्रेषित), (३) एथ्वीचन्द्र चरित्र ( सं० १००३ प्रत्हादनपुर 
शि० सत्यरुचिकी प्रार्थनासे रचित), (४) संदेहदोलावली लघुबृति सं० 
१४६५, (५-६-७) गुरुपारतन्त्र्‌ वत्ति, उपसगंहर, भावारिवारणदृत्ति 
(८ ) भाषासें--वयरस्वामी रास ( गा० ३६ सं० १४६० ) (६), 
कुशल सूरि चो० ( १४८१ मलिकवाहणपुर ) ओर संस्कृत माषाके 
स्तवनादि ( सं० १५०३ लि० पत्र १९ जय० भं० ) भी अनेकों 
उपलब्ध हैं। आपके शिष्य परम्परादिके लिये देखें :--विज्ञप्ति 
त्रिवेणी, जेनसाहित्यनोसंक्षिप्रततिहास ओर युगप्रधान--जिनचन्द्र 
सूरि (प्र० २०३ ) जैनस्त्रोत्रसन्दोह भा० २। प्रस्तुत प्रन्थके 
प्रु० 2३ में मुद्बित खरतर पढ्रावडी भी आपके आदेशसे रचित है। 


प्ेमराजोपाध्याय 


( प्ृ० १३४ ) 
छाजहड़ गोत्रीय शाह छीलाकी पत्नी छीलादेवीके आप पुत्र थे | 
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सं० १०१६ में गच्छ नायक जिनचन्द्र सूरिजीने आपको दिक्षा दी 
थी। बा० सोमध्वजके आप सुशिष्य थे ओर उन्होंने ही आपको 
विद्याध्ययन कराया था। आपके रचित साहित्यकी संक्षिप्त सूची 
इस प्रकार हे :-- 

(१) उपदेश सप्ततिका (सं० १५४७ हिसारकोट वास्तव्य 
श्रीमाली पटु पर्पट दोदाके आग्रहसे रचित, जेनधर्म प्रसारक सभासे 
प्रकाशित ) । 

(२ ) इक्कुकार चो० गा० ५० ( ६५) हमारे संग्रहमें नं० २७५ ० 

(३) श्रावक विधि चो० गा० ७० ( सं० १०४६ ) हमारे 
संग्रेहमें नं० ७६४ । 

(४) पाइवनाथ रास ( गा० २७ ) ५ श्रीमंधरस्तवन, जीरा- 
वलास्त०, पाइव १०८ नाम स्तोत्र, वरकाणास्त०, ज्ञानपंचमीस्त०,, 
वीरस्त०, समवसरण स्तवन, उत्तराध्यनन सझायादि उपलब्ध हैं । 

सं० १०६६ आश्रिन सु० १ को इनके पास कोटड़ा वास्तव्य मं० 
लोछा शआवकने ब्रत ग्रहण किये थे, जिसकी: नॉंध १ गुटकेमें है। 
अन्य साधनोंसे आपकी परम्परा इस प्रकार ज्ञात होती है :-- 

( १ ) जिनकुशल सूरि, ( २ ) विनयप्रभ ( ३ ) विज्यय तिलक: 
(४ ) क्षेमकीति ( इन्होंने जीरावछा पाइवनाथके प्रसाद ११० शिष्य 
किये ) इनके नामसे क्षेम शाखा प्रसिद्ध हुईं, (५) क्षेमहंस, ( ६ ) 
सोमध्वजजीके ( ७ ) आप शिष्य थे। आपके मुख्य ३ शिष्य थे, 
जिनमेंसे प्रमोद्माणिक्य शिं० जयसोम ओर उनके शि० गुणविनयकेः 
लिये देखें युगप्रधान जिनचन्द्र सूरि ( प्ृ० १६७ ) 
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देवतिलकोपाध्याय 
[ पृ० ५० |] 

भरतक्षेत्रके अयोध्या-बाहड़ गिरि नामक प्रसिद्ध स्थानमें 
ओशवाल वंशीय भणशाली गोत्रके शाह करमचन्द निवास करते थे 
ओर उनकी सुहाणादे नामक पत्नीसे आपका जन्‍म हुआ था। 
ज्योतिषीने आपका जन्‍म नाम दिदो' रखा। देदा कुमर अनुक्रमसे 
बढ़े होने लगे ओर ८ वष की वयमें सं० १५४१ में दीक्षा ग्रहण की 
एवं सिद्धान्तोंका अध्ययन कर सं० १०६२ में उपाध्याय पदसे 
विभूषित हुए । 

सं० १६०३ मार्गशीर्ष श॒ुक्क ५ को जसल्मेरमें अनशन आरा- 
घनापूनंक आपकी सद्‌गति हुई | अप्नि-संस्कारके स्थछपर आपका 
स्तूप बनाया गया, जो कि बड़ा प्रभावशाली ओर रोगादि दुःखोंको 
विनाश करनेवाला हे । 

सं० १५८३-८५ में आपने दो शिलालेख-प्रशस्तियें रची थी, देखें 
जे० ले० सं० नं० २१५४५० 

आपके लिखित एवं संशोधित अनेकों प्रतियां बीकानेरके कई 
भण्डारोंमें विद्यमान हैं । आपके हस्ताक्षर बड़े सुन्दर ओर सुवाच्य 
थे। 

आपके सुशिष्य हु प्रभ शि० हीरकलशक्ृत क्ृतियोंके लिये देखें 
यु० जिनचन्द्र सूरि चरित्र प्ृू० २०६ एवं आपके शि० विजयराज 
शि० पद्ममन्दिरक्ृत प्रवचनसारोद्धार वालावबोध (सं० १६०१ ) 
श्री पूज्यजीके संग्रहमें उपलब्ध हे । 
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श्री देवतिलको पाध्यायजीकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी। सागर 
चन्द्र सूरि (१५ वीं) शि० महिमराज शि० दयासागरजी केशि० ज्ञान- 
मन्दिरजीके आप सुशिष्य थे। महिमराजके शि० सोमसुन्द्रकी 
यरम्परामें सुखनिधान हुए, जिनका परिचय आगे लिखा जायगा। 


द्यातिलकजी 
क्‍ [ प्ू० ४१६ | 
आप उपरोक्त क्षेमराजोपाध्यायजीके शिष्य थे। आपके पिताका 
नाम वच्छाशाह ओर माताका वाल्हादेवी था। आप नव-विध परि- 
अहके त्यागी और निमंछ पंचमहात्रतोंके पालनेमें शूरवीर थे । 


महोपाध्याथ पृण्यसागर 
| घुं० ५७ | 
उदयसिंहजीकी भायां उत्तम दे ने आपको जन्म दिया था। 
अजिनहंस सूरिजीने स्वहस्तकमछसे आपको दीक्षा दी थी । 
आप समथ॑ विद्वान ओर गीतार्थ थे। आपके एवं आपके शिष्य 
पद्मराज कृत क्ृतियों आदि का परिचय युगप्रधान जिनचंद्र सूरि 
अन्थके प्रष्ट १८६ में दिया गया है । 
उपाध्याय साधुकीत्तिजी 
[ प्रू० १३७ |] 
ओशबाल वंशीय सर्चिती गोत्रके शाह वस्तिगकी पत्नी खेमलदेके 
आप पुत्र थे। दयाकलशजीके शिष्य अमरमाणिक्यज्ीके आप 
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सुशिष्य थे। आप बड़े विद्वान थे। सं० १६२५ मि० ब० १२ 
आगरेमें अकबर सभामें तपागच्छवालोंको पोषहकी चर्चामें निरुत्तर 
किया था और विद्वानोंने आपकी बड़ी प्रशंसाकी थी, संस्क्ृतमें 
आपका भाषण बड़ा मनोहर होता था । 

सं० १६३२ माधव (बेशाख) शुक्का १५ को जिनचन्द्र सूरिजीने 
आपको उपाध्याय पद प्रदान किया था और अनेक स्थानोंमें विहार 
कर अनेक भव्यात्माओंकों आपने सन्‍्माग्गंगामी बनाया था | 

सं० १६४६ में आपका शुभागमन जालोर हुआ, वंहां माह 
कृष्ण पक्षमें आयुष्यकी अल्पताको ज्ञातकर अनशन उच्चारण पूर्वक 
आराधना की ओर चतुद॑शीको स्वर्ग सिधारे। आपके पुनीत गुणों- 
की स्मृतिमें वहां स्तूप निर्माण कराया गया उसे अनेकानेक जन 
समुदाय वन्दन करता है। 

सं० १६२० के शास्त्रार्थ विजयका विशेष बृतांत आपके सतीर्ध 
कनक सोम कृत जयतपदवेलिमें विस्तारसे है। सरछ ओर विरोधी 
होनेसे इसका सार यहां नहीं दिया गया, जिज्ञासुओंको मूल वेलि. 
पढ़ लेनी चाहिये । 

आपके एवं आपके शिष्य प्रशिष्योंके ऋृतियोंकी सूची यु० 
जिनचन्द्र सूरि ग्रन्थके प्ृू० १६२ में दी गयी है । आपकी परम्परामे 
कविवर धमंवधन अच्छे कवि हो गये हैं, जिनका परिचय “राज- 
स्थान” पत्र (व २ अंक २) में विस्तारसे दिया गया है । 

महोपाध्याय समयसुन्दर 
( प्ृू० १४६ से १४८ ) 
पोरवाड़ ज्ञातीय रूपशी शाहकी भार्या छीलादेकी कुक्षिसे 


अं फिज्ी सी जज जज 
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साचोरमें आपका जन्‍म हुआ था। नवयोवनावस्थामें यु० जिन- 
चन्द सूरिजीके हस्तकमछसे आप दीक्षित हुए थे। शी सकलचन्द्र- 
ज्ीके आप शिष्य थे ओर तक व्याकरण एवं जेनागमोंका उच्चतम 
अम्यास कर (गीतार्थता-)पांडित्य प्राप्त किया था । सम्राट अकबरको 
एक पद्‌ (राजा नो ददते सोख्यम्‌ ) चमत्कृत ८ छाख अर्थ बतछाकर 
के (रज्ज्ित) किया था। विद्ृद समाज ओर श्री संघमें आपकी 
असाधारण ख्याति थी । छाहोरमें जिनचन्द्र सूरिजीने आपको वाचक 
यद्‌ प्रदान किया था । आपके मह॒त्वपूण कायकलाप ये हैं :--- 


: (१) जेसलमेरके रावछ भीमको प्रसन्‍न कर मयणों द्वारा मारे 
जानेवाले सांडा-जीवोंको छड़ाया था। 

(२) शीतपुर ( सिद्धपुर ) में मखनूम महमद शेखको प्रतिबोध 
देकर पांच नदीके ( जलूचर ) जीवो--विशेषतया गायोंकी रक्षाका 
पटह बजवानेका प्रशंसनीय-काय किया था | 

(३) मंडोवराधिपतिको रश्जित कर मेडतेमें बाजे बजवाने द्वारा 
शासन प्रभावना की थी । 

(४) परोपकाराथ अनेकों ग्रन्थों--भाषा काव्योंकी ( वृत्तियें, 
गीत, छन्द ) प्रचुर प्रमाणमें रचना की थी । 

(०) गच्छके सभी मुनियोको (गच्छ) पहिरामणी को थी । 

(६) सं० १६६१ में क्रिया-उद्धारकर कठिन साध्वाचार पालनका 
आदरश उपस्थित किया था । 


(७) आपका शिष्य-परिवार बड़ा विशाल और विद्वान था। 
वादी हष:नलन्‍्दन जसे आपके उद्भट विद्वान्‌ शिष्य थे। श्री जिनसिंह 
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सूरिजीने लवेरेमें आपको उपाध्याय पद प्रदान किया था। सं० 
१७०९२ के चंत्र शुक्वा अयोदशीको अहमदाबादमें अनशन आराधना- 
पूर्वक आप स्वर्ग सिधारे । आपके विस्तृत कृति-कछापकी संक्षिप्त 
सूची यु० जिनचन्द्र सूरि प्रन्थके पृ० १६८ में दी गयी है । 


यदा कुशल 
( ४० १४६ ) 
श्री कनकसोमजीके आप शिष्य थे। हमारे संग्रहके (अन्य) गीत 
इयसे ज्ञात होता है कि हाजीखानड़ेरे ( सिंध ) में आपका स्वर्गवास 
हुआ था । वहां आपका स्मृति मंदिर है आपके शिष्य भुवनसोम 
शि० राजसागरके गीतानुसार आप बढ़े चमत्कारी थे और आपके 
परचे (चमत्कार) प्रद्यक्ष ओर प्रसिद्ध हैं। राजसागरने सं० १७५६ 
फाह्गुन शुक्का ११ को वहांकी यात्रा की । आपके गुरू कनकसोम- 
जीका परिचय देखें:--युग० जिनचन्द सूरि प० १६४ । 


करमसी 
( प० २०४ ) 
आपकी जन्मभूमि जेसलमेर हे । आपके पिताका नाम चांपा 
शाह, माताका चांपल दे ओर गोत्र चोपड़ा था। आप बड़े तपस्वी 
थे। २५० बेले ( छट्ठ भक्त याने २ उपवास ) ओर निवी आम्बि- 
लादि तो अनेकों किये थे। बेशाख शुद्धा ७ को आपने संथारा 
किया था ओर आपका गच्छ खरतर था । 
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खुखनिधान' 


( पृू० २३६ ) 

आप हुंबड गोत्रीय ओर श्री समयकलूशजोके सुशिष्य थे। 
आपके ठिखित अनेकों प्रतियां हमारे संग्रहमें हें, जिनसे ज्ञात होता. 
है कि आप सागरचन्द्रसूरि-सन्तानीय थे। आपकी परम्पराके नाम 
ये हैं:--(१) सागरचन्द्रसूरि, (२) वा० महिमराज, (३) वा० सोम- 
सुन्दर, (9) वा० साधुलाभ, (७५) वा० चारुघम, (६) वा० समय- 
कल्शजीके आप शिष्य थे। आपके शिष्य गुणसेनजीके रचित भी. 
कई स्तवनादि उपलब्ध हैं ओर उनके शिष्य यशोलाभजी तो अच्छे 
कवि हो गये हैं । उनके लिखित और रचित अनेकों क्ृतियां हमारे 
संग्रहमें हैं। विशेष परिचय यथावकाश स्तन्‍्त्र लेखमें दिया जायगा। 


९ 
वाचनाचाय पद्महेम 
( प्ू० ४२० ) 


आप गोलछा गोतन्रीय चोलगशाहकी पत्नी चांगादेकी कुष्षिसि अब- 
तरित हुए थे ।आपको हरूघुक्यमें युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिजीने अपने 
कर-कमलछासे दीक्षित कर श्री० तिहककमलजीके शिष्य बनाए | 
३७ वर्ष पय्यन्त निमंल चारित्र-रक्चका पान करते हुए सं० १६६१ 
में वाठलसीसर पधारे, चातुर्मास वहींपर किया। ज्ञानबढसे अपना 
अन्त समय निकट जानकर विशेष रूपसे आराधना ओर पञ्च- 
परसेष्टिका ध्यान करते हुए छः प्रहरका अनशन ब्रत पाछनकर मिती 
भाद्रव ऋष्णा १० को मध्याहके समय खर्गछोकको प्रयाण कर गए। 
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लधिकल्लोल 
( प्रू० २०६ ) क्‍ 
श्रीकीर्तिरत्नसूरि शाखाके विमलरंगजीके आप शिष्य थे। आप 
श्रीमाली छाड़णशाहकी पत्नी छाडिमदेके पुत्र थे। सं० १६८१ में 
गच्छपतिके आदेशसे आप भुज पधारे | वहां कार्तिक ऋष्णा षष्टीको 
अनशन आराधनापूर्वक आपका सखर्गवास हुआ । शाह पीथा-हाथी- 
रामसिंह मांडण आदि भुज नगरके भक्तिवान आवकोंके उद्यमसे 
पूर्व दिशाकी ओर आपकी चरणपादुकाएं मार्गशीर्ष क्रष्णा ७ को 
स्थापित की गयी । 
आपका विशेष परिचय यु० जिनचन्द्रसूरि प० २०६ में दिया गया है। 


विमलकी ति 
( ४० २०८ ) 
हुबड़ गोन्रीय श्रीचन्द्शाहको पल्नी गवरादेवी आपकी जन्‍्म- 
दात थी। आपने सं० १६०४ माह शुक्छा ७ को साधुसुन्दरो- 
पाध्यायके पास दीक्षा प्रहण की | श्रीजिनराजसूरिजीने आपको 
वाचक पदसे अलंकृत किया था । 
. सं० १६६२ में ( मुछताण चतुर्मास आये ) किरहोर-सिन्धमें 
आप स्वंगं सिधारे । 
आपकी कृतियोंकी सूची युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि प्ृू० १६३ में 
दी गई है । सं० १६७६ मि० सु० ६ 'जिनराजसूरिजीके उपदेशसे 
बा० विमलकीतिंजीके पास आविका पेमाने १२ त्रत प्रहण किये । 
छ 
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वाचनाचाथसुखसागर 
( प्ृू० २०३ ) 

बाचनाचारयजी साध्वाचारकी कठिन क्रियाओंको पालन करनेमें 
बड़ा यत्न करते थे। सं० १७२० में गच्छनायकके आदेशसे ओर 
स्तम्भ तीथंकी यात्राके लिये खम्भातमें चतुर्मास किया । चतुर्मास 
सानन्द पूर्ण हुआ। सर्व नर-नारी आपके वचनकछासे प्रसन्‍न 
औ। चतुर्मासके अनन्तर ज्ञानबछसे अपना आयुष्य अल्प ज्ञातकर 
अनशन आराधना पूर्वक मार्गशीर्ष कृष्ण १४ सोमवारकों स्वर्ग 
सिधारे । उस समय आप सावचेतीके साथ उतराध्ययन सूत्रका 
अवण कर रहे थे, आवक समुदाय आपके सन्‍्मुख बठा था। 
स्वरगप्राप्तिके पश्चात्‌ वहां आपकी पादुकाएं स्थापित की गई । 

वा० हीरकीति 
( प्ृू० २०६ ) 

युग० श्रीजिनचन्द्रसूरिके शिष्य वा० तिछककमल शि०पद्महेमके 
शिष्य दानराज, निल्यसुन्दर, हषराजादि थे | इनमें दानराजजीके 
'दिष्य हीरकीर्ति गोलछा गोत्रीय थे ।सं० १७२६में जोधपुरमें आपका 
'चतुर्मास था | वहीं श्रावण शुक्छा १४ को ८४ छाख जीवायोनियोंसे 
क्षुमतक्षामणाकी, दो प्रहरके अणशण आराधनापूषक आपका 
स्वगंवास हुआ । 

आपकी स्म्ेतिमें इसी संबतमें माघ क्ष्णा १३ सोमवारको (१) 
पद्महेम, (२) दानराज, (३) निल्यसुन्दर, (४७) हष राजकी पाठु- 
काओंके साथ आपकी पादुकाएं भी स्थापित की गई । 
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आपकी परस्परादिके विषयमें युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि अन्य 
( प्रृ० १७३ ) देखना चाहिये । द 
उ० 'भावप्रमोद 
(४० २०५८ ) 
श्रोजिनराजसूरि ( द्वितीय ) के शि० भावविजयके शिष्य भाव- 
'विनयजीके आप सुशिष्य थे । बाल्यावस्थामें ही आपने चारित्रका 
ग्रहण किया था। श्रीजिनरत्नसूरिजीने आपके विमछमतिकी 
प्रशंसा की थी ओर उनके पदट्टथर श्रीज्ञिनचन्द्रसूरिजी तो आपको 
( विद्वतादि गुणोंके कारण ) अपने साथ ही रखते थे । आप बढ़े 
प्रभावशाली ओर उपाध्याय पदसे अलंकृत थे। सं० १७४४ माघ 
कृष्णा ५ गुरुवारके पिछले प्रहद, अनशन ( भवचरिम-पचक्खाण ) 
ढ्वारा समाधिपू्वक आप स्वग सिधारे । 
आपके शि० भावसागर रचित सप्रपदार्थी वृति ( १७५३० भा० 
सु० बेनातट, पत्र ३७ ) क्ृपाचन्द्र सूरि भं० (बं० नं० ४६ नं० ६११) 
में उपलब्ध हे । 
चंद्रकीति 
( प्० ४२१ ) 
सं० १७०७ पोष कष्ण १ को बिलाड़ेमें आपका अनशन आरा- 
घन सह स्वगंवास हुआ । यह कवित्त आपके शि० सुमतिरंगने रज़ा 
है , जो कि अच्छे कवि थे। देखें यु० जिनचंद्रसूरि प्र० २०६, ३१५ 
कंविवर जिनहषे 
( प्रू० २६१ ) 
खरतर गच्छीय शान्तिहषजीके शिष्य कविवर जिनहफष-अद्ढगा- 
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रहवीं शताब्दीके सुप्रसिद्ध कवि थे । आपने मंद-बुद्धियोंके छाभाथे 
शत्रृंजय-महात्म्य जेसे अनेकों विशाल प्रंथों की भाषा चोपाइ रचकर बहुत 
उपगार किया । आप साध्वाचार पालनेमें सदा उद्यम करते रहते थे, 
ओर आपके ब्रत नियम अन्तिम अवस्था तक >खड़ित थे। आपके 
अनेकानेक सद्गुणोंमें १ गच्छममत्वका त्याग ( जिसके उदाहरण 
स्वरूप सत्यविजय पन्यास रास प्रकाशित ही है ) ९? जन समुदाय 
अनुवृत्तिका त्याग ३ ऋजुता ४ राग द्वेषका उपशम आदि मुख्य 
है। आप रास चोपाई आदि आषा काव्योंके निर्माण करनेमें 
अप्रमत रह, ज्ञानका बड़ा विस्तार करते रहते थे । 

_ आपके गच्छममत्व परित्यागके सद्गुणसे तपागच्छीय बृद्धि- 
विजयजीने आपके व्याधि उत्पन्न होनेके समयसे बड़ी सेवा-भक्ति 
ओर वेयावच्चकी थी ओर अन्तिम आराधना भी उन्होंने ही कराइ 
थी । पाटणमें आप बहुत वर्षा तक रहे थे, आपका स्वरगंवास भी 
वहीं हुआ, श्रावकोंने अंत-क्रिया ( मांडवी रचनादि ) बड़ी भक्तिसे 
की । आपके विशाल कृतियों नोध जे० गु० क० भा० २ में देखनी 
चाहिये । उसके अतिरिक्त और भी कइ रास आदि हमें उपलब्ध 
हैं, उनमें मुख्य ये हैं:--१ म्र॒गापुत्रचौ०(१७१५ मा० व० १० सत्यपुर) 
(२) कुसम श्री रास (१७१७ मिं० १३) (३) यशोधर रास 
( १७४७ बे० सु० ८ पाटण ) (४) कनकावती रास (अआपूर्ण ). 
५ श्रीमतीरास ( १७६१ :मा० सु० १० पाटण, ढाल १४, 
रामछालजी यतिका संग्रह ) ओर स्तवन सज्ञायादि अनेक 
उपक्रध हे । 


काव्योंका ऐतिहासिक सार ५३ 


#0#0#।/ीशशकीकीलाएी की जय कक माय कम नदी शकन्न जी हिल जि ललित जला 


कवि अमरविजय 
( प्रृ० २४८ ) 
आप वाचक उदय तिछक ( जिनचंद्रसूरिशि० ) के शिष्य थे। 
आप अच्छे विद्वान ओर सुकवि थे, आपके रचित क्ृतियोंकी संक्षिप्त 
नोंध इस प्रकार है : 
१ रात्रि भोजन चो० ( सं० १७८७ द्वि० भा० सु० १ बु० ना- 
यासर, शांतिविजय आग्रह ) 
२ सुमंगलारास (प्रमाद विषये) सं० १७७१ ऋतुराय पूर्णतिथि । 
३ कालाशबेली चो० ( १७६७ आखातीज, राजपुर 
४ धमंदत्त चो० ( १८०३ धनतेरस राहसर, पत्र ६६ ) 
५ सुदश्शनसेठ चो० ( १७६८ भा० सु० ५ नापासर ) 
६ मेताराज चो० ( १७८६ शआर० सु० १३ सरसा ) जय० भें० 
७ सुकमाल चो० ( बृहत्‌ ज्ञानमंडांर-बीकानेर ) 
८ सम्यक्ख ६७ बोलसझाय (सं० १८०० ) जय० भं० 
६ अरिहंत १२ गुणस्तवन ( १७६५ ) गा० १३ जय० भें० 
१० सिद्धाचछू स्तवन ( १७६६ ) गा० १५ जय० भं० 
११ सुप्रतिष्ठ चो० ( १७५६४ मि० मरोट ) जे० गु० कविओ 
भा० २ प्रू० ५८२ 
१२ केशी चो० ( १८०६ विजयद्शमों गारबदेसर ) रामलाल- 
जी संग्रह । क्‍ 
१३ मुंच्छ माखड कथा पत्र ६ (सं० १७७५ विजयदशमी) हमारे 
संग्रहमें नं० २२८ । 
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श्री अमर विजयजीके शि० लश्ष्भीचन्द कृत सुबोधिनीबद्यकादि 
प्रन्थ उपलब्ध हे ओर टछ्वि० शि० उ० ज्ञानबद्धंन शि० कुशलकल्याण 
शि० द्यामेरुक्ृत त्रह्मसेन चो० ( सं० १८८० जेठ सु० १ बु, 
भावनगर ) उपलब्ध हैे। आपकी परम्परामें यतिवय जयचंदजी 
अभी विद्यमान हे | 

द सुगुरुवंधावली 
( पृू० २०७ ) 

जिनभद्गर-जिनचन्द्र, जिनसमुद्र-जिनहंससूरिजीके पद्थर जिन- 
माणिक्यसूरिजी थे । उनके पारखबंशीय वा० कल्याणधीर नामक 
शिष्य थे। उनके भणशाली गोन्रीय वा० कल्याण छाभ ओर 
कल्याणछामके उ०. कुशछछाम नामक विद्वान शिष्य थे। इनका 
विशेष परिचय यु० जिनचन्द्रसूरि प्र० १६४ में देखना चाहिये । 

अश्रीमद देवचन्द्रजी 
( प्ृू० २६४ ) 

बीकानेर नगरके समीपवर्ती एक रमणीय ग्राम था, वहां छुणिया 
शाह तुलसीदासजी निवास करते थे, उनके घनवाइ नामक शीलवती 
पत्नी थी। एक समय खरतर वा० राजसागरजी वहां पधारे। 
दम्पतिने भावसे उन्हें बंदना की ओर घधनबाइने जो कि उस समय 
गंभवती थी, कहा कि यदि मेरे पुत्र होगा तो आपको वहरा दू गी। गर्भ 
दिनों-दिन बढ़ने छगा, उत्तम गभके प्रभावसे असाधारण खप्न ओरं 
उत्तम दोहद उत्पंन्‍न होने छूंगे | इसी समय वहां जिनचन्द्र सूरिजी 
का शुभागमन हुआ इस समय धन बाइके एक पुत्र तो विद्यमान 
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था ओर गर्भवती थी। छक्षणोंसे गुरुआ्रीने उनके फिर भी पुत्र होने 
का निश्चय किया ओर “इस द्वितीय पुत्रको हमें देना” कहा, पर 
धनबाई वाचकश्रीको इससे पूर्व ही वचन दे चुकी थी।... 

सं० १७४६ में पुत्र उत्पन्न हुआ, गर्भके समय स्वप्नमें इन्द्र आदि 
देवों द्वारा मेर पवेतपर प्रभ्ुका स्नात्र महोत्सव किये जानेका दृश्य 
देखा था। उसीके स्मृति सूचक नवजात बालकका शुभ नामे 
'देवचन्द्र' रखा । अनुऋमसे वृद्धि पाते हुए जब वह बाछूक ८ बर्षका 
हुआ, उस समय वा० राजसागरजीका फिर वहीं शुभागमन हुआ 
ढुम्पत्ति ( धनबाइ ) ने अपने वचनानुसार अपने होनहार बालकको 
गुरु श्रीके समपण कर दिया । गुरु औने शुभ मुहतं देख सं० १७५६ 
में छघु दीक्षा दी। यथासमय जिनचन्द्र सूरिजीके पास बड़ी दीक्षा 
दिलाई गई, सूरिजीने नव दीक्षित मुनिका नाम 'राजविमढछ” रखा। 
राजसागरजीने प्रसन्‍न होकर आपको सरखती मन्त्र प्रदान किया, 
श्रीदेवचन्द्रजीने बेनातट ( बिलाड़ा ) प्रामके भूमिग्रहमें रहकर उस 
का साधन किया, देवी सरस्वती आपपर प्रसन्‍न हुईं जिसके फल 
स्वरूप थोड़े ही समयमें आप गीवार्थ हो गये । क्‍ 

गुरुओने खवपरमतके सभी आवश्यक और उपयोगी शास्त्र 
पढ़ाकर आपके प्रतिभामें अभिवृद्धि की । उन शास्त्रोंमें उल्लेखनीय 
ये हैं--पडावश्यकादि जेन आगम, व्याकरण, पश्चकढप, नेषघ, 
नाटक, ज्योतिष, १८ कोष, कोमुदीमहाभाष्य, मनोरमा, पिछ्जल, 
स्व॒रोदय, तत्वार्थ, आवश्यक बृहदूवृत्ति, हेमचन्द्रसूरि, हरिभद्रसूरि ओर 
यशोविजयजी कृत अन्थ समूह, ६ कर्म ग्रन्थ, कर्म प्रकृति इत्यादि । 
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सं० १७७४ में वाचक राजसागर और १७७५० सें उपाध्याय 
ज्ञानधमंजी स्वर्ग सिधारे। मरोटमें देवचन्दजीने विमलदासजी 
की पुत्री माइजी, अमाइजीके लिये “आगमसार' ग्रन्थ बनाया । 

सं० १७७७ में आप गुजरात-पाटण पधारे, वहाँ वत्वज्ञानमय 
स्यादवाद्‌ युक्त आपके व्याख्यान अवणाथ अनेकों छोग आने 
लगे । इसी समय श्रीमाली ज्ञातीय नगरसेठ तेजसी दोसीने ज्ञो कि 
पूर्णिमा गच्छीय आ्रावक थे, अपने गुरु श्रोभावप्रभसूरि ( जिनके 
पास विशाल ग्रन्थ भण्डार था, ओर अनेकों शिष्य पढ़ते थे ) के 
उपदेशसे सहस्त्रकूट जिनाछय निर्माण कराया था | एक बार देवचन्द्र 
जी उक्त नगरसेठ जीके घर पधारे ओर उनसे सहस्त्रकूटके १०००--- 
जिनोंके नाम आपने अपने गुरुओश्रोसे अवण किये होंगे ? पूछा । 
श्रेष्ठिने चमत्कृत होकर प्रत्युत्तर दिया कि भगवन्‌ ! नहीं सुने । इसी 
अवसरपर ज्ञानविमछ सूरिजी पधारे। अ्रेष्टिने उन्हें वन्‍्दन कर 
सहस्त्रकूटके १००० नाम पूछे। उन्होंने नाम व उल्लेख-स्थान फिर 
कभी वतलानेका कहकर श्रेष्ठिकी जिज्ञासा शान्ति की। अन्यदा 
पाटण-साहीपोलके चोमुख वाड़ी पाइवनाथजीके मन्दिरमें सतरह भेदी 
पूजा पढ़ाई गई उसमें श्रीदेवचन्द्रजी ओर ज्ञानविमल सूरिजी भी 
सम्मिलित हुए। इसी समय सेठ भी दर्शनाथ वहां पधारे ओर 
सूरिजीको देख फिर पूर्व जिज्ञासा जागृत हुईं, अतः सूरिजीको सहख- 
कूट जिन के नामोंकी प्रच्छा की, उन्होंने उत्तरमें 'प्रायः सहस्त्रकूट 
जिन नामोंकी नास्ति ( विच्छेद ) ज्ञात होती है, सम्भव है कोई . 
शास्त्रमें हो, कहा'। इन बचनोंको श्रवण कर देवचन्द्रजीने उनसे कहा . 
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कि आप ठो श्रेष्ठ विद्वान कहलाते हैं फिर ऐसे अयथार्थ कैसे कहते ह 
हैं, ओर ऐसे बचनोंसे आ्रावकोको प्रतीति भी केसे हो सकती है। 

यह सुनकर ज्ञानविमल्सूरिजी कुछ तड़ककर बोले:--तुम 
मरुप्थलके वासी हो, शास्त्रके रहस्यको क्या जानो! जिसने 
शास्त्रोंका अभ्यास किया है, वही जान सकता हे। इसी समय 
श्रेष्ठिनि कहा, सूरिजी मुझे इस बातका निर्णय करना है। तब 
सूरिजीने देवचन्द्रजीसे कहा कि तुम्हें व्यथंका विवाद पसन्द ज्ञात 
होता है । (मारवाड़ी कद्दावत “बेंवती लड़ाइ मोल लेबे””) अन्यथा यदि 
तुम्हें सहस्त्रकूके नाम ज्ञात हो तो बतछाओ। देवचन्द्रजीने 
शिष्यकी ओर देखा, तब॒विनयी शिष्य मनरुपजीने रजोहरणसे 
सहस्त्रकूटके नामोंका पत्र निकालकर गुरुश्रीके हाथमें दिया। ज्ञान- 
विमल्सूरिजीने उसे पढ़कर आदइचर्यान्वित हो देवचन्द्रजीसे पूछा 
कि आपके गुरुश्रोका नाम शुभ नाम क्या हे १ उत्तर:--उपाध्याय--- 
राजसागरजी । तब सूरिजीने कहा, आपकी परम्परा (घराना) तो 
विद्वद परम्परा है, तब भला आप विद्वान केसे नहीं होंगे, .इलद्यादि 
स्रदुवाक्यों द्वारा बहुमान किया। श्रेष्ठि तेजसीका मनोरथ पूर्ण 
हुआ, सहस्त्रकूट नामोंकी देवचन्द्रजीने प्रसिद्धि की। प्रतिष्ठादि 
अनेक उत्सव हुए । 

इसके बाद देवचन्द्रजीने परिप्रहका सबथा परित्याग कर क्रिया- 
उद्धार किया । सं० १७७७ में आप अहमदाबाद पधारे, नागोरी 
सरायमें अवस्थिति की। आपकी अध्यात्म रसमय देशना अवण 
कर श्रोताओंको अपूर्व आह्हाद उत्पन्न हुआ। श्रीमद्‌ देवच्द्रजी 
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भगवती सूत्रके गम्भीर रहस्योंकों उद्घाटन करने छगे। आपके 
उपदेशसे माणिकलालजी दूढ़ियेने मूत्ति पूजा स्वीकार की, इतना हो 
नहीं उन्होंने नवीन चेत्य कराके गुरुश्रीके हाथसे प्रतिष्ठा भी करवाई । 
श्रीमद़ने शान्तिनाथ पोलके भूमियृहमें सहस्त्रफणादि अनेकों बिस्‍्बों 
की प्रतिष्ठा की, इन प्रतिष्ठादि कार्योमें प्रचुर द्रव्य खच॑ किया 
गया ओर जेन धर्मकी महती महिमा हुई । 

सं० १९७७६ में आपने खम्भातमें चोमासा कर अनेक भव्योंको 
प्रतिबोध दिया। व्याख्यानमें आपने शत्रुजय तीथंकी महिमा बत- 
लाई, इससे श्रावकोंने शत्रृंजयपर कारखाना स्थापित कर नवीन चेत्य 
ओर जी्णाद्वार करवाना आरम्भ किया। सं० १७८१-८२-८३ में 
कारीगरोंने वहां चित्रकारी आंदिका बड़ा ही सुन्दर काम किया। 
( वहांसे विहार कर ) राजनगर आये, चातुर्मासके लिये सूरतकी 
विशेष आग्रहपूर्वक विनती होनेसे आप सूरत पघारे | सं० १७८०- 
८६-८७ में पालीताने एवं शत्रुज॑यमें वधुशाह कारित चेत्योंकी 
देवचन्द्रजीने प्रतिष्ठा की ओर पुन: राजनगर आकर सं० १७८८ 
का चतुर्मास वहां किया | इस समय वाचक दीपचंदजीके व्याधि उत्पन्न 
हुई ओर आपषाढ़ शुक्ला २ को वे खर्ग सिघधारे। तपागच्छीय विनयी 
विवेकविजयजीको आप विद्याध्ययन कराने छगे ओर उन्होंने 
भी आपकी वेयाबच्च-सेवा-भक्ति कर गुरु-कृपा प्राप्त की । 

अहमदाबादमें शाह आणन्दरामजी जो कि रतन भंडारीके अग्रे- 
श्वरी थे, गुरुअसे नित्य धम-चर्चा किया करते थे ओर गुरुश्रीके 
ज्ञानकी गरिमासे चमत्कृत हो उन्होंने रतन भंडारीके आंगे आप- 
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की प्रशंसा की, कि मरुस्थलीके ज्ञानी साधु पधारे हैं | उनके बचनोंसे 
रत्नसिंह भी आपको बंदनाथ पघारे ओर गुरुशओ्ीसे ज्ञान सुधाका सेवन 
कर बड़े प्रसन्‍न हुए। देवचन्द्रजीके उपदेशसे रतन भंडारी नित्य 
जिन पूजनादि करने लगे, एवं वहां बिम्ब प्रतिष्ठा, १७ सेदी पूजा 
आदि अनेकानेक धर्मकृत्य हुआ करते, उनमें भी मंडारीजी सम्मि- 
लित होने लगे । 
एक बार राजनगरमें स्गीका उपद्रव हुआ, तब भंडारीजीने उसे 
निवारणाथ गुरुओऔसे विनयपूबक विज्ञप्ति की। आपने शासन प्रभाव- 
नादि छामभ जानकर जेन मंत्राम्नायसे उसे निवारण कर मनुष्यों 
का कष्ट दूर किया। इससे जिन-शासन ओर देवचन्द्रज्ीकी 
सर्वत्र सविशेष प्रशंसा होने छगी । 
इसी समय रणकुजी बहुत सेना लेकर रज्नभंडारीसे युद्ध करने 
आये । भंडारीजी तत्काल गुरुजीके पास आये, क्योंकि उन्हें गुरु- 
श्रीका पूरा विश्वास था, वे अपने सहायक ओर सर्वस्व एक- 
मात्र आपको ही मानते थे। अतः गुरुश्रीसे निवेदन किया कि 
सन्‍य बहुत आया है, युद्धमोें विजय अब आपके ही हाथ है। 
गुरुओने आश्वासन देकर जेनमन्त्रान्नायका प्रयोग किया, अतः 
युद्धमोें रणकुजी हारे ओर भंडारीजीकी विजय हुई । 
घोलका बास्तव्य श्रेष्ठि जयचंदने पुरुषोतम योगीको गुरुश्रीके चरण 
कमलछोंमें नमन कंराया । गुरुश्ीने योगीके मिथ्यात्व शल्यको निवा- 
रणकर उसे जेनशासनानुरागी बनाया | सं० १७६५ पाठीताने ओर 
१७६ ६-६७ में नवानगरमें चतुर्मास किया। वहां आपने ढुढकोंके 
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टोलोंको विजय कर नवानगरके चेत्योंकी पूजा, जिसे हृढ़कोंने बन्ध 
करा दी थी पुनः सव्चाठित की । परधरी ग्रामके ठाकुरकों आपने 
प्रतिबोध दिया ओर वे गुरु आज्ञामें चलने छंगे। फिर पाछी- 
ताना ओर पुनः नवानगर चतुर्मास कर १८०२-३ में राणाबाबमें 
पधारे। चहांके अधिपतिके भंगदर रोगको नष्ट किया, अतः वह 
भी आपका भक्त हो गया । 

सं० १८०४ में भावनगर पधघारे, वहां मेहता ठाकुरसो कट्टर 
ढुढ़कानुयायी थे, उन्हें प्रतिबोध दिया एवं वहांके ठाकुरकों भी जेन- 
मतानुरागी बनाया। सं० १८०४ में पाछलीतानेके मझगी उपद्रवको 
भी आपने नष्ट किया | सं० १८०८० में छीबड़ी पधारे और वहांके 
आवक डोसो बोहरा, शाह धारसी, शाह जयचन्द, जेठा, रहीक- 
पासी आदिको विद्याध्ययन कराया | लीबडी, धागंदा, चड़ा इन तीन 
गावोमें ३ प्रतिष्ठाएँ की । ध्रागंदामें प्रतिष्ठाके समय सुखानन्दजी 
आपसे मिले थे । 

आपके उपदेशसे सं० १८०८ में गुजरातसे शत्रजंय सद्ढ 
निकछा । गिरिराजपर बड़े उत्सव हुए। वहुतसे ;व्यका सद्व्यय 
हुआ । सं० १८०८-६ का चतुर्मास गुजरातमें किया । 

१८१० में कचराशाहने श॒न्नुजंयका सट्ठ निकाला, श्रीदेवचन्द्रजी 
भो उसके साथ पघारे थे। शाह मोतीया ओर छालहूचन्द जन घर 
में प्रबोण ओर दानेश्वरी थे | शत्रुब्जयपर गुरु श्रीने प्रतिष्ठायें की । 
शाह कचरा, कीकाने ६० हजार रुपये व्यय किये । 

 सं० १८११ में छीबड़ीमें प्रतिष्ठा की | बढ़वाणके ढुढ़क आबको 
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को प्रतिबोध देकर मूतिपूजक बनायें । उन्होंने सुन्दर चेलय निर्माण 
कराये और उनमें अनेकानेक पूजायें होने लगीं । 

श्री देवचन्द्रजीके पास विचक्षण शिष्य .मनरूपजी, वादी- 
विजेता विजयचन्द्रजी (एवं अन्य गच्छीय साधु भी आपके पास 
विद्याध्ययन करते थे) एवं मनरुपजीके वक्तुजी ओर रायचंदजी नामक 
शिष्यह्वय रहते थे, एवं गुरु आज्ञामें रहकर गुरुश्रीकी सेवाभक्ति किया 
करते थे । 

सं० १८१२ में श्रीमद देवचन्द्रजी राजनगर पधारे , वहां गच्छ- 
नायक श्रीपूज्यजीको आमन्त्रित कर उनके द्वारा आवक समुदायने 
बढ़े उत्सवसे आपको बाचक पदसे अलूंकृत किया । 

बा० श्री देवचन्दजीकी देशना अमृतके समान थी | आप हरि- 
भद्रसूरि, यशोविजयजीके एवं दिगम्बर गोमट्टसारादि तत्व-ज्ञानके 
प्रन्थोंका उपदेश देते थे, श्रोताओंकी उपस्थित दिनोंदिन बढ़ने 
लगी । श्रीमदूने मुछताण, बीकानेर आदि स्थानोंमें चतुर्मास किये 
एवं अनेकों नये ग्रन्थोंकी रचना की, जिनमें देशनासार, नयचक्र, 
ज्ञानसार अष्टक-टीका कमंग्रन्थ टीका, आदि मख्य हैं । 

इस प्रकार शासन उद्योत करते हुए राजनगरके दोसी बाड़ेमें 
आप विराज रहे थे, उस समय अकस्मात्‌ वायु कोपसे वमनादिकी 
व्याधि उत्पन्न हुई | श्रीमद्ने अपना आयुष्य निकट ज्ञातकर विनयी 
शिष्य मनरुपजी ओर उनके विद्यमान सुशिष्य श्री रायचन्द्रजी 
( रूपचन्दजी ) एवं द्वितीय शिष्य वादी विजयचन्दज्ञी उनके शिष्य 
ठुय सभाचंद और विवेकचंद्रको योग्य शिक्षा देके उत्तराध्ययन, दशवे- 
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महोपाध्याथ राजसोम 
( पृ० ३०५ ) 

१६ वीं शताब्दीके सुप्रसिद्ध॒ विद्वान क्षमाकल्याणजीके आप 
विद्यागुरु थे, अतः उन्होंने आपके गुण-गर्भित यह अष्टक बनाया है । 
प्रस्तुत अष्टकमें गुणोकी प्रशंसाके अतिरिक्त इतिवृत्त कुछ भी नहीं है। 

अन्य साधनोंके आधारसे आपका ज्ञातव्य परिचय इस प्रकार 
हे--आपके रचित (१) ज्ञान पंचमी पूजा सं० (२) सिद्धाचलरूस्तवन 
सं० १७६७ फा० व० ७ (३) नवकरवाली १०८ गुणस्तवन आदि 
उपलब्ध हैं, ओर आपके लि० कई प्रतियें भी प्राप्त हैं । 

आप क्षेमकीति शाखाके विद्वान थे; परम्पराका नामानक्रम इस 
प्रकार हे :-- 

(१) जिन कुशल सूरि (२) विनय प्रभ (३) उ० विजय तिलक 
(४) ४० क्षमकीतिं (५) तपोरल्न (६) तेजराज (७) वा० भुवनकीतति 
(८) हर्ष कुंजर (६) वा० लब्धिमंडण (१०) उ० छक्ष्मीकीति ११ 
सोमहर्ष ( गुरु आता, प्रसिद्ध विद्वान लक्ष्मीवहलभ ) १४ वा० 
लक्ष्मी समुद्र (१३) कपूर प्रियजीके १४ शि० आप थे। आपकी 
परम्परामें (१०) वा० तत्व वहलम (१६) प्रीतिविकिस (१७) पं० 
धरम सुन्दर (१८) वा० छाभ समुद्र (१६) मुनिर्सिह (२०) अम्रत रंग 
-( अबीरचन्द ) हुए, जोकि सं० १६७१ में स्वग सिधारे । 

वा० अमृत धर्म 
९" ( पृ० ३०७ ) 
उपाध्याय क्षमाकल्याणजीके आप गुरुवय थे, अतः पाठकजीने 


६७ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह 


अिकीीरिलरीी जम फनी री ५ 5७८७ जटीिी जन १ री न्‍री री धनी 


अपने गुरुजीकी भक्ति सूचक इस अष्टककी रचना की है। इसका 
ऐतिहासिक सार इस प्रकार है :-- 

च्छ देशमें उपकेश वंशकी वृद्ध शाखामें आपका जन्‍म हुआ 
था; श्री जिनभक्तिसूरिजीके शिष्य प्रीतपसागरजी ( जिनलाभ सूरिके 
सतीर्थ-गुरु श्राता) के आप शिष्य थे। आपने शरत्न॑जयादितीर्थों की 
यात्रा थी एवं सिद्धांतोका योगोद्वहन किया था। संवेगेरगसे आपकी 
आत्मा ओतप्रोत थी ( इसीसे आपने परिग्रहका त्याग कर दिया 
था) । पूर्व देशमें आपके उपदेशसे स्वर्णदंडध्वज कछशवाले जिनाछय 
निर्माण हुए थे। अनेक भव्यात्माओंकों प्रतिबोध देते हुए आप 
जैसलमेर पधारे, ओर वहीं सं० १८०१ माघ शुक्ला ८ को समाधिसे 
आपको मृत्यु हुई। स्थानांग सूत्रके अनुसार आपकी आत्मा मुखसे 
निर्गत होनेके कारण, आप देवगतिको प्राप्त हुए ज्ञात होते हैं। आप 
आप वाचनाचाय पदसे विभूषित थे । विशेष परिचय 3उ० क्षमा- 
कल्याणजीके स्वतंत्र चरित्रमें दिया जायगा । 

उ० छसाकलयाण 


( 9० ३०८ ) 

गुरुसक्त शिष्यने आपके परलोकवासी होनेपर विरहात्मक ओर 
गुणवर्णनात्मक इस अष्टक ओर स्तवको रचा है। स्तवका ऐति- 
हासिक सार यही है, कि सं० १८७३ पोष क्रृष्णा १४ को बीकानेरमें 
आप स्वग सिधारे थे । 

१६ वीं शताब्दीके खरतर विद्वानोंमें आप अग्रगण्य थे। आपका 
ऐ० चरित्र हम स्वतंत्र पुस्तकाकार प्रकाशित करनेवाले हैं, अतः 
यहां विशेष नहीं लिखा गया 


री नर परी टी पिरी करी पक री जरिए 
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उ० जयमाणिक्य 
( प्ू० ३१० ) 

यति हरखचन्दजीके शिष्य जीवणदासजीके आप सुशिष्य थे। 
१६ वीं शताब्दीके पूर्वाधमें आपकी अच्छी ख्याति थो। सेवक 
स्वरूपचन्दने छंदमें सं० १८२५ वसाखके शुक्ला ६ को आपने (!) 
जिनचेत्यकी प्रतिष्ठा करवाई, उसका उल्लेख किया है। आपके 
सुन्दरदास, वस्तपाल, दोपचन्द अरजुनादि कई शिष्य थे, आपका 
बाल्यावस्थाका नाम 'घमडा” था। आप कीत्तिरत्न सूरि शाखाके थे | 

हमारे संग्रहमें आपके (सं० १८०० मिगसर वदी ३ बीकानेरमें) 
जीवराशि क्षमापनाको टीप है । अतः यथा संभव इसके कुछ दिनों 
बाद ही बोकानेरमें आपका स्वर्गंबास हुआ होगा। आपको दिये 
हुए आदेशपत्र ओर अन्य यतियोंके दिये हुए अनेकों पत्र हमारे 
संग्रहमें हैं । 

श्रीमद ज्ञानसार जी 


(प्ृ० ४३३) 

ज़गलेवास वास्तव्य सांड ज्ञातीय उदेचनन्‍्दुजीकी पत्नी जीवणदेने 
सं० १८०९ में आपको जन्म दिया था; सं० १८१२ बीकानेरमें श्री 
जिनलाभ सूरिजीके शिष्य रायचन्द ( रत्नराज ) जीके आप शिष्य 
हुए । बीकानेर नरेश सूरतर्सिहुजी आपके परम भक्त थे | राजा रह्न- 
सिंहमजी भी आपको बड़ी अद्भाकी दृष्टिसे देखते थे। आपके सदा- 
सुखजी नामक सुशिष्य थे । 

आप मस्तयोगी, उत्तमकवि ओर राजमान्य महापुरुष थे। 
आपके रचित समस्त भ्रन्थोंकी हमने नकलें कर छी है जिसे विस्तृत 
ऐतिहासिक जीवन चरित्रके साथ यथावकाश प्रकाशित करेंगे | 

थ 





खरतरगच्ूद् आयाम 
लावण्य सिद्धी 
( प्ृ० २१० ) 

वीकराज शाहकी पत्नी गुजरदेकी आप पुन्नी थीं | पहुतणी रत्न- 
सिद्धिकी आप पट्टथधर थीं, साध्वाचारकों सुचारुरूपसे पालन करती 
हुई यु० जिनचन्द्रसूरिजीके आदेशसे आप बीकानेर पधारी और 
वहीं अनशन आराधना कर सं० १६६२ में स्व सिधारी। वहां 
आपके स्मृतिमें थुंभ ( स्तूप ») बनाया गया। हेमसिद्धि साध्वीने 
यह गुणगर्मित गीत बनाया है । 


सोमसिद्धि 

( प्ृ० २१२ ) 
नाहर गोज्रीय नरपाछकी पत्नी सिधादेकी आप पुत्री थी, आपका 
जन्म नाम 'संगारी” था, योवनावस्था आनेपर पिताश्रीने बोधरा 
जेठाशाहके पुत्र राजसीसे आपका पाणिग्रहण कर दिया । १८ वर्षकी 
अवस्थामें घमं-उपदेशके अवण करते हुए आपको वेराग्य उत्पन्न हुआ 
ओर श्रास-श्रसुरसे अनुमति ले दीक्षा श्रहण की। दीक्षित होनेपर 
आपका नाम “सोमसिद्धि! रखा गया, आपने आया लावन्यसिद्धिके 
समीप सूत्र-सिद्धान्तोका अध्ययन किया था ओर उनने आपको 
अपने पदपर स्थापित की थी । शत्रुंजय आदि तीर्थ की आपने यात्रा 
की थी। श्रावण ऋष्णा १४ वृहस्पतिवारकों अनशनकर आप स्वर्ग 
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“सिधारी । पहुत्तणी (संभवतः आपकी पदस्थ) हेमसिद्धिने आपकी 
'स्मृतिमें यह गीत बनाया । 
गुरुणी विभलसिद्धि 
( प्ृ० ४२२ 
आप मुल्तान निवासो माल्हू गोत्रीय शाह जयतसीकी पत्नी 
जुगतादे की पुत्री-रत्न थीं। लघुक्यमें ब्रह्मचर्य ब्रतके धारक अपने 
'पितव्य गोपाशाहके प्रयल्लसे प्रतिबोध पाकर आपने साध्वी श्री 
'छावण्यसिद्धिके समीप प्रत्नज्या स्वीकार की थी । निमंल चारित्रको 
'पालन कर अनशन करते हुए बीकानेरमें स्व॒ग॑ सिघारी । उपाध्याय 
श्रीललितकीत्तिजीने स्तृूपके अन्दर आपके सुन्दर चरणोंकी स्थापना 
'कर प्रतिष्ठा की । साध्वी विवेकसिद्धिने यह गीत रचा। 
गुरुणी गीत 
( प० २१४ ) क्‍ 
आदिकी १॥ गाथा नहीं मिलनेसे आर्याश्रीका नाम अज्ञात हे । 
साउंसुखा गोत्रीय क्मचन्दकी ये पुत्री थीं। श्री जिनसिंह 
'सूरिजीने आपको पहुतणी पद दिया था ओर सं० १६६६ भाद्रक्ृष्ण 
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७ 
खरतर गच्छ शाखाय 
जिनप्रभसूरि परम्परा 
(पृ० ११, १३, १४, ४१, ४२, ) 
वीर--सुधमं-जम्बू-प्रभव-शय्यंभद्र यशोभद्र-आय॑संभूति-भद्ग- 

बाहु स्थुल्मिद्र-आरयमहागिरि-आयसुहस्ती-शांतिसूरि- हरिभद्गसूरि 
संडिह्सूरि-आयसमुद्र,-आयमंगू-आर्यधर्म-भद्गगुप्त-वञ्ञस्वामी -आये- 
रक्षित-आर्यनन्दि-आर्यनागहस्ति-रेवंत-खण्डिल-हिमवन्त नागा- 
जुन-गोविन्द-भूतंदिन्न लोहदित्य-दृष्यसूरि-उमास्वातिवाचक-जिन- 
भद्गसूरि-हरिभद्गसूरि-देवसूरि-नेमिचन्द्रसूरि--उद्योतनसूरि-वद्धंमान- 
सूरि-जिनेश्वरसूरि-जिनचन्द्रसूरि-अभयदेवसूरि-जिनवछ्ठभसूरि-जि- 
नदत्तसूरि- जिनचन्द्रसूरि-जिनपतिसूरि-जिनेश्वरसूरि-यहां तक तो 
अनुक्रम साच्श ही है । 

इसके पश्चात्‌ जिनेश्वरसूरिके पट्टथर जिनसिहसूरि-जिनप्रभसूरि 
जिनदेवसूरि-जिनमेरुसूरि (9० १९) अनुक्रमसे उनके पट्टथर जिनहित- 
सूरि तकका नाम आता है ( प्ृ० ४२ ) इनमें जिनप्रभसूरि जिनदेव- 
सूरिका विशेष परिचय गीतोंमें इस प्रकार हे :-- 

जिनप्रमस्रि 

जिनप्रभसूरिजीने महम्मद पतिशाहको दिल्लीमें अपने गुण 
समूहसे रंजित किया। 

अट्टाही, अष्टमी चतुर्थीकों सम्राट उन्हें समामें आमन्त्रित करते 
थे, कुतुबद्दीन भी आपके दर्शनसे बढ़े प्रसन्‍न हुए थे । 

पतिशाह्‌ महस्मद शाह आपसे दिल्लीमें सं० १३८५ पोष शुक्ला ८ 
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झानिवारको मिले थे, सुरत्राणने आदरसहित नमनकर आपको अपने 
यास बिठाया, ओर उनके म्रदु भाषणोंसे प्रसन्‍न होकर हाथी, घोड़े, 
राज, धन, देश ग्रामादि जो कुछ इच्छा हो, लेनेके लिये विनती करने 
लगा । पर साध्वाचारके विपरीत होनेसे आपने किसो भी बस्तुके 
_ लेनेसे इनकार कर दिया। 

आपके निरीहताकी सुलतानने बड़ी प्रशंसाकी ओर बस्त्रादिसे 
पूजा की । अपने हाथकी निशानी (मोहर छाप) वाछा फरमान देकर 
नवीन वसति-उपाश्रय बनवा दिया ओर अपने पद्दहस्ति ( जिसपर 
बादशाह स्वयं बेठता है ) पर आरोहन कराके मीर मालिकोंसे साथ 
पोषध-शाल्ा बड़े उत्सवंके साथ पहुंचाया। वाजित्र बाजते और 
युवतियाके नृत्य करते हुए बड़े उत्सवसे पूज्यश्री वसतीमें पधारे। 
पद्मावती देवीके सानिध्यसे आपकी घवल कीति दशोदिश व्याप्त 
हो गई । 

आप बड़े चमत्कारी ओर प्रभावक आचाय॑ थे। आपके चमत्कारों 

में २ आकाशसे कुछह (टोपी-घड़ा) को ओधे (रजोहरण) के द्वारा 
नीचे छाना २ महिष (मेंस) के मुखसे वाद करना ३ पतिशाहके साथ 
बड़ ( बट ) वृक्षको चलाना ४ शत्रुंजयके रायण वृक्षसे दुग्ध बरसाना 
« दोरडेसे मुद्रिका प्रटट करना ६ जिन प्रतिमासे बचन बुलवाने 
आदि मुख्य हैं। 

आपके विषयमें स्वतन्त्र निबन्ध ( छा० म० गांधी लिखित ) 
प्रकाशित होनेवाला है उसे, ओर जेनस्तोत्र सन्दोह भा० रप़्स्तावना 
प्ृ० ४४ से ५२ एवं ही० रसिक० सम्पादित ग्रन्थ देखना चाहिये । 


७० ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


जिनदेवसूरि 
( प्र० १४ ) 
जिनप्रभसूरिज्ीके पट्ूपर आप सूयके समान तेजस्वी थे। मेढ़ 
मंडल-दिल्लीमें आपके बचनाम्ृतसे महस्मद शाहने कन्‍नाणापुर 
(कन्यायनीय) मंडण वीर प्रभुको शुभरूग्नमें स्थापित किया था। ज्ञान- 
विज्ञान, कछा-कोशलके आप भण्डार थे एवं लक्षण, छन्द, नाटक: 
आदिके आप वेत्ता थे । द 


टली सीन 





कुछ्धर ( शाह ) के कुलमें वीरणी नामक नारि-रल्नके कुक्षिसे 
आपका जन्‍म हुवा था, जिनसिहसूरिजीके पास आपने दीक्षा ग्रहण 
की थी। आपके पीछेके आचायाकी नामावछीका पता (१६ वीं 
शताब्दीके पूर्वार्ढ् तकका) हमारे संग्रहके एक पत्र एवं ग्रन्थ प्रशस्तियों 
से छगा है । जिसका विवरण इस प्रकार है :-- 

जिनप्रभसूरि--जिनदेवसूरि--पट्टथरद्रय १ जिनमेरुसूरि २ 
जिनचन्द्रसूरि, इनमें जिनमेरुसूरिके पट्टघर--जिनहितसूरि--जिन- 
सव्वंसूरि--जिनचन्द्रसूरि--जिनसमुद्रसूरि--जिनतिलकसूरि (सं० 
१५११ )--जिनराजसूरि--जिनचंद्रसूरि ( सं० १७५८५ )--पट्टधर- 
दय १ जिनमेरुसूरि ओर २ जिनभद्रसूरि--(सं० १६००)-- 
जिनभानुसूरि ( सं० १६४१ ) 
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बेगड़ खरतरशाखा 
( पृ० ३१२ से ३१८ ) 

गुर्वावलीमें जिनलब्धिसूरि पट्टथर जिनचन्द्रसूरि तक क्रम एक 
समान ही है, जिनचन्द्रसूरिके पट्टापर भद्ठारक शाखाकी ओर जिन- 
राजसूरि पट्टथर हुए । वे माल्हू गोन्नीय थे, इसीसे बेगड़ गच्छवाले 
उनकी परम्पराको माल्हृशाखा कहते है। उघर द्वितीय पट्टथर 
जिनेश्वरसूरि हुए, जो इस शाखाके आदि पुरुष हैं । जिनेश्वरसूरिजी 
आहिका विशेष परिचय गीतोमें इस प्रकार है :-- 

जिनेश्वरसूरिजो 

छाजहड़ गोत्रीय झांझणके आप पुत्र थे, आपकी माताका नाम 
झबकु था, ओर बेगड़ विरुद्धते आपकी प्रसिद्ध थी। माल 
गोत्रीय गुरु श्राताके मानको चूर्ण कर अपने गुरु श्री जिनचन्द्र- 
सूरिका पाट आपने लिया । आपने वाराही त्रिरायको आराधना किया 
था और धरणेन्द्र भी आपके प्रत्यक्ष था, अणहिल्लबाडे (पाटण) में 
खानका परचा पूर्ण कर महाजन बन्द ( बन्दियों ) को छुडाया था । 
राजनगरमें विहार कर महम्मद बादशाहको प्रतिबोध दिया था ओर 
उसने आपका पद्स्थापना महोत्सव किया था। आपके आंताने ५०० 
घोड़ोंका (आपके दर्शनपर ) दान किया ओर १ करोड़ द्रव्य व्यय 
किया था इससे महम्मद शाहने हर्षित हो बेगढ़ा” विरुद्ध प्रदान 
किया था, ( या उसने कहा आपके श्रावक भी बेगड़ ओर आप भी 
बेगड़ है ) । एक बार आप साचोर पधारे, बेगड़ ओर थूलग दोनों 
गोत्र परस्पर मिले, ( वहां ) राडद्रहसे छूखमीसिह मन्त्रोने सद्ड 
सहित आकर गुरु श्री को वन्दन किया । 
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लक्ष्मीसिंहने भरम नामक अपने पुत्रकों गरुश्रीको बहराया ओर 
चार चोमासे वही रक्खे। सं० १४३० में संथारा कर दाक्तिपुर 
(जोधपुर) में आप स्वर्ग पधारें ओर वहाँ आपका स्तूप ( थुम्भ ) 
बनाया गया, वह बड़ा चमत्कारी हे, हजारों मनुष्य वहां दशनाथ आते 
हैं। स्वर्गगमन पश्चात भी आपने तिलछोकसी शाहको ६ पुत्रियोंके 
ऊपर (पश्चात) १ पुत्र देकर उसके वंशकी वृद्धि की । पोष शुक्ला 
१३ को जिनसमुद्रसूरिने स्तृूपकी यात्राकर यह गीत बनाया । 

गुणप्रभ सूरि प्रबन्ध 
( प्ृू० ४२३ ) 

गुणप्रभसूरि प्रबन्ध और हमारे संग्रहकी पद्मावलीके अनुसार 
श्री जिनेश्वरसूरिजीका पट्टानुक्रम इस प्रकार हे :-- 

१--श्री जिनशेखरसूरि २--श्री जिनधमंसूरि ३--श्री जिन- 
चन्द्रसूरि ४--ओऔ जिनमेरुसूरि ५--श्री गुणप्रभसूरि हुए। इनका 
विशेष परिचय इस प्रकार है :-- 

सं० १०७२ में श्री जिनमेरुसूरिजीका स्वर्गवास हो जानेपर 
मण्डछाचार्य श्री जयसिंहसूरिने भद्टारक पदपर स्थापित करनेके 
लिए छाजहड़ गोत्रीय व्यक्तिकी गवेषणा की । अन्तमें जूठिल शाखा 
के मंत्री भोदेवरुके ब॒द्धिशाली पुत्र॒ नगराज आवककी ग्रहिणी गण- 
पति शाहकी पुत्री नागिलदेके पुत्र वच्छराजने धर्मका छाभ जानकर 
अपने पुत्र भोजको समपंण किया। उनका जन्म सं० १५६५ 
( शाके १४३१ ) मिगसर शुक्ला ४ गुरुवारके राभ्रिमें उत्तराषाढ़ा 
नक्षत्र, ऋषियोग, कक छूग्न, गण वगमें हुआ, सं० १०७०में सूरिजीने 
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दीक्षा दी । दीक्षित होनेके अनन्तर भोजकुमार गुरुश्रीसे विद्याभ्यास 
करते हुए संयम मार्गमें विशेष रूपसे प्रव्ृत द 

इधर जोधपुरमें राठोर राजा गंगराज राज्य करते थे, वहां 
छाजहड़ गोन्रीय: गांगावत राजसिह, सत्ता, पत्ता, नेतागर आदि 
निवास करते थे । सत्ताके पुत्र दुल्हण ओर सहजपाल थे, सहञ्ञपाल 
के पुत्र मानसिंह, प्रथ्वीराज, सुरताण थे। जिनकी माताका नाम 
कस्तूरदे था। सुरताणकी भायां छीलादेकी कुक्षिसे जेत, प्रताप और 
चांपसिंह तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। उपरोक्त कुटुम्बने विचारकर 
गंग नरेशसे ( नेतागरने ) प्राथना की, कि हम छोगोंको गुरु महा- 
राजके मट्टोत्सव करनेके लिए आज्ञा प्रदान करें | नृपवय्यंका आदेश 
पाकर देश-विदेशमें चारों तरफ आमन्त्रण पत्रिका भेजी गई, बहुत 
जगहका संघ एकत्र हुआ ओर खूब उत्सवपूक सं० १०८२ फाह्गुन 
शु० ४ श्रीजिनमेरुसूरिके पट्टपर श्री जिनगुणप्रभ सूरिजीको स्थापित 
किया गया | उन्हें बड़ गच्छीय ओपुण्यप्रभ सूरिने सूरि मंत्र दिया 
संघने गंगरायको सन्‍्मानित किया और राजाने भी संघ ओर 
पूज्यश्रीको बहुमान दिया । 

सं० १५८५ में सूरिवय्यंने संघके साथ तीर्थाधिराज सिद्धाचल 
जीकी यात्रा की, जोधपुरमें बहुतसे भव्योंको प्रतिबोध दिया | इस 
प्रकार क्रमशः १२ चतुर्मांस होनेके पश्चात जेशलमेरके आवक देव- 
पाल, सदारंग, जीया, वस्ता, रायमछ, ओऔरंग, हटा, भोजा आदि 
संघने एकत्र होकर गुरु दशनकी उत्कंठासे पांच प्रधान पुरुषों के साथ 
बीनति-पत्र भेजा, उनके विशेष आग्रहसे सूरिजी विहारकर जेसलमेर 
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आये, सं० १५८७ आषाढ़ बदी १३ को समारोहके साथ पुर प्रवेश 
कर पोषघशालामें पधारे। व्याख्यानादि धर्म कृत्य होने लगे। 
सं० १०६४ में राउल श्री छूणकर्णने जलके अभावमें अपनी प्रजाको 
महान कष्ट पाते देखकर दुष्काछकी सम्भावनासे गच्छनायककों 
वर्षा होनेके उपाय करनेकी नम्न विज्ञप्ति की। राउलजीकी प्राथना 
से सूरिजीने उपाश्रयमें अष्टम तप पूर्वक मंत्र साधना प्रारम्भ की, 
उसके प्रभावसे मेघमाली देवने घनधोर वर्षा वर्षाई, जिससे भादवा सुदि 
१ को प्रथम प्रहरमें सारे ताछाव-जछाशय भर गए | सुकाल हो जानेसे 
लोगोंके दिलमें परमानंद छा गया, सूरि महाराजकी सवत्र भूरि-भूरि 
प्रशंसा हुईं, राउलजीने गुरु महाराजके उपदेशसे वणिक वन्दियोकों 
मुक्त कर दिया ओर पंच शब्द, वाजित्र आदिके बजवाते हुए बढ़े 
समारोह पूर्वक उपाश्रयमें पहुंचाये । 


इस प्रकार सूरिजीने शासनकी बड़ी प्रभावनाकी थी, सं० १६५०५ में 
ज्ञानबलसे अपने आयष्यका अन्त निकट जानकर राधा (वशाख) ऋष्णा 
८ को तीन आहारके त्यागरूप अनशन ग्रहण किया, एकादशीको संघके 
समक्ष प्रत्याख्यानादि कर डाभके संथारेपर संलेखना कर दी, शत्रु ओर 
मित्रपर समभाव रखते हुए, अहन्तादि पदोंका ध्याय करते हुए, १५ 
दिनकी संलेखना पूर्णकर वेशाख सुदि £ को ६० वर्ष ५ मास ओर 
५ दिनका आयुधष्य पूर्ण कर स्वर्ग सिधारे। श्री जिनेश्वर सूरिजो 
ने इनका प्रबन्ध बनाया । 
जिनचन्द्रसरि 
( प्ृू० ४३०, ३१६ ) 
श्री गुणप्रभमसूरिजीके शिष्य श्री जिनेश्वर सूरिजीके पट्टथर श्री 
जिनचन्द्रसूरि हुए जिनका परिचय इस प्रकार है ।-- 
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बीकानेर निवासी बाफणा गोज्नीय रूपजी शाहकी भार्या रूपादे 
की कुक्षिसे आपका जन्म हुआ था, आषका जन्म नाम वीरजी था, रुघु 
वयमें समता रसमें छयलीन देखकर जेसलमेरमें श्री जिनेश्वर सूरि 
जीने आपको दीक्षितकर, वीर विजय अभिधान दिया। आपपढ-लि्खि 
खूब विद्वान्‌ और प्रतापी हुए, आपको श्रीजिनेश्वर सूरिजीने स्वयं अपने 
पट्टपर स्थापित किये । जन शासनकी प्रभावनाकरके सं० १७१३ 
पोष मासकी ११ भृगुवारको अनशन पूर्वक आपस्वर्ग सिधारे | महिमा- 
समुद्रजीने आपके दो गीत रचे, अन्य एक गीतमें समुद्रसरिज्ञीने आपके 
साचोर पधारनेपर उत्सव हुआ, उसका संक्षिप्त वर्णन किया हे । 
जिनसमपुद्रसूरि 
( प्ू० ३१७, ४३२ ) 
आप श्रीक्रीमाल हरराजकी भारया लखमादेवीके पुत्र थे, श्री 
जिनचन्द्रसूरिजीके पट्रपर स्थापित होनेके पश्चात आप सूरत और 
सांस नगरमें पधारे, जिनका वर्णन माईदास ओर महिमाहषके गीतमें 
है । सूरतमें छत्तराज शाहने महोत्सव आदि किया था। 
जिनसमुद्रसूरिके पश्चात पद्टधरोंके नाम ये हैं :--जिनसुन्दर 
सूरि--ज्ञिनददयसूरि--जिनचन्द्रसूरि--जिनेश्वरसूरि (सं० १८६१) 
इनके पट्टथरका नाम नहीं मिठ्ता । अन्तिम आचाय जिनक्षेमर्चंद्र 
सूरि सं० १६०२ सें स्वग सिधारे । 


पिप्पलठक शाखा 
( प्० ३१६ ) 
गुर्वावली% में जिनराजसूरि ( प्रथम )तक तो क्रम एक-सा ही 
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। उनके पट्टथर जिनवद्धनसूरिजीसे यह शाखा भिन्‍न हुई थी 
उनके पट्टथर आचायकका नामानुक्रम इस प्रकार है :-- 
जिनवद्धंन सूरि--ज्ञिनचन्द्रसूरि--जिन सागर सूरि--(जिन्‍्होंने 
८४ प्रतिष्ठायें की थीं ओर उनका थुंध अहमदाबादमें प्रसिद्ध है ) । 
जिन सुन्दर सूरि--जिनहषसूरि--जिनचन्द्र सूरि--जिनशील 
सूरि--जिनकीतिसूरि--जिनसिहसूरि--जिनचन्द्रसूरि (सं० १६६६ 
विद्यमान ) तकका राजसुन्दरने उलेख किया हे हमारे संग्रह 
की पट्टावली आदिसे इस शाखाके पश्चानुवर्ती पद्मधरोंका अनुक्रम 
यह ज्ञात होता हे:--जिनरल्लसरि--जिनवद्धमानसरि--जिनधम्म 
सरि--जिनचन्द्र सरि--( अपर नाम शिवचन्द्र सरि ) इनमें 
जिनरत्न सूरिके पीछेके नाम प्रस्तुत शिवचन्द्र सरि रासमें भी पाये 
जाते हैं। अब रासके अनुसार जिन (शिव) चन्द्र सूरिजीका विशेष 
परिचय नीचे दिया जाता है :-- 
जिन शिवचन्द्रसरि « 
( प्रू० ३९१ ) 
मरुधर देशके भिन्‍नमाल नगरमें अजीतर्सिह भूपतिके राज्यमें 
ओसवाल रांका गोतन्रीय शाह पदमसी रहते थे। उनकी धर्मपत्नीका 
नाम पदमा था। उसके शुभ मुद्दतमें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, ओर 
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मंधर स्वामीसे सूरि मंत्र संशोधन कराया । श्रीमंधर स्वामीने आचायाके 
नामकी आदिमें जिन विशेषण छगानेकी सूचना दी, इसीसे पट्टथर आचायो' 
ने नामके आगे जिन विशेषण दिया जाता है। 
<गहे १३ साधुपर्याय १३ गच्छ नायक १८ इस प्रकार कुछ ४४ घ॒र्ष 
का आयुष्य पाया । 
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उसका नाम शिवचन्द रखा गया। कुंवर दिनोंदिन बृद्धि प्राप्त होने 
छगा ओर जब उसकी अवस्था १३ वषकी हुईं, उस समय उसी 
नगरसें गच्छनायक जिनधमंसू रिका शुभागमन हुआ | संघने प्रवेशो- 
त्सत्व किया, ओर अनेक छोग गुरुश्नीके व्याख्यानमें नित्य आने 
छगे । सूरिजीके व्याख्यान अवणारथ पद्मसी ओर शिवचन्द कुमार 
भी जाने छगे ओर संसारकी अनित्यताके उपदेशसे कुमारको वैरांग्य 
त्पन्न हो गया, यावत्‌ माता पिताके पास आम्रह पूर्वक अनुमति 
लेकर सं० १७६३ में गुरु श्रीकेपास दीक्षा ग्रहण की । मासकल्पके: 
परिपूर्ण हो जानेसे सूरिजी नवदीक्षित शिवचन्द्रके साथ बिहार कर 
गये । ज्ञानावर्णी कमंके क्षयोपशमसे नवदीक्षित मुनिने व्याकरण, न्याय, 
तक॑ ओर आगम भ्न्थोंका शीघ्र अध्ययन कर विद्वता प्राप्त की । 
जिनधम सूरिजी उदयपुर पधारे ओर वहां शारीरिक वेदना 
उत्पन्न होनेसे आयुष्यकी पूर्णाहुतिका समय ज्ञातकर सं० १७७६ 
बेसाख शुक्वा ७ को शिवचन्दजीको गच्छनायक पद देकर (वहीं) स्वर्ग 
सिधारे। आचाय पदुका नाम नियमानुसार जिनचन्द्रसूरि रखा गया। 
उस समय ( राणा संग्राम राज्ये ) उदयपुरके आवक दोसी भीखा 
सुत कुशलेने पद महोत्सव किया और पहरावणी, याचकोंको दान 
आदि कायामें वहुतसा द्रव्यका व्यय कर सुयशा प्राप्त किया । आचाय 
पद प्राप्तिके पश्चात आपने, शिष्य हरिसागरके आम्रहसे वहीं चतु- 
मास किया, घर्भप्रभावना अच्छी हुई । चौमासा पू्ण होने पर आपने 
गुजरातकी ओर विहार कर दिया । सं० १७७८ में (गच्छनायकके) 


#5 


परिम्रहका त्यागकर विशेष वेराग्य भावसे क्रियोद्धार किया और 
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आत्म गुणोंकी साधना करते हुए भ्रव्योंको उपदेश प्रदान आदि 
द्वारा खखपर हित साधनमें तत्पर हुए । 

गुजरातमें विचरते हुए शत्रृंजय तीर्थ पधारे और वहां ४ महीने 
की अवस्थित कर ६६ यात्राएं कों। वहांसे गिरनारमें नेमनाथकी 
यात्राकर जुनागढ़की यात्रा करते हुए खंभात पधारे, वहांकी यात्रा 
कर चतुर्मांस भी वहीं किया। वहां धरम-घ्यान सविशेष हुआ। 
वहांसे मारवाड़की ओर विहारकर आबू तीथंकी यात्रा करके तीर्था- 
घिराज सम्मेतशिखर पधारे। वहां वीश तीथकरोंके निर्वाण स्थानों 
को यात्रा करके, विचरते हुए बनारसमें पाइवंनाथजी की यात्राकी । 
रास्तेमें पावापुरी, चम्पापुरी, राजग्रही, वेभारगिरिकी भी संघके 
साथ यात्राकी ओर हस्तिनापुरमें शान्ति, कुन्थु ओर अरिनाथप्रभु 
की यात्रा कर दिल्ली पधारे, वहां चतुर्मास करके विहार करते हुए पुनः 
गुजरातमें पदापंण किया। वहां भणशाढ्ली कपूरके पास एक चतु- 
मांस किया ओर पंचमाज् भगवतीसूत्रका व्याख्यान देने छूंगे, इति 
उपद्रव दूरकर सुयश प्राप्त किया । ज्ञान-भक्ति ओर धम प्रभावना 
अच्छी हुई, शत्रुंजयतीथंकी यात्रा की, यात्राकी भावना ५न: उत्पन्न 
होनेसे राजनगरसे विहारकर शन्नुंजय और गिरनाथतीर्थकी यात्राकर 
दीवबंदरमें चौमासे रहे। वहांसे फिर शत्रृंजयकी यात्रा करके घोधा- 
बंदर, भावनगर आदिकी यात्रा करते हुए भी १७५६४ के माह महीनेमें 
खम्भात पधारे । वहांके गुणानुरागी श्रावकोंने आपका अतिशय बहु- 
मान किया, उनके उपकाराथ आप भी धमदेशना देने छगे। 

इसी समय किसी दुष्ट प्रकृति पुरुषने वहांके यवनाधिपके समक्ष 
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कोई चुगली खाई, अतः उसने अपने चुगली खाई, अतः उसने अपने सेबकॉको आजायजीर 
भेजे । राज्य सेवकोंने पूज्यश्रीको बुछाकर “आपके पास धन है वह 
हमें देदें” कहा, पर सूरिज्ञी तो बहुत पहलेही परिग्रहका सर्वथा त्याग 
कर चुके थे, अतः स्पष्ट शब्दोंमें प्रत्युत्तर दिया कि भाई हमारे पास 
तो भगवत्‌ नाम स्मरणके अतिरिक्त कोई धन माल नहीं है, पर वे 
अथ छोमी भला कब मानने वाले थे। उन्होंने सूरिजीको तंग करना 
गुरू किया इतनाही नहों राज्यसत्ताके बलपर अंधे होकर यवना- 
धिपतिने सूरिजीको खाल उतारनेकी आज्ञा दे दी। सूरिजीने यह 
सब अपने पू्व॑ संचित अशुभ कर्माके उद्यका ही फल है, विचारकर 
मरणान्त कष्ट देनेवाले दुष्टोपर तनिक भी क्रोध नहीं किया। 
धन्य है ! ऐसे समभावी उच्च आत्म-साधक महापुरुषोंको !! रात्रिके 
समय दुष्ट यबनने क्रोधित होकर बढ़े दुःख देने आरम्म किये। 
मामिक स्थानोंमें बड़े जोरोंसे मारने ( दंड-प्रहार करने ) छगा 
ओर उस पापीष्टने इतनेमें ही न रुककर सूरिजीके हाथ पेरके जीवित 
नखोंको उतार असह्ाय वेदना उत्पन्न की। वेदना क्रमशः बढ़ने 
छगी ओर मरणान्त अवस्था आ पहुंची, पर उन महापुरुषने समभाव 
के निमंछ सरोवरमें पेठ आत्मरमणतामें तढीननता कर दी। अपने 
पूवके खंदग-गजसुंकमाल-इवदन्त आदि महापुरुषों के चरित्रोंका स्मृति 
चित्र अपने आंखोंके सामने खड़ाकर पुदूगल और आत्माके मिन्नत्व 
विचाररूप, भेद ज्ञानसे उस असझ्य वेदनाका अनुभव करने छगे | 
यह बृतांत ज्ञात होते ही प्रात:काल शआवकगण सूरिजीके पास 
आये, तब यवन भी सरिजीका धेय देख ओर अपनी सारी दुष्टवृत्ति 


बलि मी अर आन, 
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की इतिश्री होनेसे उकता गया। ओर श्रावकोंको उन्हें अपने स्थान 
ले जानेकी कहा । रूपा बोहरा उन्हें अपने घर छाया। नगरमें 
सर्वत्र हाहकार मच गया । 

इस समय नाय (न्याय !) सागरजीने सुरिज्षीका अन्तिम समय 
ज्ञातकर उत्तराध्ययन आदि सूत्रोंका अवण कराके अनशन आराधना 
करवाई । श्रावकोंने यथाशक्ति चतुथथ त्रत, हरित त्याग, १२ ब्रतादि 
के यथाशक्ति नियम लिये। आचायजीने गच्छकी शिक्षा अपने 
शिष्य हीरसागरको देकर, सं० १७५६४ बेशाख ६ कविवार सिद्धयोग 
के प्रथम प्रहरमें जिनेश्वरका ध्यान करते इस नश्वर देहका परि- 
त्यागकर ( प्राय: ) देवके दिव्य रूपको धारण किया। आदवकोने 
उत्सवके साथ अन्त क्रिया की, और रूपा बोहरेने वहां स्तूप कराया। 
इसी तरह राजनगरके बहिरामप्रमें भो स्तृप बनवाया गया। 
हीरसागरके आग्रहसे कडुआमती शाह छाघाने सं० १७६५ के आश्रिन 
शुक्ला ० बृहस्पतिवारकों राजनगरमें इस रासकी रचना की | 
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आद्यपक्षीय शाखा 
जिनहषसूरि 
( प० ३३३ ) 

आय पक्षीय खरतर शाखा ( भेद ) सं० १५६६ में जिनदेव 
सूरिजीसे निर्गंत हुईं थी। हमें प्राप्त पट्टाचडीके अनुसार इन शाखा 
की पट्र-परम्परा इस प्रकार है :-- 

जिनवद्धंनसूरि--जिनचन्द्रसूरि--जिनसमुद्रसूरि--पद्थर जिन 
देवसूरि ( इस शाखाके आदि पुरुष ) जिनसिहसूरि--जिनचन्द्रसूरि 
( पंचायण भट्टारक) के शिष्य जिनहष॑सूरिजी थे। गीतके अनुसार 
आप दोसी वंशके भादाजीकी भारया भगतादेके पत्र थे । 

न्‍य साधनोंसे आपका विशेष वृत्तान्त निम्नोक्त ज्ञात हुआ है:-- 

सं० १६६३ में जेतारणमें जिनचन्द्रसूरिका स्वगंवास हुआ | भंडारी 
'गोन्नीय नारायणने पद महोत्सवकर आपको उनके पट्रपर स्थापित 
'किये, जेतारणमें आपने हाथीको कीलित किया, जिसका वृत्तान्त 
इस प्रकार है :--सं० १७१२ वर्ष खरतर गच्छ वृद्धाआचार्य क्षेमधाड़ 
शाखा पंचायण भट्टारक रे पाट सांप्रत विजयमान भ० श्रीजिनहषसूरि 
जी सोजत शहरमें हाथी कील्यो, तपा गच्छ हुंती बोल उपर आण्यों 
इंण बातरों सोजत शहर सिगलो साक्षीभमृत थे। हाथी रे ठिकाने 
अजे सगिड़ो पूजीजे छे कोटवाली चोतरा कने मांडी बिचमें ८ 2८ > 
( इनके शिष्य सुमतिहंशक्ृत कालिकाचाय कथा बाढावबोध पत्र १४, 
यतिवर्य सूथ्यमलजी के संग्रहमें ) । 

४ 
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१७२० चंत्र कृष्णा ११ को जेतारणमें आपका स्वगंवास हुआ |; 
इनके पश्चातके पट्टधधरोंका ऋ्रम यह है :---१ जिनलब्धि-जिनमाणिक्य- 
जिनचन्द्र-जिनोदय-जिनसंभव-जिनघधमं-जिनचन्द्र-जिनकीर्ति-जिन 
ब॒ुद्धिवल्लठभ-जिनक्षमारत्नसूरिके पट्टणधप जिनचन्द्रसूरिजी पाढीमें 
अभी विद्यमान हैं । 
भावहषीय शाखा 
भावहषजी उपाध्याय 
( प्रू० १३५ ) 

शाह कोड़ाकी पत्नी कोड़मदेके आप पुत्र थे। श्रीकुलतिलकजो: 
के आप सुशिष्य थे। संयमके प्रतिपालनमें आप विशेष सावधान 
रहा करते थे, ओर सरखती देवीने प्रसन्‍न होकर आपको शुभाशीष, 
दी थी। माह शुक्ला १० को जेसलमेरमें गच्छनायक जिनमाणिक्य- 
सूरिजीने ( सं० १०६३ और १६१२ के मध्यमें ) आपको उपाध्याय: 
पद दिया था । 

अन्य साधनोंसे ज्ञात होता है कि आप सागरचन्द्रसूरि शाखाके: 
वा० साधुचन्द्रके शिष्य कुलतिलकजीके शिष्य थे । आप स्वयं अच्छे. 
कवि थे। आपके रचित स्तवनादि बहुतसे मिलते हैं। सं० १६०६ 
में आपने उ० कनकतिलकादिके साथ कठिन क्रिया-उद्धार किया 
' था। आपके हेमसार आदि कई विद्वाब ओर कवि शिष्य थे, 
आपके द्वारा खरतर गच्छ में ७ वां गच्छ भेद हुआ। और आपके 
. नामसे वह शाखा भावहर्षीय कहलाई । बालोतरेमें इस|शाखाकी गद्दी 
अब भी विद्यमान हे। आपके शाखाकी पट्ट-परम्परा इस प्रकार 








न्‍न्‍सकल्‍बकन+ का ब्क्े 
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है :--भावहषसूरि--जिनतिछक--जिनोदय---जिनचन्द्र--जिनस- 
मुद्र--जिन रत्न--जिनप्रमोद---जिनचन्द्र---जिनसुख---जिनक्षमा- 
जिनपद्य--जिनचन्द्र--जिनफतेन्द्रसूरि हुए, आपकी शाखामें अभी 
यतिवर्य नेमिचन्द्रजी वालोतरेमें विद्यमान है |--विंशेष विचार 
खरतर गच्छ इतिहासमें करेंगे | 


जिनसागर सूरि शाखा [ लघ आचाये ] 
3 


जिनसागरसरि 
( प्० १७८-२०३-३३४ ) 

मरुधर जंगल देशके बीकानेर नगरमें राजा रायसिहजी राज्य 
करते थे । उस नगरमें बोथरा गोत्रीय शाह बच्छा निवास करते थे 
उनकी भारया मगादेकी कुछ्षिसि सं० १६०२ कार्तिक शुक्ला १७ 
रविवारको अश्विन नक्षत्रमें आपका जन्म हुआ था। आप जब 
गर्भमें अवतरित हुए थे, तब माताको रक्त चोल रत्नावलीका स्वप्न 
आया था, उसीके अनुसार आपका नाम “चोढा” रक्‍खा गया, पर 
छाड ( अतिशय प्रेम ) के नाम सामलसे ही आपकी प्रसिद्धि हुई । 

एकबार अरीजिनसिंहसूरिजीका वहां शुभागमन हुआ ओर 
उनके उपदेशसे सामऊ कुमारकों वेराग्य उत्पन्न हुआ। उसने 
अपनी मातुश्रीसे दीक्षाकी अनुमति मांगी। इसपर माताने भी 
साथ ही दीक्षा लेनेका निश्चय प्रकट किया। इधर श्री जिनसिह 
सूरिजी विहारकर अमरसर पधारे । तब वहां जाकर सामलकुमार 
ले अपने बड़े भाई विक्रम ओर माताके साथ सं० १६६१ माह सुदी 
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७ को सूरिजीसे दीक्षा म्रहण की# । उस समय अमरसरके श्रीमाढी 
थानसिहने दीक्षा महोत्सव किया । 
नवदीक्षित मुनिके साथ जिनसिहसूरिजी ग्रामानु-प्रम विहार 
करते हुए राजनगर पधारे। वहां युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरित्ी 
को वंदना की, सूरिजीने नवदीक्षित सांमछ मुनिको ( मॉडलके तप 
बहन कर लिये, ज्ञातकर) बड़ी दीक्षा देकर नाम स्थापना “सिद्धसेन”” 
की। इसके पश्चात सिद्धसेन मुनि आगमके उपधान ( तपादि ) 
वहन करने छगे ओर बीकानेरमें छः मासी तप किया। विनय 
सहित आगमादिका अध्ययन करने छगे। युगप्रधान पूज्यश्री 
आपके गुणोंसे बड़े प्रसन्‍न थे । कविवर समयसुन्द्रके सुप्रसिद्ध. 
शिष्य वादी हर्षनन्दनने आपको विद्याध्ययन बड़े मनोयोगसे कराया। 
इस प्रकार विद्याध्ययन ओर संयम पालन करते हुए श्री जिन- 
सिंहसूरिजीके साथ संघवी आसकरणके संघ सह शणज्रुंजयतीर्थकी 
यात्रा की । बहांसे विहारकर खंभात, अहमदाबाद, पाटण होते हुए 
बडलीमें जिनदतसूरिजीकी यात्रा की। वहांसे विहारकर सिरोही 
पधारे । वहांके राजा राजसिंहने बहुत सम्मान किया ओर संघने 
प्रवेशोत्सव किया | वहांसे जालोर, खंडप, द्रणाड़ा होते हुए घंघाणी 
के प्राचीन जिन बिम्बोंके दशन कर बीकानेर पधारे। शा० बाघ- 
मलने प्रवेशोत्सव किया । जिनसिंहसूरिजीने चतुर्मास वहीं किया | इसी 
चतुर्मासके समय उन्हें सम्राद्‌ सलेमने मेवड़े दूत भेजकर आमन्त्रित 


# निर्वाण रासमें रगादेका दीक्षित नाम माणिक्यमाछा ओर बीकैका 
नाम विवेक कल्याण लिखा । 
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किये । सम्राटकी विज्ञप्तिके अनुसार बहांसे विहारकर वे मेडते पधारे 
वहां शारीरिक व्याधि उत्पन्न होनेसे आराधना पूवक स्वर्ग सिधारे। 

इस प्रकार जिनसिहसूरिज्षीकी अचानक मृत्यु होनेसे संघको 
बडा शोक हुआ । पर कालके आगे कर भी क्‍या सकते थे, आखिर 
शोक निर्वंतन करके संघने राजसी ( राज्ञ समुद्र ) ज्ञी को भद्गटारक 
( गच्छ नायक ) पद ओर सिद्ध सेन ( सामछ ) जीको #आचार्य 
पदसे अलंकृत किये । 

संघपति (चोपड़ा) आसकरण, अमीपाल, कपूरचन्दू, ऋषभदास 
ओर सूरदासने पद महोत्सव बड़े समारोहसे किया। ( पूनमीया 
गच्छीय)हेमसूरिजीने सूरिमंत्र देकर सं०१६७४ फाह्गुन शुक्छा ७को 
शुभ मुहृतमें जिनराजसूरि ओर जिनसागरसूरि नाम स्थापना की । 

आचाय॑ पद प्राप्तिके अनन्तर आपने मेड़तेसे बिहार कर राणक- 
पुर, वरकाणा, तिमरी ( पाश्वनाथज्ीकी ), ओसियां ओर घंघाणीकी 
यात्राकर चतुर्मांस मेड़ते किया। वहांसे जंसलमेर पधारे। वहां 
राउल कल्याण ओर श्रीसंघने:बंदन किया ओर भणसाली जीवराजने 
( प्रवेश ) उत्सव किया। वहां श्रीसंघकों ११ अंगोंका श्रवण 
कराया । शाह कुशलेने मिश्री सहित रुपयोकी छाहण की। वहांसे 
संघके साथ छोद्रवा पधारे । ( भणसाडी ) श्रीमछ सुत थाहरुशाहने 
स्वामी--वात्सल्यादिमें प्रचुर द्रव्य व्यय किया। वहांसे आचाय जिन- 
सागरसूरि फलवधी पधारे । झाबक मानेने प्रवेशोत्सत किया और 








# निर्वाण रास गा० ९ ओर जपकोति कृत गीतके कथनानुसार 
आपको आचार्य पद, युग प्रधान जिनचन्द्रसूरिजीके वचनानुसार मिला था । 


८६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


“5८ टध तट ध 3 धतध 5 च अदा पक न भर न न भी न न मन 


याचकोको दान दिया । संघने बड़ी भक्ति की । वहांसे विहारकर करणु- 
अइ पधारे, वहां संघने भक्तिसे वंदना की । इस प्रकार बिहार करते 
हुए बीकानेर पधारे, वहां पासाणीने संघके साथ प्रवेशोत्सव किया एवं 


( मंत्रीश्वर कमचन्दके पुत्र ) भागचन्दके पुत्र मनोहरदास आदि 
सामहीयेमें पधारे । 
बीकानेरसे बिहारकर ( छूनकरण ) सर चतुर्मास कर जालय- 


सर पधारे। वहां मंत्री भगवन्‍्तदासने बढ़े उत्सबके साथ पूज्यश्रीको 
बंदन किया, वहांसे डीडवाणेके संघको वंदाते हुए सुरपुर एवं मालपुर 
आये, वहां भी धमं-ध्यान सविशेष हुआ । इस प्रकार विहार करते 
हुए बीलाड़ेमें चोमासा किया । वहांके कटारिये श्रावक खरतर गच्छ 
के अनन्य अनुरागी थे , उन्होंने उत्सव किया । 

.. बीलाड़ेसे बिहार कर मेड़ते आये वहां गोलछा रायमलके पूत्र 
अमीपालके श्राता नेतसिह भ्रात॒पुत्र-राजसिहने बड़े समारोहसे 
नान्दि स्थापन कर ब्रतोच्चारण किये, श्रीफल नालेरादिके साथ 
रुपयोकी छाहण ( प्रभावना ) की । वहांके रेखाउत श्रीमछ, वीरदास 
मांडण, तेजा, रीहड़ दरड़ाने भी धार्मिक कार्यामें बहुतसा द्रव्यका सद्‌- 
व्यय किया । आचाय॑ श्री वहांसे विहारकर राणपुर ओर कुम्मलूमेरके 
जिनालयोंको बंदन कर मेवाड़ प्रदेश होते हुए उदयपुर पधारे । वहां- 
के राजा करणने आपका सम्मान किया। ओर मंत्रीश्वर कमंचन्द्र 


पुत्र॒लक्ष्मीचन्द्रके पत्र रामचन्द ओर रुघनाथके साथ अजायबदेने 
वन्‍्दन किया | वहांसे विहार कर स्वर्णगिरि पधारे, वहां संघने 
बड़ा उत्सव किया। साचोर संघने एवं हाथीशाहने बहुत आग्रह कर 
चतुर्मास साचोरमें कराया । 
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इस प्रकार उपरोक्त सारे वणनात्मक इस रासको कवि धमकीति 
. ( यु० जिनचन्द्रसूरि उपाध्याय धमनिधानके शि०) ने स० १६८१ के 
पोष कृष्णा ५ को बनाया । द 

उपरोक्त रास रचनेके पढचात्‌ सं० १६८६ में गच्छ नायक 
'जिनराजसूरि ओर आचाय जिनस!गरसूरिके किसी अज्ञात कारण 
“विशेषसे मनोमालिन्य या वेमनस्य# उत्पन्न हुआ । 

फलस्वरूप दोनोंकी शाखायें (शिष्यपरिवार आदि) भिन्‍न २ हो 
थई। ओर तभीसे जिनराजसूरिजीकी परम्परा भट्टारकीया एवं 
'जिनसागरसूरिजीकी परम्परा आचारजीया नामसे प्रसिद्ध हुई, जो 
आज भी उन्हीं नामोंसे प्रख्यात हे । 

शाखा भेद होने पर जिनसागरसूरिजीके पक्षमें कोनसे 


विद्वान और कहांका संघ आज्ञानुयायी रहा | इसका वर्णन निर्वाण 
रासमें इस प्रकार हे :-- 


श्रीज्िनसा गरजीके आज्ञानुवर्ती साधु संघमें उपाध्याय समय- 
सुन्दरजी ( की सम्पूण शिष्य परम्परा ); पुण्य-प्रधानादि युगप्रधान 
जिनचन्द्रसूरिजीके सभी शिष्य, ओर आवक समुदायमें अहमदाबाद, 
बीकानेर, पाटण, खम्भात, मुल्तान, जेसलमेरके संघ नायक संख- 
वालादि, मेड़तेके गोलछे, आगरेके ओशवाल, बीलाड़ेके संघवी 
'कटारिये एवं जयतारण, जालोर, पचियाख, पाल्हनपुर, भुज्ज, 
सूरत, दिल्ली, छाहोर, छुणकरणसर, सिन्ध प्रान्तोंमें मरोट, थद्टा, 
डेरा, मारवाडमें फछोधी, पोकरण आदिके ( ओशवाल-अच्छे २ 


#जयकी तिके गीतके अनुसार यह कारण अहमदाबादमें हुआ था । 
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पदाधिकारी ) थे ।# उनमेंसे मुख्य आवकोंके धमकृत्य इस 
प्रकार है :--- 

करमसी शाह संवत्सरीको महम्मदी ( मुद्रा ) देते ओर उनके 
पुत्र छालचन्द प्रत्येक वर्ष संवत्सरीको संघमें श्रीफलोकी प्रभावना 
किया करते थे। छालछचन्दकी विद्यमान माता धनादेने पूठियेके उपर 
के खण्डकी पीटणीकों समराइ ( जीर्णाद्वारित की ) ओर उसकी 
भार्या कपूरदेने जो कि उप्रसेनकी माता थी, धर्मकायोमें प्रचुर 
द्रव्य व्यय किया । 

शाह शान्तिदासने शआ्राता कपूरचन्दके साथ आचायश्रीको 
स्वर्णके वेलिये दिये थे, एवं २॥ हजार रुपयोंका खर्च कर सुयश 
प्राप्त किया था। उनकी माता मानबाइने उपाअयके १ खण्डकी 
पीटणी करा दी थी ओर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ चतुर्मासीके पोषधोप-: 
वासी आवकोंको पोषण करनेका वचन दिया था। 

शाहमनजीके दीप्रमान कुटुम्बमें शाह उदयकरण, हाथी, जेठमल. 
ओर सोमजी मुख्य थे । उनमें हाथीशाहने तो रायबन्दी-छोड़ का विरुद 
प्राप्त किया था । उनके सुपुत्र पनजी भी सुयशके पात्र थे। मूलजी, 
संधजी पुत्र वीर॒ज्णी एवं परीख सोनपाछ सूरजीने २४ पाश्षिकोंको: 
भोजन कराया था। आचार्य औीकी आज्ञामें परीख चन्द्रभाण, लालू, 





*समयउन्दरजी कृत अष्टकमें आपके आज्ञानुयायिओंकी सूची में 
इनके अतिरिक्त भटनेर, मेवाड़, जोधपुर, नागोर, बीरमपुर, साचोर, किर- 
होर, सिद्धपुर, महाजन, रिणी, सांगानेर, मालपुर, सरसा, धींगोटक, भरुच,, 
राधनपुर बाराणपुर आदिके संघोंके भी नाम भी जाते हैं । 
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अमरसी शाह, संघवी कचरमहृं, परोख अखा, बाछड़ा देवकर्ण 
शाह गुणराजके पुत्र रायचन्द गुलाछ्चन्द, इस प्रकार राजनगरका 
प्रशंसनीय संघ था ओर धममक्रृत्य करनेमें खंभातके भण्डशालीः 
बधका पुत्र ऋषभदास भी उल्लेखनीय था । 

हषनन्दनके गीतानुसार मुकरबखान ( नवाब ) भी आपको 
सनन्‍्मान देता था। इस प्रकार आचाय श्रीका परिवार उदयवन्त था, 
गीतार्थ दिष्योंको आचायश्रीने यथायोग्य वाचक उपाध्यायादि 
पद प्रदान किये थे ओर अपने पदपर स्वहस्तसे अहमदाबादमें 
जिनधमंसूरिजीको ( प्रथम पछेवड़ी ओढ़ाकर ) स्थापन किया | उस 
समय भणशाली बधुकी भार्या विमढादे, भणशाढ्ी सधुआकी पक्नी 
सहिजलदे ( जिसने पूर्व भी शत्रृंजय संघ निकाछा ओर बहुतसे 
धर्मकत्य किये थे) ओर आा० देवकीने पदमहोत्सव बड़े समारोहसे 





बजट लाली ० 


का स्थापनाके अनन्तर जिनसागरसूरिके रोगोत्पति होनेके कारण 
आपने बेशाख शुक्ला ३ को शिष्यादिकों गच्छकी शिखामण दे, गच्छ 
भार छोड़ा | बेशाख सुदी ८ को अनशन उच्चारण किया । उस समय 
आपके पास उपाध्याय राजसोम, राजसार, सुमतिगणि, दयाकुशल 
बाचक, धर्ममंदिर, समयनिधान, ज्ञानधम, सुमतिबल्॒भ आदि थे । 
सं०१७१६ जेष्ट क्रष्णा ३ शुक्रवारको आप खर्ग सिधारे ओर हाथीशाहने 
अप्नि संस्कारादि अन्त-क्रिया धूमसे की। इसके पश्चात्‌ संघने 
एकत्र होकर गायें, पाड़े, बकरीयें आदि जीवोंकी २००) रुपये खर्चा 


कर रक्षा की ओर शान्ति जिनाछयमें देववन्दन कर शोकका 
परित्याग किया । 
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उपरोक्त ( वर्णनवाले ) रासकी रचना सुमतिवहुभने ( सुमति- 
समुद्र शिष्यके साथ ) सं १७२० श्रावण शुक्धा १५ को की । आचाय 
ओ्रीके रचित वीशी एवं स्तवनादि उपलब्ध हे । 
_'जिनधमंसरि 


( प्र० ३३५-३६ ) 
आप भणशाली गोजत्रीय ( रिणमछ ) की पत्नी मगादेके पुत्र थे | 


पद स्थापनाका उल्लेख ऊपर आही चका है। ज्ञानहषके गीतानुसार 
आप बीकानेर पधारे, उस समय गिरघरशाहने प्रवेशोत्सव बड़े 
समारोहसे किया था । विशेष ज्ञातव्य देखें :--खरतरगच्छपद्टावली 
संग्रह । 
जिनचन्द्रसरि 
( प्र० ३३७ ) 
आप जिनधमंसूरिजीके पद्टथर थे। बुहरा वंशीय सांवलशाह 
आपके पिता ओर साहिबदे आपकी माता थी। विशेष ज्ञातव्य देखें-- 
खरतरगच्छपद्टावलीसंग्रह । 
जिनयुक्ति सूरि पद्घर जिनचन्द्रसूरि 
( प्रृू० ३३७-३८ ) 
उपरोक्त जिनचन्द्रसूरिके ( पश्चात्‌ पट्टावडीके अनुसार ) पट्टधर 
जिनविजयसूरिके पट्धधर जिनकीर्तिसूरिके पट्टधधर जिनयुक्तिसूरिजी 
हुए, उनके पट्टथर आप थे। रीहड़ गोन्रीय शा० भागचन्दकी भार्या 
यशोदाकी कुक्षिसे आप अब्नतरित हुए। बीलाड़े चतुर्मासके समय 
कवि आलमने यह गीत रचा था। गीतमें प्रवेशोत्सवके समयकी 
भक्तिका संक्षिप्त वर्णन है । 
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जिनचंद्रसूरिजीके पट्टथर जिनउद्य-जिनहेम-जिनसिद्धसूरिके 
पट्रधर जिनचंद्रसूरि अभी विद्यमान हैं । विशेष ज्ञातव्य देखें :--- 
( खरतरगच्छपट्टावलीसंग्रह ) । 

रंगविजयशाखा 
जिनरंगसरि 
( प्रू० २३१-३३ ) 

श्रीजिनराजसूरि ( द्वि० ) के आप शिष्य थे । श्रीमाली, सिन्धूड़ 
गोत्रीय सांकरसिहकी भायां सिन्द्रदेकी कुक्षिसि आपका जन्‍म 
हुआ था| सं० १६७८ फाल्गुन कृष्णा ७ को जेसलमेरमें आपने 
दीक्षा छी थी, दीक्षितावस्थाका नाम रंगविजय रखा गया। श्रीजिन- 
राजसूरिजीने आपको उपाध्याय पद दिया था। ज्ञानकुशलक्कत गीत 
और जिनराजसूरि गीत नं० ६ में आपको युवराज पदसे संबोधन 
'किया गया है जोकि महत्वका हे । 

कमलरल्रके गीतानुसार पातिशाह ( शाहजहां |! ) ने आपकी 
परीक्षांकी थी ओर ७ सूबोंमें (इनका ) वचन प्रमाण करनेका 
फरमान दिया था | उसके पाटवीपुत्र दारासकों सुलताणने आपको 
ध्युगप्रधान' पदका निसाण दिया था। सिन्धुड़ नेमीदास-पंचायणने 
प्रवेशोत्सव ( शाही निसाणके साथ ! ) बड़े समारोहसे किया, संव 
महाजन संघको नालेरकी प्रभावना दी गई । सं० १७१० मालपुरेमें 
महोत्सवके साथ “ुगप्रधान” पद-स्थापन हुआ था । 
. आपके रचित अनेकों स्तवनादि उपलब्ध हैं। उनमेंसे कई 
दिल्लीसे ( १ छोटासे प्रन्थमें ) यतिरामपालजीने प्रकाशित किये हैं । 
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आपके रचित क्ृतियोंमें १--सोभाग्यपंचमी चो ०, २--नवतत्वबाला० 
( आ्राविका कनकादेवीके लिये रचित श्रीपूजजी सं० नं० ४११), 
३--बहुत्तरी आदि मुख्य हैं। आपके लि० एक प्रति अज्ञीमगंज 
भंडारमें हे । ह 

जिनरंगसूरिजीके पट्टथर आचायकी नामावढीका क्रम इस 
प्रकार है :--जिनरंगसूरि-जिनचेद्रसूरि-जिनविमल्सूरि-जिनललित- 
सूरि-जिनअक्षयसूरि-जिनचंद्रसूरि-जिननन्दिवद्धृनसूरि-जिनजयशे- 
खरसूरि-जिनकल्याणसूरि-जिनचंद्रसूरिजीके पट्टघर जिनरल्नसूरि सं० 
१६६२ बे० व० १५ को छखनऊमें खर्ग सिधारे | इस शाखाकी गद्दी 
छखनऊमें हे । 

मंडोवरा शाखा 


जिनमहेन्द्रसूरि 
( प्र ३०२ से ३०४ ) 
शाह रुघनाथकी पत्नी सुन्दरा देवीकी कुक्षिसे आपका जन्म हुआ 
था, श्रीजिनहर्षसूरिजीके आप पट्टथर थे । गीतमें कवि राजकरणने 
पूज्यश्रीके मरुदेश पधारने पर जो हे हुआ ओर प्रवशोत्सवकी 
भक्ति की गईं, उसका मुन्दर चित्र अंकित किया है । गहुंडी नं० ९में 
उदयपुर नरेशने आपको वहां पधारनेके लिये विनती स्वरूप परवाना 
भेजने ओर मेड़ते, अम्बेरगढ़, बीकानेर जेसलमेर संघकी भी विज्ञप्तियें 
जानेका सूचित किया है । एवं कविने अपनी ओरसे एक बार जोध- 
पुर पधारनेकी विनती की हे । 
आपके चरित्रके विषयमें विशेष विचार फिर कभी करेंगे। आपके 
पट्टधर जिनमुक्तिसूरिजीके पद्टथर जिनचंद्रसूरिजी अभी जयपुरमें 
विह मान हैं । उनके पद्टधर युवराज धरणेन्द्रसुरि विचरते हैं.। 


५ 
(॥*"धायकाव्यसार 
शिवचला गणिनी 
( प्ृ० ३३६ ) 
पोरवाड़ गेहाकी पत्नी विल्हणदेकी कुक्षिसे जिनकीतिसूरि उत्पन्न 
हुए, उनकी बहिन प्रवर्तिनी राजलक्ष्मी थी । 
सं० १४६३ बेशाख कृष्णा १४ को मेवाड़के देवलवाड़ेमें शिवचूला 
साध्वीकों महत्तरा पद दिया गया, उस समय महादेव संधवीने महो- 
त्सव किया, सोमसुन्दरसूरिने वासक्षेप दिया। रत्नशेखरको वाचक 
पद दिया गया। ओर भी पन्यास गणीश स्थापित किए एवं दीक्षा 
' महोत्सव द हुए । याचकोको दान दिया गया, पताकाओसे नगर 
सजाया गया ओर वाजित्र बजने छगे । 
श्रीविजयसिहसूरि 
( प्ृ० ३४१ से ३६४ ) 
कवि गुणविजयने सब प्रथम सिरोही मण्डण आदिनाथ, ओस- 
वालोंके जिनालयमें श्रीह्वीरविजयसूरि प्रतिष्ठित श्रीअजितनाथ, 
'शिवपुरीके खवामी शान्तिनाथ, जीराउला तीर्थपति पाइ्व॑नाथ, बंभण- 
वाड़ व वीरवाड़के मण्डन श्रीमहाबीर एवं सरखती ओर गुरु श्रीकमल- 
विज्यके चरणोंमें नमस्कार करके श्रीहीरविजयसूरिके पट्टधर 
जेसिंघजी ( विजयसेनसूरि ) के पद्टाधीश विजयदेवसूरिके शिष्य 
'विजयसिंहसूरिके विज्यप्रकाश रासकी रचना प्रारम्भकी हैं, जिन्हें 
'विजयदेवसूरिने अपने पट्टधर स्थापित किया था । 
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श्रीआदिनाथके पुत्र मरुदेवके बसाया हुआ मरू नामक देश हे 
जहां इति, भीति, अनीति, चोरी-चकारी ओर डकायतीका नामो- 
निशान भी नहीं है, बड़े-बड़े व्यापारी निवास करते हैं ओर बेरोक- 
टोक सत्राकार खोल रखे हैं। राजा लोग भी धर्मिष्ठ हैं, परमेश्वर 
की पूजा कराते हैं, जीवोंका “अमारि” नियम पलाते हैं एवं शिकार 
भी नहीं खेलते । वहांके सुभट शूर-वीर, रम्बी मूंछोंवाले हैं उनके 
हांथमें करपाणी चमकतो है, व्यापारी प्रसन्न बदन रहते हैं ओर घर- 
घरमें सुभिक्ष सुकाल हे । 

जिस प्रकार मारवाड़ मोटा देश हे वेसे वहांके कोश भी हूम्बे 
हैं, निवासी भद्ग प्रकृतिके हैं मनमें रोष नहीं रखते, कमरमें कटारी 
बांधते हैं। बणिक छोग भी जबरे योद्धा हैं हथियार धारण किये 
रहते हैं । रणभूमिमें पेर पीछा नहीं फेरते स्वधर्मियोंको धर्ममें स्थिर 
करते हैं । निष्कपट बृद्धाएं भी लम्बा घृघट रखती हैं, सादगी जीवन 
ओर रसोईमें राबकी प्रधानता है, विधवाएं भी हाथमें चुड़ियां रखती 
हैं। वाहणमें ऊंठकी प्रधानता है, पथिक छोग जहां थकते हैं वही 
विश्राम लेते हैं परन्तु चोरीका भय नहीं है। शत्रुओंसे अभेद्य मार- 
वाड़के ये £ कोट हैं :--१ मण्डोवर ( जोधपुर ) २ आबू ३ जालोर 
४ बाहड्मेर ५ पारकर ६ जेसलमेर ७ कोटडा ८ अजमेर ६ पुष्कर 
या फलोदी । 

धन्य है मंडोवर देश जहां मंडोबरा पाइवनाथ ओर फलवद्धि 
पाइव॑नाथका तीर्थ है, कवि कहता है कि उनके दशशनोंसे में सफल: 
ओर सनाथ हो गया । 
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ह५्‌ 
मरू मंडलमें यशइवी मेडता नगर है इसकी उत्पत्तिके लिये यह 
लोककथा प्रसिद्ध है कि जेसे जेनशासनमें भरतादि चक्रवर्ती हुए वेसे 
शिवशासनमें मान्धाता नामक प्रथम चक्री हुआ उसकी माताका देहान्त 
हो जानेसे वह इन्द्रकी देखरेखमें बड़ा होकर मह्वप्रतापी चक्रवर्ती हुआ 
उसका आयुष्य कोड़ा कोड़ी वर्षोका था। उसके लिये कृत युगमें 
इन्द्रने राज्य स्थापना करके मेड़ता नगर बसाया । 
मेड़ता नगर अति सम्र॒द्धिशाली था, सरोवरादिका वर्णन कविने 
रासमें अच्छा किया है । निकटवर्ती फलवद्धि पाइ्वनाथका तीर्थ 
महामहिमाशाली है, पोष दसमीको मेलेमें जहां एक छाख जनता 
एकत्र होती हे--दूर-दूर देशोंसे यात्री आते हैं। 
उस मेड़तेमें ओोसवाल जातिके चोरड़िया गोतन्नीय शाह मांडण. 
का पुत्र नथमल निवास करता था, डसकी पत्नीका नाम नायकदे' 
था। उसके घरमें लक्ष्मीका निवास था सामग्री भरपूर थी, (उसकी): 
दादी फलां धर्म कार्यों में घनका अच्छा सदुपयोग किया करती थी । 
नथमलके १ जेसो २ केसो ३ कमंचन्द ४ कपूरचन्द ओर ५ पंचायण 
नामक पांच पुत्र थे, पांचो पुत्रोंमें ततीय कमंचन्द हमारे चरित्र नायक. 
हैं उनका जन्म वि० सं० १६४० ( शक १५०६ ) फाझुगुन शुक्ला २ 
रविवारको उत्तरभद्रपदाके चतुथ चरण ओर राजयोगमें हुआ था। 
एकबार रात्रिमें सेठ नथमलछ सुख शय्यापर सोये हुए थे, जागृत 
होकर संसारके सुखोंके मिलनेका कारण विचार करते हुए बेराग्य 
वासित होकर सुगुरुका संयोग प्राप्त होनेपर कृत पापोंकी-आलोयणा 
लेनेका विचार किया । देवयोगसे तपा-गच्छके श्रीकमछविजयजी म० 
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'०० ठाणोंसे विचरते हुए मेड़ता पधारे, उनके समक्ष ओेष्ठिने आकर 
आहलोयणा लेनेकी इच्छा प्रगट करनेपर मुनिवरने गच्छनायकसे आलो- 
'यणा लेनेकी राय दी परन्तु आखिर नथमलजीका अत्याग्रह देखकर 
२१ अष्टम तप ओर बहुतसे बेले ओर उपवासोंकी आलोयणा दी । 
आहछोयणाके अनन्तर विशेष वेराग्य वासित होकर अपनी ख््री 
'नायकदे और आता सुरताणको भी महात्रत ठेनेके लिए उपदेश देकर, 
दीक्षाका परामश किया, सबके साथर कमं॑चन्द आदि पुत्रोंने मी खी- 
कृति दी । सेठने गच्छनायकके मिलनेपर दीक्षा छेना निश्चित किया । 
इसी अवसरपर छाहोरमें दो चातुर्मास करके विजयसेनसूरि 
मेड़ता पधारे । नाथू शाह पांचो पुत्रोंके साथ गुरुओऔको वन्दनाथ 
आया। शुभ लक्षणवाले कमचन्दको देखकर गच्छनायकने सोचा कि 
अगर यह चरित्र ले, तो बड़ा विचक्षण होगा। गुरुश्रीने नाथू शाहसे 
कहा कि अभी हम हीरविजयसूरिजीके द्शनार्थ जा रहे हैं तुम यथा- 
बसर कर्मचन्द्रादिकि साथ आ जाना, ऐसा कहकर मेड़तासे सादड़ी, 
पयुषणाके पारणेपर राणकपुर, वरकाणा तीर्थकी यात्रा करते हुए 
जालोर पधारे वहां कमछविजयजीने उन्हें वन्दुना की, बीजोवाका 
संघ भी आया। वहांसे विहारकर श्री विजयसेनसूरि सिरोही 
होकर पाटण पधारे और हीरविजयसूरिजीका निर्वाण हुआ जानकर 
वहीं ठहरे । 

इधर मेड़तेमें कमंचन्दर॒ आदि दीक्षाकी तेयारियां करने लगे, 
बहुतसे घर्मझत्योंको करते हुए जेसा और पश्चायणको गृह भार 
संभलाकर १ नाथू २ सुरताण ३ कमंचन्द्र ४ केसा ५ कपूरचन्द्र 
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(६ नायकदे ) ६ व्यक्तियोंने सं० १६५२ माघ (शुक्ला) २ को 
पाटणमें विजयसेनसूरिके पास दीक्षा ग्रहण की। उनके दीक्षाके 
नाम इस प्रकार रखे गए--नाथू - नेमविजय, सुरताण - सूरविजय, 
कर्मचन्द्र- कनकविजय, केशा- कीतिविजय, कपूरचन्द्र -कुंवर- 
विजय, इनमें कनकविजयको सुयोग्य समझकर विजयसेनसूरिने 
स्शिष्य विजयदेवसूरिको सोंप दिया, उन्होंने इनको विद्याध्ययन 
कराया, शरीविजयसेनसूरिने अहमदाबादमें सं० १६७० में पंडितपद 
से विभूषित किया । वीसा ओर बढाने महोत्सव किया | खंभातमें 
श्रीविजयसेनसूरिका स्वर्गवास हो जानेसे उनके पट्टथर विजयदेव- 
सरि हुए, उन्होंने सं० १६७३ में पाटणमें चौमासा किया, पोष वदी 
६ को लछाछी आविकाने इनके हाथसे प्रतिष्ठा करवाई, इसी समय 
कनकविजयको उपाध्याय पद भी दिया गया । 

सम्राट जहांगीर विजयदेवसरिसे माण्डवगढ़में मिले और 
प्रसन्‍न होकर “महातपा” पद्‌ दिया। विजयदेवसूरिने गुजर देशमें 
विहार करते हुए भरी शत्रुंजयकी यात्रा की, उसके पश्चात्‌ दो चो- 
मासे दीवमें करके गिरनारकी यात्रा कर नवानगर पधारे, वहां संघने 
२०००) जामी व्ययकर साम्हेछा किया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने पुनः 
शत्र॑ंजयकी यात्राकर खंभात चातुर्मास किया, वहां तीन प्रतिष्ठाओं में 
चोद हजार खर्च हुए। वहांसे माघ शुक्ला ६ को सावछी पधारे। 
३ मास तक मौन रहे, वहां सोनी रतनजीने अमारि पाछन कराई, 
उस समय उ० कनकविजयजो ही व्याख्यान देते थे। गुरुने बहुतसे 
छट्ट अठ्रमादि किए और वे आंबिल करनके पूर्वदिशिकी ओर ध्यानः 

हि 
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किया करते थे । सूरि मंत्रके आराधनसे वेशाखमें स्वप्नमें देवने 
कनकविजयजीको पद स्थापनका निर्देश किया, उसके बाद पूज्य 
सावली ओर इईडर पधारे | वहां दो चोमासे किये, प्रासाद प्रतिष्ठा 
हुईं। उसके बाद राजनगर चातुर्मास करके एक चातुर्मास बीबीपुरएें 
किया। चातुर्मासके अनन्तर सीरोहीके पंजावत तेजपाल ओर राय 
अखेराजके पोरवाड़-मंत्री तेजपालने गुरु वन्‍्दुना की, गुरुश्री पुनः 
अ्री सिद्धाचछजीकी यात्राकर कमीपुर पधारे | तेजपालने पारस्परिक 
झगड़ा मिटाकर मेल कर लेनेकी विज्ञप्ति की उन्होंने भो स्वीकार 
कर समझोतेका पत्र छिखा, आचार्य विजयानन्द्सूरि उ० नन्दि- 
विजय वा० घनविजय, धर्मविजय आदिने विजयदेवसूरिकी पुनः 
आज्ञा शिरोधार्य की, तेजपाल पूल्यश्रीकों सिरोही पधारनेकी 
विज्ञप्तिकर वापिस आ गया । पूज्यश्री राजनगरसे विहारकर इंडर 
आये, वहां तपागच्छीय संघके आम्रहसे श्री 3० कनकविजयजीको 
बे० शु० ६ सोमवारको पुष्प नक्षत्रके दिन सूरिपद देकर स्वपट्ट पर 
स्थापन किया । उस समय इंडर संघ मुख्य सोनपाछ, सोमचन्द्र, 
सूरजीके पुत्र सादू ठ, सहसमल, सुन्दर, सहजू , सोमा, घनजी मन- 
जी, इन्दुजी और अमीचंद, राजनगरके संघवी कमलछसिंह, अहमद- 
पुरके पारख बेलाके पुत्र चांपसी, पारख देवजी, सूरज्ी, थानसिह, 
रायसिह, सा०्मौमा, तोला, चतुभुज, सिंह, जञागा, जसु, जेठा--जो 
गुरुआके भाई थे, कोठारी वच्छराज, रहीआ, कर्मसिंह, धमंसी, 
तेजपांठ, अखंयराज मंत्री समरथ मं० छखू भीमजी, भामा, भोजा, 
फंड़िया मालजी भाणजी छखा चोथिया, गांधी बीरजी, मेघजी 
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सा० बीरजी, देवकरण, पारख जस्सू, भाणजी, सूरजी, तेजपाल 
इत्यादि इंडरका संघ सम्मिलित हुआ इसी प्रकार द्यावड़ और 
अहिमनगरका संघ एवं सावढीका संघ पदमसी, चांदसी आदि एकत्र 
हुए, सा० नाकर पुत्र सहजूने चतुर्विध संघके साथ पद प्रदानके 
लिये तपागच्छ नायककों एवं उ० धमंब्रिजय वा० छावण्यविज्ञय 
वा० चारित्रविजय पं० कुशलूविजय इन चारोंकों बुछाया गया। 
यदस्थापनाके अनन्तर कनकविज्यका नाम विजयसिंहसूरि रखा 
'गया, पं० कीरतिविज्मय, छावण्यविजयकों वाचकपद ओर अन्य ८ 
साधथुओंको पंडित पद्‌ दिया गया। इस उत्सवमें सहजूने पांच 
हजार महम्मदी व्यय किये, इंडर नरेश कल्याणमल प्रसन्‍न हुए। 
ज्येष्ठ मासमें बिम्ब प्रतिष्ठा हुईं, शाह्‌ रइयाने उत्सव किया, दूसरे 
यक्षमें अमराउतने सुयश लिया, पारख देवजीके घर पूज्यश्रीने प्रतिष्ठा ' 
की, इस प्रकार सं० १६८१में बड़े ही आनन्दोत्सव हुए। राय 
'कल्याणने दोनों आचार्या को ईंडरमें चोमासेके लिए रखा। 

सीरोहीके शाह तेजपालकी विज्ञप्तिसे चेत्र मासमें सूरिजी आबू 
पधारे, सं० मेहाजल दोसी, जोधा सन्मुख आए। आबूकी यात्राकी। 
बमणवाड़के वीर प्रमुकी यात्रा कर चातुर्मासाथ सीरोही पधारे। 
स्ा० तेजपाछादिने बहुतसे सुक्ृत किये। इसी समय विजयादरमी 
'सं० १६८३ को यह विजयप्रकाश रास कमलछूविज्यके शिष्य विद्या- 
'विजयके शिष्य गुणविजयने रचा । 

ऐतिहासिक सझायमाछा भा० १ प्रृ० २७ ( सझाय नं० ३४ 
'छालकुशलक्कत ) में कई बातोंका अन्तर व विशेषताएं हैं । 


_ संक्षिप्त कविपरिचय 
अक्षरानुत्रमल्ते कविधोंके नामोंकी सूची ._ 


७७७ >ूआआ, शैखध्यपपपतह---+ बुक 


अभयतिछक (३०) जिनपतिसूरि पदट्टथर जिनेश्वरसूरिके 
शिष्य थे, आपके रचित १ सं० १३१२ पाछणपुरमें हेमचंद्रसूरिक्ृत 
इयाश्रय ( २० सग ) काव्यबृत्ति २ न्‍्यायालझ्भार टिप्पन ( पंचप्रस्थ 
स्यायतक व्याख्या ) ३ वीररास (सं० १३१९७ ) विशेष परिचय 
देखें :--जेनयुग वर्ष २ प्ृ० १०६ छा० भ० का लेख । 

१ अभेविछास ( ४१३ ) श्रीपालचरित्र कर्ता जयकीत्तिजीके 
शिष्य प्रतापसोभाग्यजीके आप शिष्य थे। आपकी परम्परामें अभी 
कृपाचंद्रसूरि विद्यमान हैं । 

२ आनन्द ( १७७ )। 

३ आननन्‍्द्विजय ( २०६ )। 

४ आलम (३३८ ) कविवर समयसुन्दरकी परम्परामें आस- 
करणजीके शिष्य थे, आप अच्छे कवि थे, आपके रचित १ मोन 
एकादशी चो० ( १८१४ मकसूदाबाद ) २ सम्यक्त्व कौमुदी चौ० 
३ जीवविचारस्तवन आदि उपलब्ध हैं | 
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७५ कनक ( ९३४७ ) आप सम्भवतः 3० क्षेमराजजीके शिष्य थे, 
आपका पूरा नाम 'कनकतिलछक' होगा | 

६ कल्याणकमछ (१००)-देखें :--युगप्रधान जिनचन्दसूरि 
प० १७० | 

७ कल्याणचंद्र (५२) कीर्तिरत्नसूरिज्ञीके शिष्य थे। सं० 
१०१७ सें सूरिज्ीसे आपने आचारांगकी वाचना छी जिसकी प्रति 
ज्े० भं० में ( नं० २) अब भी विद्यमान हैं । 

८ कल्याणह्ं (२४७ ) 

६ कविदास ( १७४ ) 

१० कवीयण ( २६३-२६२ )। 

११ कनकसिंह ( २४७३ ) शिवनिधान शिष्य, देखें यु० जि० 
सू० ० ३१३। 

१२ कमलरत्न (२३३ ) देखें यु० जि० सू० प्र० ३१० । 

१३ कमलहषे ( २४० ) श्रीजिनराजसूरि शिष्य मानविजयजी 
के आप रिष्य थे, आपके रचित :--१ पांडवरास ( १७२८ आ० 
व० २ र० मेड़ता ) २ धना चो० ( १७२५ आ० सु० ६ सोजत ) 
३ अंजना चो० (१७३३ भा० सु० २) ४ रात्रि भोजन चो० 
( १७०० मि० लछूणकरणसर ) ५ आदिनाथ चोढ़ा० ६ दशवेकालिकः 
सझायें इत्यादि उपलब्ध हैं । 

१४ कनकधम (२६६ )। 

१५ कनकसोम ( ६०-१४४ ) देखे यु० जिनचंद्रसूरि प्र० १६७ 

१६ करमसी ( २७७) 
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१७ कीर्तिवद्नन (३३३ ) जिनहषे ( आद्यपक्षी ) सूरिज्रीके 
शिष्य दयारत्न ( कापरहेडारास कर्ता १६६५ ) के आप शिष्य थे, 
आपके रचित सदयवछसावलिंगा चो० ( १६६७ विज्यदशमी ) 
प्राप्त हे । 

१८ कुशछूधीर ( २०७ ) देखें युगप्रधान जिनचंद्रसूरि प० १६४ । 

१६ कुशलछलाम ( ११७), ५४ 5 9 १6४९६ ॥। 

२० खइपति ( १३८ ) 

२१ खेमहंस (२१७ ) क्षेमकीति ( शाखाके आदि पुरुष ) जीके 
शिष्य थे, आपकी रच्त मेघदूत दीपिका उपलब्ध हे। जयसोम, गुण- 
विनय आपहीकी परम्परामें थे । क्‍ 

२२ खेमहष (२४२-४३) आपके रचित कई स्तवन हमारे 
संग्रहमें हैं। 

२३ गुणविज्ञय (३६४ ) आपके रचित १ विजयप्रशस्ति 
काव्यके अन्तिम ५ सर्गमछ और समग्रप्रन्थपर टीका २ कल्प | 
कल्पलछता टीका ३ सातसौ बीस जिन स्त० आदि उपलब्ध हैं । 

२७ गुणविनय (६३-६६-१००-१२५-१७२-२३० ) देखे यु० 
जिनचंद्रसूरि प० २०० । 

२० गुणसेन (१३६) सागरचंद्रसूरि शाखाके वा० सुखनिधानजी 
के आप शिष्य थे आपके रचित कई स्तवन हमारे संग्रहमें हैं। आपके 
यशोछाभ नामक शिष्य थे जो अच्छे कवि थे । 

२६ चारित्रनंदन (२६७ )। 

२७ चारित्रसिह (२२७ ) देखे यु० जिनचंद्रसूरि ४० १६७। 
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:.. २८ चन्द्रकीति (४०६ ) देखे थु० जिनचंद्रसरि प्‌ू० २०८ । 

*६ जयकीर्ति (३३४ ) कविवर समयसुन्दरजीके शि० वादी 
हषनंदनजीके शिष्य थे । 

३० जयकीति द्वि० ( ४१२१-१२ ) आप कीत्तिरत्नसरि शाखाके 
अमरविमलछ शि० अम्नत सुन्दरजीके शिष्य थे, आपके रचित १ श्रीपाल 
चारित्र (१८६८ जेसलमेर ) २ चेन्नीपूनम व्याख्यान आदि उप- 
ल्व्ध हैं । 

३१ जयनिधान ( १४० ) देखे यु० जिनचंद्रसरि पृ० २०६ । 

१२ जयसोम ( ११८ ) देखें यु० 9... प्रृ० १६७ 

३२३१ जल्ह ( १३८ )। 

३४ जिनचन्द्रसूरि ( ४१८ ) उसी ग्रन्थमें राससार प्ृ० २६६ 

३५ जिनसमुद्रसूरि (३११५-१३) देखें इसी ग्रन्थमें राससार ए०७५ 

३६ जिनेश्वरसूरि ( ४३० ) बेगड़ गुणप्रमसूरि शि० 

३७ देवकमछ ( १३६ ) इनका नाम जइतपदबेलिमें आता हे 
अतः साधुकीतिजीके गुरु-आ्राता होना सम्भव है । 

३८ देवचंद ( २६४ )। 

३६ देवीदास ( १४७ )। 

४० घरमंकलछश ( १६ ) | 

४१ धर्मकीतिं ( १८६ ) देखे यु० जिनचंद्रसूरि छ० १८३ । 

४२ धमंसी (२००-५२) देखे राजस्थान पत्र वष २ अंक २ में 
प्र० मेरा लेख । 

४३ नयरंग ( २२६ ) देखें यु० जिनचंद्रसरि प० १६५ । 
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४४ नेमिचंद अंडारी ( ३७२ ) घष्टीशतक कर्ता, जिनपति 
शिष्य जिनेश्वरसरिके पिता 

४५ पुण्यसागर ( ५ ) देखे यु० जिनचंद्रसरि पू० १८८ । 

४६ पुण्य (३३७ ) यथासम्भव आप समयसुन्दरजीके परम्परामें 
( कविवर विनयचंद्रके प्रगुरु) होंगे और पूरा नाम (पुण्यचंद शि०) 
'पुण्यविछास होगा । क्‍ 

४७ पदमराज ( ६७ ) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० १६०। 

४८ पद्ममन्दिर (५६ ) आपके रचित १ प्रवचनसारोद्धार 
बाछा० ( १५६३ ) उपलब्ध हे । 

४६ पहराज ( ४० ) 

५० पल्ह ( ३६८ ) इनका नामोल्लेख चचेरी टीका ( अपभ्रंश 
'काव्यत्रयी प्ृू० १२ ) में आता है, आप दिगम्बर भक्त ओर ( जिन 
दुतसूरिके ) अभिनवप्रबुद्ध श्राद्ध थे, लिखा है । 

५१ भत्तडउ (६)। क्‍ 

५२ भक्तिढाम (५४) उ०जयसागरजीके शि० रत्नचंद्र॒जीके आप 
'सुशिष्य थे, आपके. रचित ९ कल्पांतरवाच्य २ रूघुजातक कारिका- 
टीका (१५७१ विक्रमपुर) ३ जीरावला पाश्वस्त०संस्क्ृत स्तोत्र प० ३, 
४ सीमंघरस्तवनादि उपलब्ध हैं। आपके शि० चारुचंद्रजी कृत १ उत्तम 
'कुमारचरित्र २ रतिसार चो० ३ हरिबल चो० ( १०८१ आ० सु० 
३ ) ४ नंदनमणियारसन्धि ( १०५८७ ) आदि उपलब्ध हैं आपकी 
परम्परामें श्रीबलभोपाध्याय हो गये हैं, देखें यु० चरित्र प्र० २०३। 

५३ महिमा समुद्र ( 2४३१-३२ ) बेगड़शाखा 
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५४ महिमहष (४३२ ) बेगड़ शाखा, अच्छे कवि थे । 

५७ महिमाहँस ( ३०० ) 

५६ माइदास ( ३१८ ) 

५७ माणक (२६४ ) 

५८ माधव (३३६ ) 

०५६ मेस्नन्दन ( ३६६ ) जिनोदयसूरि आपके दीक्षागुरु थे ॥ 
आपके रचित अजितशान्तिस्तवनादि उपलब्ध हे । 

६० रयणशाह (७ ) 

६१ रतह्ननिधान (१०३-१२३ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प्र० १०४" 

६२ राजकरण (३०३-३०४ ) 

६३ राजलछी (३४० ) 

६४ राजछाभ ( २५५-२०७ ) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० १७३- 

६० राजसमुद्र ( ११२ ) आचाय पद॒के अनन्तर नाम जिन- 
राजसूरि, देखें इसी प्रन्थमें राससार प्ू० २२ 

६६ राजसुन्दर ( ३२० ) प्रशस्तिसे स्पष्ट हे कि आप ( जिन-: 
सिहपट्ट ) पिप्पठक जिनचन्द्रसूरिजीके शिष्य थे । 

६७ राजसोम ( १४६ ) कविवर समयसुन्द्रजीके शि० हषनन्दन 
शि० जयकीत्तिज्ञीके शिष्य थे। आपके रचित श्आवकाराधना 
( सपा ) २ कल्पसूत्र ( १४ स्वप्न ) व्याख्यान ( सें० १७०६ आ० 
सु० ६ जेसलमेर, जिनसागरसूरि शि० जसवीर पठ०) ३ इरियाविही 
मिथ्यादुष्कृतस्त ०बाछा० ४ फारसी स्त० आदि उपलब्ध हे । 

६८ राजहँस (२३१ ) 


संक्षिप्त कविपरिचय 9०७ 


५०० ता नल) लक जन नी, ० के अत, ही क्‍तर 4 टपि जीीत 5 # 55 जहा 0 _/फिल्‍ल5िलली५ जल जम जी जी अली किम लक री रन री री टी ल्‍रीधन्‍टीज जी जाती न्‍ी ला जप जज जल ५ फल बट लात पा 


६६ रूपहष ( २७१ ) आप राजविजयजीके शिष्य थे । 

७० लव्धिकल्लोल(७८-१२१-१२९)देखें युणजिनचन्द्रसूरि प्० २०६ 

७१ लब्धिशेखर (६८ ) 

७२ लल्तकीत्ति (२०७-४००) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प्ृ०२०६ 

७३ छाधशाह (३२१) कडुआमती (कड़वा-खीमो-बीरो-जीवराज 
तेजपाल-रतनपाल--जिनदास-तेज-कल्याण-ल्घुजी थोमणशि० ) 
थे । आपके रचित, १ जम्बूरास (१७६४का० सु० २ गुरु सोहीगाम) 
२ सूरत चेत्य परिपाटी ( १७६३ मि० ब० १० गु० सूरत) ३ प्रथ्वी- 
चन्द्रगणसागर चरित्रवाछा० ( १८०७ मि० सु०५ रवि० राधणपुर ) 
प्राप्त हे । 

७४ बसतो ( २६५) आपके रचित्‌ १ छोद्रवास्त० ( १८१७ मि० 
व ५ र०) २ वीशस्थानक स्त० गा० १६, ३ रात्रिभोजन सझाय, 
४ पाश्वनाथ स्तवनादि उपलब्ध है । 

७० विमलरल्न ( २०८ ) 

७६ विद्याविकास ( २४५ ) आपके रचित कई संस्कृत अष्टक 
आदि हमारे संग्रहमें हे । 

७७ विद्यासिद्धि ( २१४ ) 

७८ बेलजी ( २०१ ) 

७६ श्रीसार (६१-६४) देखें युगप्रधान जिनचन्दसूरि प्ृू० २०७ 

८० श्रीसुन्द्र ( १७२ ) १9 १5 पृ० १७२ 

८१ समयप्रमोद ( ८६-६६ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प्रु० १७४२ 

८२ समयसुन्द्र ( ८८-१०६-७-८-६-२६-२७-२८-२६-३१- 
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२००-२२७ ) देखें उपरोक्त प्ृ० १६७ ओर राससार प्र॒० ४५ | 

८३ समयहषे ( २०४ ) 

८७ सहजकीति ( १७५-७६ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि ४० २०६ 

८५ सारमूत्ति (२३ ) 

८६ साधुकीत्ति(६२-६५-४०४)देखें यु० ज्िनचन्द्रसूरि प्र० १६२ 

८७ सुखरत्र ( १४६ ) 

८८ सुमतिकाल्लोछ ( ६७ ) ४ -प्रू० १०५ 

- <ह सुमतिवछभ ( १६८ ) 

&० सुमतिविज्ञय ( १७७ ) 

६१ सुमति विमछ ( २०० ) 

. ६२ सुमतिरंग ( ४१०-४२१ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प्ृ० ३१५ 

६३ विवेकसिद्धि ( ४२२ ) 

६० सोमकंजर ( ४८ ) आप उ० जयसागरजीके विद्वान शिष्य 
थे। विज्ञप्तित्रिवेणी प्रू० ६१ से ६३) में आपके रचित कई 
अ्ंकारिक पद्म भी पाये जाते हैं । 

६५ सोममूत्ति ( ३८७ ) जिनपतिसूरि शि० जिनेश्वरसूरिजीके 
आप सुशिष्य थे ओर ड० अभयतिरछकजीके आप सत्तीर्थ थे। 
देखें जनयुग वर्ष २ प्रृ० १६७ । 

६६ हषकुछ (५७) महो०-पुण्यसागरजीके शिष्य थे, उल्लेख यु० 
'जिनचन्द्रसूरि प्र० १६० 

६७ हषचन्द ( २०६ ) रूपहष शि०, आपके रचित अन्य एक 
गहुंडी भी संम्रहमें हे । 
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६८ हर्षनन्दन (१९४-३२-३३-१४६-२०१-२०१)देखें यु०प्रू० १७१ 
६६ हुए वलभ ( ४१७ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि... पर० १ट० 
१०० सेवकसुन्दर ( ४२० ) 
१०१ हेमसिद्धि ( २११-१३ ) 
१०२ क्षमाकल्याण ( २६६-३०६-७ ) देखें इसी श्न्थमें राससार 
प्‌० ६४ 
१०३ ज्ञानकलश ( ३२६ ) 
१०४ ज्ञानकुशछ ( २३२ ) 
१०० ज्ञानहष ( ३३५-३७८ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प्रू० ३०५ 
कवियोंके नामके आगे प्रस्तुत संग्रह ( मूल ) के प्ृष्ठोंकी संख्या 
दी गई है । कइ कवि एकही नामसे एकही समयमें कइ हो गये हैं 
अतः संदिग्ध परिचय देना उचित नहीं ज्ञात हुआ । 
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॥ अहम | 
ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


गो शी 
॥ अर गुरु कुण पठपद ४ 


न मभज-----2: ै:::-> आशा 
जिणवलह-पमुद्दाणं, सुगुरूणं जो पढेइ वर-कप्पं | 
मंगल-दीवंमि कए, सो पावइ मंगल बिमल ॥१॥ 
इग्यारह सइ सट्ठसत समहिय संवछरि । 
आसाढइ सिय छट्टि चित्तकोटंमि पवरपुरि। 
महावीर जिणभवणिट्टिय संठिउ जिणवहह । 
जिणि उल्नोयड चंदु गछु पंडिय जिणवलह । 
गुरु तक्क कव्व नाडय पमुह, विज्ञा वास पसिद्ध घर | 
परिहरवि आवि विहि पयड़ कई, पुहवि पसंसिज३ सुपरपरि ॥१॥ 
इगयारह गुणहत्तर३ किसण बेसाख छट्ठि दिणि। 
चित्त उड॒ह वर नयरि संघु मिलियउ आणंदिणि । 
बद्धमाण जिणमवणि भयड तहि घणड मंहोछवु । 
देवभद्दि संठियड सूरि जिणदत्त सुनिछयु । 
आयस पुणति सूरि भिछ, जिम झाण नाण संतुद्दन मण । 
जिणदत्त सूरि पहु सुर गुरवि, थुणवि न सक्कई तुम्द गुण ॥ २॥ 
अज्जवि जसु जस पसरु महि छहखंड घरत्तिहे।.. 
अज्जवि जसु गुण नियरू थुणहि पंडिय बहु भत्तिहि । 
अज्जवि सुमरिज्जंतु विग्घत्तु अवहरइ पवित्तण। 
नाम ग्रहणि कुणंति जसु अज्ञत्रि भवियण दिण। 


र्‌ ऐविहासिक जेन काव्य संग्रह 
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अज्जवि जु देवु छोइ द्वियठ, संघ मणछिउ देइ फछ । 
जिणदत्त सूरि पहु सुरगुरूवि, धम्मु पयासिउ जिण अमछ ॥३॥ 
अभयदाणु जिणि दिनु सयल संघह विक्कमपुरि । 
किय पयद्ठ जिण उसभ झुवणि बहुविह उछदु भरि । 
जिणि पडिबोहउ कुमरपालठु नरवय तिहुयण गिरि। 
पंचसत्त मुणि नेमि जेणि वारिड देसण करि | 
उज्ज्ेणी वक्‍कु जोईणि तणर्ं, जिणि पडिबोहड झाण बलि । 
जिणदन्त सूरि पहु सुरगुरवि, हुयठ न होइ सइ इत्थु कलछि || ४ ॥ 
बारह पंचुत्तरइ घवछ वेसाख छट्ठि दिणि। 
सइ जिणदत्त मुणिंद ठविड जिनचंदु पट्टि तहि (१ जिणि) | 
विक्कमपुरि जिण बीर भुवणि वादिय मणु मोहइ । 
गणहरु जेम सुहंम सामि भवियण दिण बोहइ | . 
जिणचन्द सूरि जसु चन्दु सम, अज्जबि उज्जोयइड गयणु जिणि। 
४७७४४ ०४३४३ ४३४०४४४७४ ७४७४७: ०४७ ४३४ ७७४७७ ४१४४४ ४४३४४ ०७४ ४७७३४३४४ 5 5 )॥] 
बारह सईइ तेवीस समइ कत्तिय सिय तेरसि । 
बबेरेपुरि ठविउ सूरि जिणपत्ति महा रिसि ॥ 
मंत दिनु जयदेव सूरि सूरहि सुपवित्तिण, 
अत्थाणु पहुविरायह्‌ तणड जिणि रंजबि जयपत्तु छियड। 
खरहरय सद्दि जगि पयडिड, जुग पहाणु पहुविप्पयड ॥ ६ |॥। 
बारअद्ृहतरइ माह सिय छट्ठि भणिज्जइ । द 
जिणेसर सूरि पइसरइ संघु सयछ विविह सज्जइ | 


श्री शुरु शुण घटपद ३ 


हु 
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सूरिमंतु सिरि सब्बणवसूरहि जसु दिनड। 
जाछउरहि जिणवीर आुवणि बहु उच्छव (की) न३उ || 
कंसालछ ताल झलरि पडह, वेण बंसु रलियामणड | 
सुपढंति भट्ट सुमहि गहिर, जय जय सद्द सुद्दावणउ ॥७॥ 
'जिणवल्‍लह जिणदृत्त सूरि जिणचंदु ज् जिणवइ | 
तुय सुब्ब३ आसीस दिति जिणेसरसूरि मुणिवइ । 
'उयहि जाम जल रहइ गयणि ज्ञाम मह विणेसरु । क्‍ 
ताम पयासिउ सूरि धंमु जुगपवरु जिणेसरु | 
'विहि संघु स नंदुड दिणगदिणु, बीर तित्थु थिरु होड धर । 
'पूज़न्ति मणोरह सयल तहि, कव्बट्ट पढंति नारि नर | ८॥ 
[इति पटपद्स | 


बे जल अची ५ पिलटीडमर मा 
बन 
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॥ी जिणदत्तसूरि स्तुति ४ 


सिरि सुयदेवि पसाउ करे, गुरु श्रीजिणदत सुरि। 
वन्निसु खरतर गण गयणि, सूरि जेम गुण पूरि ॥ १॥ 
संवत श्ग्यार वरसि, बतीसइ जसु जम्म | 
वाछिग मंत्री पिता जणणि, बाह (ड) देवि सुरम्म ॥ २ ॥ 
इगतालइ जिणवय गहिय, गुणहत्तरर जसु पाट। 
वइसाखइ व्दि छट्टि दिणि, पथ पणमी सुर घाट ॥ ३ ॥॥ 
अंबड सावय कर लिहिय, सोवन अखर अंबि। 
जुग पह्ाण जगि पयडियउ ए, सिरि सोहम पडिबिंब ॥४॥): 
ज्ञिण चोसठि जोगिणी जितिय, खित्तवाल बावन्न | 
डाइणि साइणि विभूसीय, पहुचन्‌ई नाम न अन्न ॥ ५ || 
सूरि मंत्र बलि कर सहिय, साहिय जिण धरणिद | 
सावय सविय छख इंग, पडिबोहिय जण बन्द ॥ ६॥ 
अरि करि केसरी दुद्भदुल, चउविह देव निकाय । 
आण न छोपि कोइ जगि, जसु पणमइ नरराय ॥ ७॥॥ 
संचत बारह इग्यार समइ, अजयमेरुपुर ठाण। द 
इग्यारसि आसाढ़ सुदि, सग्गिफ्त सुह झाणि॥ ८॥ 
श्री जिणवलह सूरि पए, श्रीजिणदत्त मुणिंदु । 
बिग्ध हरण मड्डछकरण, करउ पुण्य आणंदु ॥ ६ ॥ 


श्री जिनचन्द्रसूरि अष्टकम्‌ धर 
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श्री पुण्यसागर कृत 
0 जिन चन्द्रकार आुइइछचपए 


श्रीजिनदत सुरिन्दपय, श्रीजिनचन्द्र मुणिन्द। 

नय (९)२ मणि मंडित भाछ यस, कुसल कुमुद वणचंद।।१॥ 
संवत सिव सत्ताणवर्य, सहटुमि सुदि जम्मु। 

रासछ तात सुमातु जसु, देल्हण देवि सुधम्म ॥ २॥ 
संबत बार तिरोत्तरय, फागुण नवमि विशुद्ध । 

पंच महच्वय भरि धरिय, बालछत्तणि पडिबुद्ध ॥ ३॥ 
बारह सइ पंचोतरइ ए, वेशाखाह सुदि छट्ठि। 

थापिउ विक्कमपुर नयरि, जिणदृत्त सूरि सुपट्टि ॥ ४ ॥| 
'तेविसइ भाद्रव कसिणि, चवदसि सुह परिणामि | 

सुरपुरि पत्तउ झुणिपवर, श्री जोयणिपुर ठामि ॥ ५ ॥ 
सुह गरु पूजा जह करइ ए, नासय तासु किलेस । 

रोग सोग आरति टलछइ ए, मिलू३ लछबच्छि सुविशेष ॥६।॥| 
नाम मंत्र जे मुख जपइ ए, मणु तणु सुद्धि तिसंझ । 

मनवंछित सवि तसु हुवईं, कज्जारंभ अबंझ।॥ ७॥ 


९ 


ज्ञासु सुजसु जगि झिगमिगे ए, चंदुलजछ निकल्ंक | 
प्रमु प्रताप गुण विप्फुरइ, हरइ डमर अरि संक ॥ ८ ॥ 
इय श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु, संथिणिड गुणि पुन्न । 
ओर “पुण्यसागर” वीनवइ, सहगुरु होड सुप्रसन्‍न ॥ ६ ॥ 
इति श्री जिनचन्द्रसूरि महाप्रभावीक अष्टक संपूर्ण । 
(गुलाबकुमारी छायब्रेरीके गुटका नं० १२५ से उद्ध त) 
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शाह रघण कृत 
क्रीजिकपीतियूरि कबल गीत 


वीर जिणेसर नमइ सुरेसर, तस पह पणमिय पय कमले | 

युगबर जिनपति सूरि गुण गाइसो, भत्तिभर हरसिहि मनिरमले ॥१४ 
तिहुअण तारण सिव सुख कारण, वंछिय प्रण कल्पतरो | 

विघन विणासण पाव पणासण, दुरित तिमिर भर सहस करो ॥१५॥ 
पुहवि पसिद्धउ सूरि सूरिश्वर, शम दम संयम सिरि तिछड ए। 

. इणि कलिकालहि एह जो जुगपवर, जिणवइ सूरि महिमा निरूड ए॥१॥॥) 
अत्थि मरुमण्डले नयर विक्रमपुरे, जसोवर्द्धनू जगि जाणिइ ए । 
तासुबर गेहिणी सूहव देविय, जासु वर पुत्त बखाणिइ ए॥ ४॥। 
बिक (म) संवच्छरे बार दहोतरे, चेत्र घुरि आठमि जो जाईयउ ए । 
नयर नर नारि नय(व?रंग भरि गायो, जसोवरघनु बधावियड एी।णा॥ 
तिणि सुह दिवसहि निय मणि रंगहि, उच्छव करिय नव नविय परे । 
निरुपम “नरपति” नामु तसु किज्जए, क्रमि क्रमि बाधइ तात घरे॥ ६॥. 
बार अढार ए बीर जिणालछुए, फागुण बढ़ि द्समिय पवरे । 
वरीय संजम सिरीय भीमपल्ीपुरे, नन्दि वर ठविय जिणचंदसूरे ।।७॥ 
अंह सयल सार सिद्धांत अवगाहए, सजणमण नयण आणंदणउ ए॥. 
नाण गुण चरण गुण प्यासए, चड विह संघ सोहामणड ए॥८ा, 


श्रोजिनपतिसूरि घवलछगीवम्‌ रछु 


बार त्रेवीसए नयरि बब्बेरए, कातिय सुदी दिन तेरसीए | 

श्री जिणचन्दसूरि पादि संठाविडउ, श्रोजयदेव सूरि आयरीए ॥६॥ 
गुरुय नामेण जिनपति सूरि उदयड, चन्द्र कुलंबर चन्द्लढ ए | 

विहरए सयल देसंमि गुण भरिड,समइ सरोरह (९ वर) हंसछड ए॥ १०] 
पेखि किरि रूव छावन्न गुण आयार, जग जण जंपए मनि धरी ए | 
सिरि माल्हूय कुछे कमछ दिवायर, वादीय गय घड केसरी ए ॥११॥ 


पामीउ जेत्रु छतीस विवादिहि, जयसिंह पहविय परषद्‌ (इ) ए । 
वोहिय पुहबिय पमुह नरिन्दृह, जासु वबयणि जिण आदर(इ)ए ॥१२॥ 
दीखिय बहु सीस पयट्टिय बहु बिब, थापिय रीति खरतर तंणी ए। 
जासु पथ पणमए सासणा देवि, देवि जारूंधरा रंजिवी ए ॥२३॥ 

अह मरुकोटहि नेमुचन्द निवसए,(गुरु)गुरु देखि मनु नविगम(इ)ए | 
जासु मनि निवसए खरड जिण धम्मु, खरड आचारि गुरु 


मनि गम (इ) ए ॥१४॥ 
तायणु सोपुरि(पुरे) नयरि गामागरे, गुरुर चि(वि?) रिय जोबइअपारे 
भमियड बारह वरिस भण्डारिय, सुगुरु देखंतठ समय सारे ॥१५॥ 
अह अवबर वासरे पट्रणे पुरवरे, श्रीयजिनपतिसूरि पेखि करे। 
तड मनि मानिय सयणजण आणिय, आदिरीयड गुरु हरिस भरे।२६। 
तासु अंगोछ मुनियपय जोगि, जाणिय सयह॒त्थि दीखि करे। 
तयण जिण सासण पाव पयर्डंतड, पहुतड पाल्हणपुर नयरे ॥१०७॥ 
सुललित वाणि वखाणु' करंतड, भविय बोहंतउ विविह परे। 
साह((ह्‌)सावय जण जस्स सेवा करइ, सेव सारइ सुर सुपरि परे॥१८॥॥ 

अन्न दिणंतरे बार सतहोतरे, मास असाढि जिण अणसरी ए | 
मनन सुह झाणहि सिय द्समी दिवसहि, पहुतउ सूरि अमरापुरी ए।१६ 
एहु आओ जिणपति सूरिं गुरु जुगपवरु, साह “रयण” इम संथणइ ए । 
समरइ जे नर नारि निरंतर, तहा घर नविनिधि संपञ्न(इ) ए |२०।॥ 
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कवि 'मत्तउ छूत 
६ ६ 675 हे ७ &५ 
अंपमाज्लेकफातेखरीणः कातक 
का अमल ली 
बीर जिणेतर नमीड सुरेसर, तस पह पणमिय पय कम्लछे । 
युगवर ज्ञिनपतिसूरि गुण मंडन, गुण गण गाइसो मनि रमले ।१। 
तिहुअण तारण सिव सुद्द कारण, वंछिय पूरण कलूपतरो । 
'विधन विणाशन पाव पणाशन, दुरित तिमिर न(?भ)र सहस करो ।२॥। 
काम घेनोत्तम काम कुम्मो पम, पूरण ज्ेम चिन्तारयण । 
श्रीय ज्िण शासणि नव नव रंगिहि, अतुलछ प्रभाव प्रगटीयकरण ।३। 
'तिहुअण रंजण भव दुह भंजण, दंसण नाण चारित्तजुत्तो । 
सकल जिणागम सोहग सुन्दर, अभिनवड गोयम उदयवंतो ।४। 
पुहववि प्रसिद्धउ सूरि सूरीसर, चन्द्र कुलंबर चन्दछूठ ए। 
कमछ नयण मंगरछू कुछ कारण, गड़्ज्छ वासु जसु निरमछूड ए ।५। 
इणि कलिकालिहि अवरु नवि सुणीइए, सिरि माल्हूय कुले सिर तिछड ए 
सोहम वंसिहि वयरह साखिहिं, जिणवइए सूरि महिमा निछूड ए ।६। 
अवर वर वासुरि पुन्य भर भासुरे, मूल नश्नत्रि चउय्रइ जु सारो। 
थुणईं सुर नमईं नर चरण चूड़ामणि, जायउ पुत्रु नरवय कुमारो [७ 
नर वर नारिय घरि घरे गायउ, जसोवरद्धनु बधावीउ ए। 


तस घरणीय माणव मन हरणीय, उछव गरूअ कराबोड ए। ८ | 

देसि मुरमुण्डले नयरि विकम पुरे, जसो वरद्धनु जगि जाणीछ ए | 
सूहवदेविय उयरि ऊपन्नउ, तिद्दयण सयत्ति ब्ाणीड ए। ६। 
विकम संवत्सरे बार दहोतरे, चेत्र बहुल आठमि ( आठमि ! ) पवरे । 


श्रीमज्जिनपतिसूरिणां गीतम्‌ 
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सल्हीय जय “नरपति”इणि नामिहि, क्रमिक्रमि वाघइ ए तातघरे ।१० 
बार अढ्ारह ए बोर जिणाहूुए, फागुण घुरि दसमीय पवरे। 

वरीय संजमसिरे भीमपलीय पुरे, नांदि ठविय जिणचन्दसूरे । ११ | 
पढय जिणागम पमुद बिज्ञावडोय, दरसणि त्रिभुुवनु मोहीऊं ए | 
कमल दलावल देह सुकोमछ, गुणमणि मन्दिर सोहीऊं ए। १२। 

रूव कछा गण गुण रयणायर, तिहअण नयण आपणंदयंतो । 

महीयले सोहइ ए भविक जन मोहइ ए, चालइ ए मोह तिमर हर॑तो ।१३ 
बार तेबीसइ ए नयरि बबेरइ ए, कातिक सुदि दिण तेरसी ए | 
जाणीय जयदेव सूर्रिद थापिय, तिहुअण जण मण उल्हसी ए ।१४। 
सिरि जिणचन्दह तणय सुपाटिहिं, उबसम रस भर पूरोयउ ए | 
'सुबहीय चारु विहारु करंतउ, अजयमेरे नयरि सम्मोसरिड ए ।१८। 
पामीउ जेतु छत्रीस विवादिहिं, जयसिह पुहवीय परषदई ए | 

'बोहिय पुहुविय पमुह नरिंदह, निसुणीय वयणि जिण ध्रम्मु करइ ए।१६। 
दीखिय बहुशीस पयट्रिय बहुविह बिब, थापीय रीति खरतर तणीए । 
प्रभ पय बेवइ ए निसि दिन सेवइ ए, देवी जालंधर रंजिबी ए ।१७ 
'सुललित वाणि वखाण करंतउ, धवछ असाढ सतहत्तरइ ए। 

मन सुह झाणिहि द्समिय दिवसिंहिं, पहुतउ घूरि अमरा पुरी ए ।१८। 
चरण कमल नरवर सुर सेवइ, मड्ुल केछि निवास हु ए । 

थूभह रयण पालछणपुरे नयरिहिं, तिहुअण पुरइ ए आस हु ए।१६। 
छीणउ कमलेहि भमर जिम “भत्तउ”?, पाय कमछ पणमिय कह । 
समरइ ए जे नर नारि निरंतर, तिहां धरे रिद्धि नवनिहि छहइ ए।२०) 

इति श्रीमज्निनपति सूरीणां गीतम्‌। 





है 
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श्रीजिनर्षाति सुरि स्तुफ कलश॥ 
बयकक-- उन फनसका+ 3 4 >पनलसरु.37*०* 

जनितसुवनतोष॑ रम्यसम्यक्त्वपोर्ष, 
घटितकलुषमोषं स्नात्रमत्यस्तदोषपम्‌ । 
प्रमुजिनपतिसूरे: प्रीणितप्राज्यसूरे- 
द व्यपगतमछगात्रे: सूत्यते पुण्यपात्रे: ॥ १ ॥ 
कनककलपूरे: कान्तिनिधेतसूरे: 
कलछकमलपिधाने: पुष्पमालाप्रधाने: । 
जिनसपतियतिमूले मज्जनं सज्जनानां, ... 
जनयति भवनोदं विश्वविश्वप्रमोदम ॥| २॥ 
श्रीमत्प्रह्मदनपुरवरे प्रोन्‍नतस्तूपरत्ने, 
स्फूर्जन्मूत्ति जिनपतिगुरुः रत्नसानोजनंदा । 
क्षीरे नीरे स्नपय सुतरां भग्योका अशोका:, 
प्रेयः श्रेय: अयमनुपमां येन रम्यां लभध्वे ॥३॥ 
 इति जिनपतिसूरिगोंतम: श्रीसुधर्मा, 
प्रभुयुगवरजम्बू्ामिवत्सप्रताप: । 
मथितकुपथदपों मह्जित: सज्जितञ्री:, 
सकलछकलशराध्या पातु संघाय लक्ष्मी: ॥॥४॥ 


।इति श्रीजिनपतिसूरीणां स्तूपकछश: || 


पन्‍ीफिन फल ब्छ 


नीले 


श्री जिनप्रभसूरि गीतम्‌ १ 
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''.. ह/% ६ ७ (६ 
४ कीजिककमसारे मातम ७ 
शा अर 7>4 7-3 आया 
खरतर गच्छि वर्द्मान-सूरि, जिणेसर सूरि ग्रो। 
अभयदेवसूरि जिणवलह, सूरि जिणदत्त जुग पवरो ॥१॥ 
सुगुरु परंपर थुणहु तुम्हि, भवियहु भत्ति भरि। 
सिद्धि रमणि जिम वरइ सयंवर नव नविय परि ॥आंचली: 
जिणचन्दसूरि जिणपतिसूरि, जिगेस तु (१२) गुणनिधानु । 
तदणक्रमि उपनले सुगुरु, जिणसिंघ सूरि जुगप्रधानु ॥श॥ 
तासु पाटि उददयगिरि, उदय ले, जिणप्रभसूरि भाणु । 
भविय कमछ पडिवोहणु, मिछत तिमिर हरणु ॥ ३ ॥ 
राउ महंमद साहि जिणि, निय गुणि रंजियउं। 
: मेढमंडलि ढिल्लिय पुरि, जिण धरमु प्रकटु कि | ४ ॥ 
तसु गछ घुर धरणु भयल्ि, जिणदेवसूरि सूरिराउ। 
क्‍ तिणि थापिड जिणमेरुत्ृरि, नमहु जसु मनइ राउ ॥ ५ | 
गीतु पबीतु जो गायए, सुगुरु परंपरह। 
सयछ समीहि सिझझहिं, पुहविहिं तसु नरह।॥ ६ ॥ 
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[६५ 


॥ शरीजिनफमसूरि गीतम्‌ ४ 


के सलहउ ढीछी नयरु हे, के बरनड वखाणू ए। 
जिनप्रभसूरि जग सलहीजइ, जिणि रंज्ञिड सुरुताण्‌ ॥१॥ 
चल सखि वंदण जाह गुण, गर॒ुवउ जिनप्रभसूरि । 
रलियइ तसु गुण गाहिं राय रंजणु पंडिय तिछूठ । आंचछी । 
आगसु सिद्धंतु पुराणु बखाणिइ, पडिवोहह सब्बछोइ ए। 
जिणप्रभसूरि गुरु सारिखउ हो, विरछा दीसउ कोइ ए ॥२॥ 
आठाही आठमिहि चडथी, तेडावइ सुरिताणु ए । 
पुह सितु मुख जिणप्रभ सूरि चलियड, जिमि ससि इंदुविमाणिए ॥३ 
“असपति” “कुतुबदोनु” मनि रंज्िड, दीठेलि जिणप्रभ सूरी ए। 
एकंति हि मन सासउ पूछई, राय मणोरह पूरी ए॥ ४ | 
गाम भूरिय पटोछा गज वछ, तूठउ देइ सुरिताण्‌ ए । 
जिणप्रभसूरि गुरु कंपिनई छ३इ, तिहुअणि अमलिय माणू ए ॥५॥ 
ढाल दमामा अरु नीसलाणा, गहिरा वाजइ तूरा ए। 
इणपरि जिणप्रभसूरि गुरु आवइ, संघ मणोरह पूरा ए॥ ६॥ 
# नर 0 





शओजिनप्रससूरीणां गीतम्‌ 
| 


विली डील ला न आह कील लगाई 





हब मे शक लक 
४ अशजेनप्रणमसुराणा गीत ॥ 
उदय के खरतर गछ गयणि, अभिनवउ सहस करो। 


सिरी जिणप्रमुसूरि गणहरो, ज॑ंगम कह्पतरो ॥| १ ॥| 
बंदहु भविक जन जिणत्राशण, वण नव बसंतो । 


छतीस गुण संजूत्तो वाइय मयगल दलण सीहो ।आंचढी। 
तेर पंचासियइ पोस सुदि आठमि, सणिहि वारो । 


मेटिड असपते “महमदो”, सुगुरि ढीलिय नयरे ॥ २॥ 
आपुणु पास बइसारए, नमिवि आदरि नरिन्‍दो। 
अभिनव कवितु बखाणिवि, राय रखइ मुर्णिदों ॥ ३॥ 
हरखितु देइ राय गय तुरय, धण कणय देस गामा | 
भणइ अनेवि जे चाह हो, ते तुह दिउ इमा ॥| 9७ ॥ 
लेइ णहु किपि जिणप्रभसूरि, मुणिवरों अति निरीहो । 
श्रीमुखि सलृहिउ पातसाहि, विविह परि मुणि सीहो॥५॥ 
पूजिवि सुगुरु बल्लादिकहिं, करिवि सहिथि निसाणु । 
देइ फुरमाणु अनु कारवाइ, नव वसति राय सुजाणु ॥६॥ 
पाट हथि चाडिवि जुगपवरु, जिणदेव सूरि समेतो । 
मोकलइ राउ पोसाछ ह*वहु, मलिक परि करीतो ॥७॥ 
वाजहि पंच सवुद गह्विर सरि, नाचहि तरुण नारि। 
ईद जम गइंदसहि तु, गुरु आवइ वसतिहि मझारे ॥८॥' 
धम्म घुर धवलछ संघवइ सयछ, जाचक जन दिति दानु । 
संघ संजूत वहु भगति भरि, नमहि गुरु गुणनिधानु ॥६॥. 
सानिधि पउमिणि देवि इम, जगि ज्ुग जयबन्तो । 
नंदउ जिणप्रभसूरि गुरु, संजम सिरि तणउ कतो ॥१०॥. 
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॥ अरशजकिणदेक्यार गाते 
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“निरुपम गुण गण मणि निधानु संजमि प्रधानु । 
सुगुरु जिणप्रभसूरि पट उदयगिरि उदयले नवछ भाणु ॥ १॥ 
बंदहु भविय हो सुगुरु जिणदेवसूरि ढिछ्चिय वर नयरि देसणउ 
अमियरसि वरिसए मुणिवरु जणु घणु ऊनविड ॥ आंचढी || 
'जेहि कन्‍नाणापुर मंडणु सामि्ं वीर जिणु। 
महमद राइ समप्पिड थापिड सुभ छूगनि सुभ दिवसि ॥ २॥ 
“नाणि विन्‍नाणी कछा कुसले विद्या वि अजेड। 
लखण छेद नाटक प्रमाण वख्ाणए आगमि शुण अमेउ ॥ ३ ॥ 
धनु कुछ धरु जसु कुछि उपनुं इहु मुणि रयण | . 
धनु वीरिणि रमणि चूडामणि जिणि गुरु उरि घरिउ ॥ ४ ॥ 
'धणु जिणसिंघ सूरि दिखियाड धनु चंद्र गछु। 
धनु जिणप्रभसूरिं निज गुरु जिणि निज पाटिहि थापियड ॥५।॥ 
'हलि सखे घणउ सोहावणिय रलियावणिय | 
देसण जिणदेवसूरि मुणिराय है जाणडँ नितु सुणड ॥ ६॥ 
महि मंडलि धरमु समुधघरण जिण शासणिहि।... 
अणुदिण प्रभावन करइ गणधरों, अवयरिउ वंयइरसामि ॥७॥ 
वादिय मयगल दढण सीहो विमछ सील घरू । 
'छत्नोस गुणघर गुण कलिउ चिरु जयउ-जिणदेव सूरि गुरु ॥८।॥॥ 
॥ इति श्रो आचार्याणां गीत पदानि .॥ 
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'सयल कुशल कल्लाण बह्ली, घणु संति जिणेसरु । 

पणमेविण जिणचंदसूरि, गोयमसमु गणहरु । 
'नाण म होय हि गुण निहाण, गुरु गुण गाए सु । 

पाट ठवणु जिन कुशल्सूरि, बर रासु भणेसु ॥ १॥ 
'आसि जिणेसर सूरि पढमु, अणहिल्पुर पढ्टणि। 

वसहि मग्ग पयडेण, राउ रंजिड “दुल्लह” जिणि। 
'तासु पट्टि जिणचंदसूरि, गुणमणि रोहण सम | 

विहिय ज्ेण संवेग-रंग-साछा मालठोबम ॥| २॥ 
'अभयदेव नव अंग वित्तिकरु, पासु पसायणु । 

.... पउमएवि धरंणिंद पमुह, सुर साहिय सासणु | 

'तड॒जिणवल्लभसूरि तरणि, संवेगि सिरोमणि.। 

संबोहिय चित्तउड़ि तेणि, चामुंडा पठमणि ॥ ३ ॥॥ 
ज्ञोगिराउ जिणदत्तसूरि, उदियठ सहसकरु। 

नाण झाण जोइणिय दुद्ध देविय किकरु करू । 
रूववंतु पच्चक्खु मयणु, जण नयणाणंदू। 


१६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


दल 23३5० 


0 आह 6 आप 


सयल कढा संपुन्न वंदु, जिणचन्द मुणिदु ॥ ४॥ 
वाइ करडि ,केसरि किसोर, जिणपत्ति जईसू। 
पुणवि जिणेसर सूरि सिद्ध, आरंभिय सीसु। 
सयल शुद्ध सिद्धंत सहिछ, सायर अप्पारू। 
जिणपबोह सूरि भविय कमछ, सविया गणधारू ॥०॥ 
तयणं तर गोयमह सामि, सम छद्धि समिद्धिउड | 
बहुय देसि सुविहिय विहारि, तिहुअणि सुपसिद्धड । 
“कुतबदीन”' सुरताण राड, रंजिड स मणोहरु | 
जगि पयडड जिणचंदसूरि, सूरिहि सिर सेहरु ॥ ६ ॥|. 
॥ बात; ॥ 
चंद कुछ निहि चंद कुछ निहि, तबइ जिम भाणु। 
नाण किरण उज्जोय करु, भविय कमल पडिबोह कारणु। 
कुगह गह मच्छिन्न पह, कोह छोह तमहर पणासणु। 
महि मंडल्लि अच्छरिय घरो, जिण रंजिउ सुरताणु। 
सूरि राउ सो सग्गहि गयउ, जञाणिड निय निरवाणु ॥ ७॥ 
त अह ढिल्लिय पुर वर नयरि, जिणिचंदसूरि गणधारु। 
त जयवहह गणि तेडियउ, मंतु कियउ सुविचार । 
त विज्यसीह ठक्कर पवरो, महंतियाण कुलि सारू । 
तड नामु ठामि (झु)तसु अपष्पियड, तड गोलइ(गोयम)सई गणधारु॥८॥॥ 
त गुज्जरधर मंडणउ, अणहिल्वाडड नामु । 
त मिलिय संघु समुदाउ तहि, महृतियाण अभिरामु ॥ ६॥ 
त उसवाल कुछ मंडणउ, तेजपाल तहि साहु । 
त॑ लहु बंधव रूदइ सहिउ, गुरु साहस्मि पसाउ ॥| १०॥ 
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ता गुरु राजेन्द्रचन्दसूरि, आचारिज वर राउ | 
द सुय समुद्द मुणिवर रयणु, विवेडसमुद्द उबझ्माउ ॥ ११॥ 
संघ सयक गुरु विनवए, तेजपाल सुविसेसु । 
पाट महोच्छ4 कारविसु, दियइ सुगुरु आए्सु ॥१२॥ 
ते संघ वयणि आणंदियड, जाल्हण तणउ मल्हारु | 
'त देस दिसंतरं पाठवए, कुंकडती सुविचार || १३ 
सुणिउ उछवु अणहिल्ल पुरे, सुधनवंत सुद् गेह । 
त सयलू संघ तिक्खणि मिलिय, पावसि जिम घण मेह ॥९७॥ 
कंठ ट्विउ गोलय सहिड, गुरु आणा संजुत्तु । 
वायवंतु वाहड़ तणड, विजयसीहु संपत्तु ॥ १५॥ 
त पइसारउ संघह कियउ, वज्ञहि वज्जंतेहि । 
जिम रामहि अवडा नयरि, ढक्क बुक पमुहेहि॥ १६॥ 
दीण दुहिय किरि कप्पतरो, राय पसाय महंतु। 
त धम्म महाघर धघुरि धवडो, देवराज पवर मंत्रि || १७॥ 
त॑ तसु नंदणु जेल्हा घरणि, जयतसिरी बखाणि। 
त कुसलकीरति तहि कुछि तिलक, घण गुण रयणह खाणि ॥१८॥ 
तेरहसय सतहत्तरइ किननंग (?ऋष्ण) इगारसि जिट्ट । 
सुर विमाणु किरि मंडियड, नंदि भुवणि जिणि दिद्ठि ॥१६॥ 
त राजेन्द्रचन्द्रतूरि, जिणचन्दसूरिहि सीसु । ह 
त कुशछकोरति पाटहि ठविड, मणहर वाणारिस ॥ २० ॥ 
नाम ठवियड जिणकुशछसूरि, वज्ज्िय नंदिय तूर। 
त संघु सयलु आणंदियड, मणह मणोरह पूर ॥ २१ ॥ 
ब्‌ 
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जा आजा. 


घातई---सयल संघह सयक संघह केलि आवासु | 
अणगहिलूपुर वर नयर गुजरात धर मुखह मंडणु ! 
देस दिसंतरि तहि मिकल्िय, सयल संघ वरिसंत जिम घणु | 
पाट धुरन्धर संठविड, मिल्तिय मिलावह भूरि। 
संघ महोछवु कारावइ, वज्ज॑ंतइ घणतूरि ॥ २२ ॥ 
त आदहिए आदिजिणिद भरहु, नेमि जिम नारायणु । 
पासह ए ज्ञिम धरणिदु, जिम सेणिय गुरु वीर जिणु । 
'तिण परि ए सुह गुरु भत्ति, महंतियाणि परि सछहिय ए। 
पडिवनए तहि परिपुन्न, विजयसीहु जगि जस लियइ ए |॥२३॥ 
संघवइ ए सामल वंशि, देसि विदेसहि जाणिय ए | 
घण जिम ए घणु वरिसंतु, वीरदेव वखाणिय ए । 
'कारइए जीमणवार, साहंमिय वछल्ल वर । 
संघह ए कप्पड वार, गुरुयभत्ति गुरु पूज कर ॥ २४॥ 
द्वीसई ए अहिणव बात, पाटणि दरिसण संख हूय । 
सूरिहि एसड सउ-सात साहु, साहुणि चडबीस-सय । 
रूुदई ए सउ तेजपालि घरि, तेडिउ पहिरावियइ | 
जइ सई ए दूसमकाछि, चन्द्रहि नाम लिहावियइ ॥ २५॥ 


'घर घरि ए मंगल चार, पुन्न कछस घर घरि ठविय । 
घर घरि ए वंदर वाल, घरि घरि गूडी ऊमविय ॥ २६॥ 
वज्जिय ए तूर गंभीर, अंबरू वहिरिउ पडिरमण | 
नाचहि ए अबलिय बाल, रज्जिय सुर धवला रवेहि।| २७॥ 
अणहिलि ए पुर मंझारि, नर नारी जोवण मिलिय । 
किसड सु तेजउ साहु, जसु एबंडड उछब रठिय || २८ ॥ 
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पुणरविए पुणवि सो साहु, संघ सयल्ति सस्माणिय ए। 
आ गई ए उच्छव सारु, सिरि चन्दु कुछि जगि ज्ञाणिय ए ॥२६॥ 
इण परि ए तेडवि संघु, पाट महोछ्वु कारविड | 
जिण गरूए नव नव भंगि, सयत बिंव सु समुद्धरिड ॥३०॥। 
घात्‌!--धवरल मंगल धवलछ मंगल कलयछारवे । 
वज्जत घण तूर बर महुर सहि नच्चइ पुरंधिय । 
वसुधारहि वर संति नर केवि मेहु जेम मनहि रंजिय । 
ठामि ठामि कल्लोछ झुणि, महा महोछवु मोय । 
जुगपहाण पयसंठवणि, पूरिय मग्गण छोय ॥ ३१॥ 
सयछ संघ सुविहाण, जिण सासण उज्जोय करो । 
कोह छोह मय मोह, पाव पंक विधंसियरों ॥ ३२ ॥ 
'उदयाचल जिम भाणु, भविय कमल पडिबोह करो | 
तिम जिणचंद सूरि पाटि, उदयड सिरि जिण कुसछ गुरो ॥३३॥ 
एजिम उगइ रवि बिंबि वि, हरघुहोइ पंथि अह कुछि। | 
जण मण नयणाणंदु, तिम दीठइ गुरु मुह कमलि॥ ३४ ॥ 
अणहिलूपुर मंझारि, अहिणव गुरु देसग करइ । 
नाण नीरू वरिसंतु, पाव पंकु जिम घणु हरइ ॥ ३५॥ 
ता महि-मंडल्ति मेरु, गयणंगणि जा रवि तपए। 
सिरि जिणकुशल मुर्णिदु, जिण-सासणि वा चिरु जयउ ॥३६॥ 


नंद्ड विहि समुदाउ, तेजपालु सावय पवरो। 
साहँमिय साधारु, दस दिसि पसरिड कित्ति भरो ॥ ३७॥ 
गुणि गोयम गुरु एसु, पढहि सुणहि जे संथुणहि। 
अमराउर तहि वासु, धम्मिय “धम्मकलछसु” भणइ ॥ ३८ ॥ 
ब्वकक---नपनममाओ | सुसलम-रु.+.4$ 
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कवि सारमू्ति छुनि कृत 
॥श्रीजिनफ्झसुरे फट्टामिकेक राख॥ 


सुरतरु रिसह जिणिद पाय, अनुसर सुयदेवी । 
सुगुरु राय जिणचन्दसूरि, गुरु चरण नमेवी ॥ 
अमिय सरिसु जिणपदम सूरि, पय ठवणह रासू। 
सवणंजल तुम्हि पियड भ्रविय, लहु सिद्धिहि तासू ॥ १॥ 
वीर तित्थ भर धरण धीर, सोहम्म गणिदु । 
क्‍ जंबूस्वामी तह पभव-सूरि, जिण नयणाणंदु ॥ 
. सिज़्जंभव जसभहु, अज्ज संभूय दिवायरू । 
द भददबाहु सिरि थूलभद्र, गुणमणि रयणायरू ॥ २ |॥ 
इणि अनुक्रमि उदयउ वद्धमाणु, पुणु जिणेसर सूरी । 
तासु सीस जिणचन्द सूरि, अज्िय गुण भूरी ॥ 
पासु पंयासिडउ अभय सूरि, थंभणपुरि मंडणु । 
जिणवह्ह सूरि पावरोर, दुखाचछ खंडणु॥ ३ ॥ 
तउ जिणदत जईसनामि, उवसग्ग पणासइ । 
रूवबंतु जिणचन्द सूरि, सावय आसासय ॥. 
वाई गय कंठीर सरिसु, जिणपत्ति जईसरू । 
सूरि जिणेसर जुग पहाणु, गुरु सिद्धाएसु ॥ ४॥ 
जिणपबोह पडिबोह तरणि, भविया गणधारू । 


शओ्रोजिनपद्मसूरि पदट्टामिषेक रास 
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निरूवम जिणचन्द सूरि, संघ मण दंछिय कारू॥ 
उदयउ तस्त॒॒ पट्टि सयछ कछा, संपत्तु मरयंकू । 
सूरि मडड चूडावयंस, ज्ञिण कुशछ मुर्णिदु || ५॥ 
महि मण्डल विहरन्तु सपरि, आयउ देराउरि । 
तत्थ विहिय वय गहण मार, पय ठवण विविह परि । 
निय आऊ पज्ज॑ंतु सुगुरु, जिणकुसल मुणेइ । 
निय पय सिख समग्ग, सपरि आयरिह देइ।॥ ६॥ 
॥ धत्ता ॥ 
ज्ेम दिनमणि जेम दिनमणि, घरणि पयडेय । 
तब तेय दिप्पंत तेम सूरि मउडु, जिणकुशछ गणहरू | 
दुढ छंद छखण सहिड, पाव रोर मिछत्त तम हरू । 
चन्द गच्छ उजञ्जोय करु। महि मंडल्लि मुणि राड। 
अणुदिणु सो नर नमउ तुम्हि, जो तिहुपति बखाउ || ७ || 
सिंधु देसि राणु नयरे, कंचण रयण निहाणु। 
तहि रीहडु सावय हुडं, पुनचन्दु चन्द समाणु ॥| ८॥ 
ससु नंदणु उछव धवलो, विहि संघह संजुत्तु । 
साहु राय हरिपाल वरो, देराडरि संपत्तु ॥ ६॥ 


सिरि तरुणप्पहु आयरिड, नाण चरण आधार 
सु पहुचन्दि॒ पुण विजन्नवए, कर जोड़वि हरिपालु ॥१०॥ 
पय ठवणुछ्व जुगवरह, काराविसु बहु रंगि। 
ताम सुगुरु आइस दियए, निमुुणवि हरिसिउ अंगि ॥११॥ 
कुंकुवनत्रिय पाट ठवण, दस दिसि संघ हरेसु। 
सयहू संघु मिलि आवियड, वछरि करइ पवेसु ॥१श॥ 


श्र ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


पुहवि पयडु खीमड कुछहि, छखमीधरु सुविचारु | 
द तसु नन्‍्दण आंबड पवरो, दीण दुहिय साधारु॥ १३ ॥ 
तासु घरणि कीकी उयरे, रायहुंसु अवयरिउ। 
त पदमसूरि कुछ कमल रवे, बहु गुण विद्या भरिउ ॥१४॥ 
विक्षम निव संवछरिण, तेरह सइ नऊ एहि । 
जिट्टि मासि सिय छट्टि तहि, सुह्द दिणि ससिवारेंहि ॥१०॥ 
आदि जिणेसर वर भुवणि, ठविय नन्दि सुविसाल । 
धय पडाग तोरण -कलिय, चडउदिसि वंदुरवाल || ९६ ॥ 
सिरि तरुणप्पह सूरि वरो, सरसइ कंठाभरणु । 
सुगुरु वयणि पट्टहि ठविड, पदमसूरि ति मुणिरयणु ॥१७॥ 
जुगपह्ाणु जिणपदम सूरे, नामु ठविउ सुपवित्त । क्‍ 
आणंदिय सुर नर रमणि, जय जयंकार कर॑ंति ॥ १८॥ 
॥ पत्ता ॥ 
मिल्ठिउ दसदिसि मिलिउ दस दिसि, संघ अपारू । 
देराउरि वर नयरि तुर सह्दि गज्जंति अंबरु 
नच्चंतिय वर रमणि ठामि ठामि पिखणय सुन्दर 
पय ठवणुछवि जुगबरह विहसिउ मग्गण छोड 
जय जय सद्दु समुछल्िउ तिहुअणि हुयड पमोड ॥ १६ ॥ 
धन्नु सुवासरु आजु, धन्नु एसु मुहुत्त वरो । क्‍ द 
अभिनव पुनम चन्दु, महिमंडलि उदयउ सुगुरु॥ २० ॥ 
तिहुयणि जय जय कारू, पूरिउ महियल तूर रवे । 
घणु वरिस३ वसुधार, नर नारिय अइ ।वविह परे ॥२१॥ 


बह के हक # 5 # जि ला १. टी ..त 3. 
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किन, 


संघ महिम गुरु पूय, गुरुयाणंदहि कारवए। 
स्मिय घण रंगि, सम्माणइ नव नविय परे ॥ २२ ॥ 

बर वत्थामरणेण, पूरिय मग्गण दीण जण। 

धवलूइ भुवणु जसेण, सुपरि साहु हारपाछु जिइम ॥ ६२३ ।॥ 
नाचइ अवलीय बाछ, पंच सबद बाजहि सुपरे | 

घरि घरि मंगछचार, घरि घरि गूडिय ऊभविय ॥ २४ ॥ 
उदयउ कछि अकलछंकु, पाट तिलक जिणकुशछ सूरे । 

जिंण सासणि मायंडू, जयवन्तड जिणपदम सूरे ॥ २५ ॥ 
ज्ञिम तारायणि चन्दु, सहस नयण उत्तिमु सुरह । 

चिंतामणि रयणाह, तिम सुहगुरु गुरुयठ गुणह ॥ २६ ॥ 
नवरस देसण वाणि, सवर्णंजलि जे नर पियहि । 

मणुय जम्मु संसारि, सहुछठ किउ इत्थु कि तिहि ॥२७॥ 
जाम गयण ससि सूर, धरणि जाम थिरु मेरु गिरि। 

विहि संघह संजत्तु, ताम जयउ जिणपदम सूरे ॥ २८ ॥ 
इहु पय ठवणह्‌ रासु, भाव भगति जे नर दियहि। 

ताह होइ सिव वास, “सारसुत्ति” मुणि इम भणइ ॥२६॥ 

॥ शति श्रीजिनपद्मयूरि एहामसिषेक रास ॥ 





५ 


२9 ऐतिहासिक जेन-काव्य-संम्रह 


खरतर गुरुणण बणन छष्कय 
200. 


सो गुरु सुगुरु जु छविह् जीव अप्पण सम जाणइ | 
सो गुरु सुगुरुज सच्चरूव सिद्धंत बखाणइ । 
सो गुरु सुगुरुज सील धम्म निम्मल परिपालइ। 
सो गुरु सुगुरु जु दव्व संग विसम सम भणि टालइ । 
सो वेव सुगुरु जो मूल गुण, उत्तर गुण जइ॒णा करइ । 
गुणबंत सुगुरु भो भवियणहू, पर तारइ अप्पण तरइ ॥ १॥ 
धम्म सुधम्म पहाण जत्थ नहु जीव हणिज्जइ। 
द धस्म सुधम्म पहाण जत्थ नहु कूड़ भणिज्जइ । 
धसम्म सुधम्म पहाण जत्थ नहु चोरी किज्जइ । 
धम्म सुधम्म पहाण जत्थ परत्थी न रमिज्जइ | 
सो धम्म रम्म जो गुण सहिय, दान सीछ तब भाव मड | 
भो भविय छोय तुम्हि पर करिय, नरभव आलि म नीगमड ॥२॥ 
सिरि वद्धमाण तवित्थे जुगवर, सोहम्म सामि वंसंमि। 
सुविहिय चूडामणि मुणिगणो, खरतर गुरुणो थुणस्सामि ॥३॥ 
सिरि उज्जोयण वद्धमाण सिरि सूरि जिणेसर । 
सिरि जिनचंद-मुर्णिद? तिछड सिरि अभय गणेसर | 


१ निरूड 


खरतर गुरुगुण बर्णन छप्पय २५ 
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जिणवल्ह जिणदत्त सूरि जिणचन्द नमिज्जइ | 
जिणवय जिणेसर जिणप्रबोह जिणचंद थुणिल्नइ । 
'जिणकुशल सूरि जिणपउम गुरु, जिणलद्टी जिणचंद गुरु | 
जिणउदय पट्टि जिणराजवर, संपय सिरि जिणभदगुरु ।।७॥ 
अग्यारह सइ सतसठइ जिणवल्‍्लह पद दिद्वड । 
इगयारह गुणहत्तरई तह॒इ जिणदत्त पसिद्धउ । 
बारह पंचग्गलइ तहवि जिणचन्द मुणीसरू । 
बारइ तेवीसइ सहिय जिणपत्ति जईसरु | 
जोगीस जिणेसर सूरि गुरु, बारह अठहत्तरि वरसि । 
जिणपश्नोह गच्छाह बड, तेरह इगतीसा वरसि ॥ ५॥ 
तेरह इगताला वरसि पढट्ट जिणचन्दहु छद्धउ । 
तेरहसय सत्तहत्तरईइ सहिय जिणकुशल पसिद्धड । 
तेरह नड्या एम जाणि जिणपडठम गणीसरु । 
लद्ध नाम जिनलबद्ध सूरि चहदय सय बछरि। 
जिणचन्द सूरि गच्छह तिछ॒ठड, चउद॒ह सय छडोत्तरइ | 
जिणडद्यसूरि उदयबंतपहु, सय चोउदह पनरोत्तरइ ॥ ६ ॥ 
अग्यारह सतसठइ जेण बहल्लह पद दिद्धउं । 
आसाढ़ सिय छट्टि चित्तकोटहि सुपसिद्धउ । 
किसण छट्टि वइसाख इग्यारह गुणहत्तरि । 
सूरि राउ जिणदत्त ठविय चित्तउडह उप्परि । 





२ बह, ३ लबघधि, ४ सूरि। 


खरतर गुरु गुण वर्णन छप्पय २७: 








अज्िितनाथ वर भवण नंदि मंडिय गुरु व॒त्थिरि | 
सयल संघ बहु परि मिलिय रलिय पूरिय मनभितरि | 
जिण कुशछ सूरि सीसह तिछउ, जिणचन्दह पटदुद्धरणु । 
जिणचंदसूरि भवियह नमड, सयक संघ वंछिय करणु ॥१शा 
गुण गण वेय मर्यंक वरसि फग्गुण वदि छट्टहि । 
अणहिल्पुरि बरि नंदि ठविय संतीसर दिद्विहि ॥ 
सिरि छोयआयरिय मंतु अष्पिय सुमुहुत्तहि । 
सिरि जिणउदय मुण्णिद पट्ट  उद्धरिय धरित्तहि ॥। 
छतीस गुणावल्कि परिवरिय, चन्द गच्छ उज्जोय करू । 
जिणराजसूरि गुरु जगि जयउ, सयल संघ भाणंदयरु ॥१२॥ 
पण संग वेय मयंक' वरसि माहह छण वासरि | 
भाणुसल्लछि वर नयरि अजियनाह॒ह जिण मंदिरि ॥ 
नंदि ठविय वित्थारि सुगुरु .सागरचन्द गणहरि। 
सूरि मंतु जसु दिद्ध* किद्धु मंगल विवहु? प्परि ॥ 
जिणराजसूरि पद्टहर तिछठ, जिणसासण उज्जोयकरू । 
जा चन्द सूरि ता जगि जयउ, सिरि जिणभद्द मुणिद वरु ॥१३॥ 
मंत मझि नवकार सार नाणह धुरि केवछ। 
देव मझि अरिहन्त सव्ब फुललह घुरि उप्पलछ ॥ 
रुख मझि वर कप्परुख संघह धुरि मुणिवर | 
पस्ि मझि जिम राजहंस पव्वय धुरि मंदिर ॥ 
जिणराजसूरि पद टुद्धरण, भविय लछोय पडिबोहयर | 
तिम सयल सूरि चूडारयण, जिणभदप्पहु ज्ञुग पवर ॥१४॥ 


१ पुव्वय २ दिद्ठ ३ विवद्ध 
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मंगल सिरि अरिहन्त देव, मंगल सिरि सिद्धह । 
मंगल सिरि जुगपवर सूरि, मंगल उव्ायह || 
मंगल सुविहिय सव्व साहु, मंगल जिणधम्मह । 
मज़ल विहरइ सब्ब सक्ष, मझुल सन्‍नाणह 
सुयणवि होइ मड्छु अमलु, मड्छु जिण सासण सुरह । 
वर सीसह जिणवय सुह गुरुह, मज़ल सूरि जिणेसरह ॥॥१०।॥ 
माल्हू साख सिंगार साह रतनिग कुलमंडणु । 
झूदाउत सुख संसि पुह॒वि धाररूदे नंदणु ॥ 
'चउद॒ह सय पनरेतिरइ कसिण आसाढ्ह तेरसि । 
पट्ट महोच्छव कियड साह रतनागर वरसि ।। 
खरतरह गच्छि उज्जोय करु, जिणचन्द सूरि पटटु धरणु । 
जिणडउदय सूरि नंद सुपहु, विहिसंघह मडूछ करणु ॥१६॥ 
जिम जलूहरंमि मोर जिद्द वसंतमि कोकिल्ा हुंती । 
सूरझ्गमणे कमछ तह भविया तुह आगमणे।॥। 
जिम जल्हर आगमणि मोर ' हरसिय मण नचइ | 
जिम दिणियर उगगमणि कमल वणसिरि सिरि विकसइ॥ 
ससिहर संगम जेम सयछ सायरू जहर विकसइ | 
जिम वसंति महियलि हंसंति कोयछ मइ मच्चइ |। 
'तिम सूरि राउ जिनउदय गुरु, पद्टाहिव रसि (१वि) उक्कसिय । 
जिनराजसूरि गुरुदंसणहि भविय नयण मण उल्हसिय ॥१७॥ 


१ देहलड़ 


खरतर गुरु गुण वर्णन छप्पय २६ 
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वासिग उप्परि घरणि धरणि उप्परि जिम गिरिवर । 
गिरिवर उप्परि मेह मेहु उप्परि रवि ससिहर | 
ससिहर उप्परि तियस तियस उप्परि ज्ञिम सुर वर। 
इंटुण्परि नवगीय गीय उप्परि पंचुत्तर ।। 
सब्वद्डसिद्धि तसु उप्परि, जिम तसु उप्परि मुक्ख हलि। 
तिम सूरि जिणेसर जुगपवर, सूरहि उप्परि इत्थ कलि॥१८॥ 
कुसछ बड़ो संसार, कुसछ सज्जण जण चाहइ। 
कुसलइ मइगल वारि छछि कुसलहि घरि आवइक्‍ | 
कुसलहि घण वरसंति कुसलि धण धन रवन्नड । 
कुसलूहि घोड *घट्टि कुसलि पहिरिय सुबन्‍नउ॥ 
एरिसड नाम सुह गुरु तणउ, कुसलृहि जग रलियामणउ | 
ज्ञिण कुसछ सरि नाम ग्रहणि, घरि' घरि होइ वधामणड ॥१६॥ 
दूस सय चडउवीसेहि नयरि पद्ठणि अणहिल्पुरि । 
हयउ वाद सुविहतह चेइवासी सर बहु परि॥ 
दुल्लम नरवइ सभा समुखि जिण हेलइ जित्तड । 
चित्तवास उत्थप्पिय देस गज्जरह वर्दित्तड। 
सुविहित्त गछि खरतर विरुद, दुद्लभ नरव३ तहि दियइ 
सिरि वद्धमाण पट्टट तिछूड, जिणेसर सरि गरु गहगहई ॥२०। 


रवि किरणेह वछग्गि चडिय अद्बावय तित्थहि । 
निय २ वनन्‍न पमाण बिब वंदिय जिण भ॑| तहि । 
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पनरह सय तापस पबोह दिखिय जिण सत्तिहि। 
पारावइ इग पत्ति सब्व खीरह घिय खंडहि ॥ 


अखीण महाणसि छट्टिवर, गोइम सामिय गुण तिछूड । 
जसु नामिण सिज्झइ कज्ज सबवि, सो झायड तिहुयण तिछूड ॥२१॥ 
सो जयउ जेण वहिय॑ पंचमि (घाउ) चउत्थिपजूसरण । 
पख चडदसि जाया नम्मविया कालकाइरियो ॥॥ 
कालिकसूरि मुर्णिद जयड तिहुअण मण रंजण | | 
उज्जेणो गदमिल्ल राय मूलह निक्कंदण ॥ 
सरसइ साहुणि कज्जि सिंघ लंछण जिणि रखिय । 
सोहम्माइबइंद सयक आउखउ अखिय ॥ 
मरहट्व॒देसि पयठाणपुरि, सालवाहण अवरोहपर | 
सो कालछिगसूरि संघह जयड, चउत्थि पजूसरण विहिय धरि ॥२२॥ 
'जिणदत्त नंदठ सुपहु जो भारहंमि जुगपवरो । 
अंबाएवि पसाया, विन्‍नाउ नागदेवेण ॥| १॥ 


'नागदेव वर सावएण उज्ज्ित' चडेविणु | 
पुछिय जुगवर अंब एवि उबवास करे विणु ॥ 


तसु* सत्ति तुट्टाय तीय, करि अखरि लिखिया। 
भसणिउ *जवाईय पम्ह सय *, ज्गपवर सुधम्मिय ॥| 
भमिऊण पहवि अणहिल्पुरि, जुगपह्ाण तिणि जाणियड । 
जिणदत्तसूरि नंद सुपहु, अम्बाएवि वबखाणियड ॥२३॥ 
गह धम्मो देव सिसी फुरगण कन्नाय च ( उ)दसी दिवसे। 
पंडिय वजयाणंदो निज्जणिय “अमयतिलकेण” || १ ॥ 
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पिला विनोद रज्ज जयसिंध नरिंदह । 
उज्जेणी वर नयरि ज्जुवणि पहु संती जिणंदह । 
जिणवलम जिणदृत्त सूरि जिणचन्द जईसरु। 
रंजिय जिणवय सूरि घरह सिरि सूरि जिणेसर ॥| 
ता ? उन्‍्हं सीयछु जयह जल, फासूय थप्पिय विवहप्परि। 
'निज्जिणिड विज्रयाणंद ति(छि:)हि, असयतिलछकि चउपट्टि घरि।२४॥ 
र्यणि रमन रमणि पवेसु न्हवणु नहु निसहि 
जिणेसर नं दिन दोसा समय बलि न सब्वरिय विसरुह । 
'नहु जामणहि पवट्ठरत्ति रहु भमइ नभमणह । 
नहु विहारि बखाणु जत्त तुगी भरि समणह ॥ 
अवियणहु जहिनइ त्तिय अवहि, तह सुयंभि घुयरय करड । 
तरु मोह मूछ मूलण गयह, जिणवछह पय अणुसरड ॥रणा। 
जिणदत्त सूरि मंगल मंगल, जिणचन्द्रसूरि रायस्स । 
जिणवय सूरि जिणेसर, मंगछु तह वद्धमाणस्स ॥ १ ॥ 
बद्धमाण घणगुणनिहाण मंगलु कछि अमिलह | 
सुगुरु जिणेसर सूरि वस॒हि पयडण घुरि धवलूह । 
'मंगछु पहु जिणचन्द अभयदेवह जिणवहह । 
मंगल गुरु जिणदत्त सूरि मंगठु जिणचन्दह | 
'जिणपत्ति सूरि मंगलु अमछु, जास सुजस पसरिय धरह । 
चउविह सुसंघ संरुल्ह कवि, मंगल सूरि जिणेसरह ॥२६॥ 
कहस चन्द्र निम्मलह कहस तारायण नम्महछ | 
कहस सुपवित्त कहस बगुलड अय उज्जल ॥ 
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कहस नीर सुरसरीय कहस वाहरलोय पवित्तिय। « . 
पदमराग कह शुरुय कहस पघरिय रंगिय || 
जिणपदम सूरि पदटु पद्टुधर, अमिय वाणि देखण वरिस | 
तुडि कर सुजीह किनगछि पडिसि, जिनलब्ध सूरि गणहरसरसु॥२७॥ 
एने बेरि खज्जुरि जतइ सिरिविडि करि भखिय | 
एन अंब अम्बलिय दख दाडिम ज॑ चखिय | 
एन जंब जंबूयह सयक्ठ पिप्पठ जं॑ असियह । 
बडआरू य उबरन एय एय पसर जबसिय ॥ 
पउमप्पह नारिंग नह सु नयनिमछ कोमल महूय । 
जिणपत्ति सूरि नालियर इह, अररि कोर वंच भंजेय तुय ॥२८॥ 
जिम नसि सोहइ चंद जेम कज्जलु तरुलछहि । 
हंस जेम सुरवरहि पुरिस सोहइ जिम लछ्िहि । 
कंचणुं जिम हीरेहि जेम कुछ सोहइ पुत्तहि । 
रमणि जेम भत्तार राउ सोहइ सामंतइ । 
सुर नाह जेम सोहइ सुरह, जगि सोहइ जिणबम्म भरु। 
आयरिय मशि सिहासणहिं, तिम सोहइ जिणचन्द गुरु ॥२६॥ 
दसणभद्द नरनाह वीर आगमि आणंदिय । 
पभणइ वंदिसु तेम जेम केणावि न बँदिय । 
रह सज्जिय गय गुडिय तुरिय प्चरिय पछाणिय । 
सुखासण सय पंच वडवि चल घितिहि राणिय |। 
बहु छत्त चमर परवारि सउं, जाम सपत्त समोसरणि | 
ताम इंद तसु मणु मणवि, अयरावइ आदसइ मणि ॥३०॥ 


खरतर गुरु गुण वणन छप्पय ३३ 
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इंद वयणि गय गुडिर सहस चउसट्ठि वेडव्विय । 
बारुत्तर सय पंच तीह इक॒कह मुह किय । 
मुहि मुहि किय अड दुंत दंतहि दंसहि अड वाबिय | 
वाबि वावि अड कमल कमछि दल छखु छू न(?ना)विय | 
बत्तांस बद्ध नाडय घड, पत्ति पत्ति नच्च३ रलिय । 
इयसिय रिद्धि पिखेवि कर, द्सगभद्द मठ गउ(?य) गलिय ॥३१॥ 
द्सगभद्द चितेय अहह मइ सुकिय न किद्धउ । 
तउ मनि धरि संवेगि झत्ति तणि संयमु छिद्धउ ॥ 
वीरु पासि सु ज ज्ञाइ जामि मुणिराउ बहटुड । 
ताम भत्ति सुरराय नमिय सो गुणहि गरद्विड ॥ 
भणय इंदु तय जतु मुणिहु, उह्ारिय निब्भंत मइ। 
ह्न॑ करर्ड विनाण आणग थुणि, मइ नि होइ संजम किमइ ॥३२॥ 


॥ दूसरी प्रतिकी विशेष गाथाएँ ॥ 

अमरु त जिणवरु गिर त मेरु निसियरु तदसासणु, 

तरु त अमरतरु धन त धनु महता पंचाणणु । 
गढ़ त लक विसहर त सेसु गह गुरुय त दिवायरु, 

अवल त द्रयमणि नइ त गंग जल बहुल त सायरु । 
जिणभुवण त नंदीसर भणउ, तुंगत्तणि त्तापरि गयणु, 

पुणि राउत जगि जिणपत्ति गुरु सूरि मउड़ चुड़ारयणु ॥[१७॥ 
जिम तरू सुरतरू महि रयण मश्निहि चिंतामणि, 

घेणु मझ्ि जिम कामधेणु गह मश्ि दिवामणि | 
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उडगण सऊहि बंद इंदु जिम सग्गि पसिद्धउ, 
गिरवर मशझिहि मेरु राउ जिम रह निरत्तड। 
तिम एह भूरि सूरिहि पवरु जिणपबोहसूरि सोसवरु, 
जिणचंदसूरि भवियहु नमहु, पहवि पसिद्धउ जुगपवरु ॥१८॥ 
जिण सासण वर रज् चंद गछिहिं समरंगणि, 
वरण तुरंगमि चडवि खंतिक्खर खग्गु गहेविणु । 
ज्ििण आणा सिरिसिरकु सीछि संनाहु सुसल्जिड, 
पंच महव्वय राय सब मुणिपत्ति अगंजिड | 
एररिसड सुहड़ ज्ञिनकुसछ सूरि, पिखेविण रहरियतणु । 
अणभिडिड मुडिउ मुणिपय पडिउ मयणमाणु मिल्हेवि पुण ॥१६॥ 


उत्तर दिसि भद्दववई मासि जिम गज़इ जलहरु, 
जिम हत्थी गडयडइ ज्ेम किननरि सरु मणहरु । 


सायरु जिम कछ्लोल करइ जिम सीह गुंजारइ, 
जिम फुलिय सहयांर सिहरि कोइल टहकारइ । 
सघोस घंट जिण जम्मक्खणि, वज्जंतिय जिम तहत्रहइ, 
द जिणपदम सूरि सिद्धंत तिम, वखाणंतउ गहगहइ ।। २१ ॥ 
जिम अन्तर गोइक दुद्धि अंतर मणि सुरमणि, 
जिम अंतर सुरतरु पछास जिम जंबुय केसरि । 
जिम अंतरु बग रायहंस जिम दीवय दिणयर, 
जिम अंतरू गो कामधेण जिम अंत(रु) सुरेसर, 
जिणंपदम सूरि तिम (अ)न्नगुर, एवंड अंतरू भविय मुणि। 
खरतरह गछि मुणवर तिरूड इथु जीह किम सकड थुणि ॥२२॥ 








ब्द 
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नवछख कुछि धणसीहनंदण सुप्रसिद्धउ, 
खेताहि विय कुखि जाउ बहु गुणह समिद्धड | 
बालकाकि निज त्रणवि मोह संजम सिरि रक्तड, 
गोयम चरिय पयास करणु इंणि काढि निरुत्तव। 
जिणपदम सूरि पटटुद्धरणु, वयरसाह उल्नति करु । 
जिनलबधिसुरि भवियहु नमहु, चंदगछि मुणि जुगपवरु ॥२३॥ 
उदय वड॒ड संसारि उदय सुरवर नर नंदय, 
उदय कितहु गह गयणि उदय सहसकर वंदय | 
उदय लगी सतरि कज्ज रज्जञ सिझंत प्रमाणइ, 
उद्‌उ अनुपम अचल उदय वलि वक्ति बखाणइ । 
शरण धणय पुत्त परियण सयलल, उदय(छ)गी जस वित्थरइ । 
जिंगउद्य सूरि इणि कारिणहिं, उद॒ड सयछ संघ करइ ॥२७॥ 
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जिम चितामणि रयण मश्ि उत्तम सलहिज्जइ, 

जिम कणयाचल गिरिह मझि किरि घुरहि ठविज्जइ | 
जिम गंगाजल जलइ मश्ि सुपवित्त भणिज्जइ, 

जिम सोह गह व॒त्थु मझि ससहरु वज्निज्जइ 
जिम तरूह मशझि वंछित्त करु, सुरतरु महिमा महमहइ । 

जिम सूरि मझि जिणमदसूरि, जुगपहाण गुरु गहगहइ ॥२०॥ 

जिणि उस्मूलिय मोहजाल सुविसाछ पयंडिहि, 

ज्िणि सुज्ञाणि किवाणि मयणु किउ खंडो खंडिहि । 


जसु अगाइ मइ कोह छोह भड किमिहि न मंडिहि, 
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गय जिम जिणि भव रुकत भग्ग तब सुंडा दंडिहि। 
सो गछनाह जिणभदगुरु, वंछिय पूरण कप्पतरू, 
कल्लाण वह्धचि नवधार धरु, वसह मश्ि जयबंत चिरू ॥२८॥ 
जिणि दिणि दुल़म सभा सखर खरतर जे तिण दिणि, 
पडिबोहिय चामुण्ड फुडवि खरतर जे तिणि दिणि। 
जिणीय वाद छट्ठम३ मासि फुड खरतर तिणिदिणि, 
रंजिय नरवंम नरिंद जिंहि, धारनयर स्यू नरवरा ! 
जिणभद्गसूरि ते तुझ सवि, अखिछ खोणि खरतर खरा ॥३१॥ 
बेशाखि (षि) का मदांति सांख्य सोगत नेयायक, 
मीमांसक मुख मुखरवादि गुरु गय॑ निवारक 
उत्सूत्राविधि माग्ग बग्गं देशक यति ब्रजा, 
करटि घटांकुश कुछ विशाल सोधोक्कछ सुध्वज । 
जन नयन सुधाकर रुचिरकर, मदन महीधर कुलिशधर, 
जय सूरि मुकुट गत कपट भट, गुरु जिणभद्द युगपवर ॥३२॥ 
सयल गरूय गुण गण गणिद गण सीस मउड मणि, 
निय वयणिहि पर वादि निद्धड़इ सुतक्खणि | 
सवि आचार विचार सार विहिमग्ग पयासइ, 
भविय जण मण विमरछ कमछ रवि जेम पयासइ | 
पुरि नयरि देसि गामागरहिं, विहरतउ सो होइ सुगुरु। 
सो जयड जिणेसर सासणिहिं, श्रीजिणभद्र मुणिंदृवरु ॥|३३॥ 
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ताम तिमिर घरि फुरइ जाम दिणयरु नह उग्गइ | 


ही कहा "3. 5० आह मेक # “हक नाश अति टरओ /# रत #8 की मन 2 फिट जरआ.अरीक ,फिसणत 


तां मबगल मयमत्त जाम कंसरीय न रूग्गइ | 
ताम चिडां चिगचिगं जां न सिंचांणड टुद्युइ । 
तां गज्नइ घणु गयणि जांम नहु पवण फुरकइ | 
तिम सयल् वादि निय निय घरिहिं, तांम गव्ब पव्वइ चड़ई । 
जिनभद्र सूरि सुह गुरु तणीय, हथ न जां कन्निहिं पडई ॥३४। 
घर पुर नयर निवासि जेय निय गव्य पयासईं । 
बोछावंता बहुय बिरुद नहु किपि विमासई । 
पहुबि पयठ पमाण छखण वर वखाणइईं । 
वादि विवाद विनोदि संक निय चित्त न याणईं । 
एरिस जि केवि भुवणिदि भरूई, वादी मयंगल गउ्यड़ई । 
जिनभद्र सूरि केसरि डरिहिं त धुज्जवि धरणिहि पड़ई ॥३७॥। 
नाग कुमर ननाह सुग्नाहा जेण तिहुयणि जिनता । 
तिहुयण सह्छविरुद्दों विष खाउ एस भूवछए १ 
भृवल्यंमि पसिद्ध सिद्ध जो संकरु भणियउ | 
गोरी पयतलि रुल्िय सोय इणि वाणिहि हणियड। 
दानव मानव असुर मरि हेलइ जो छिद्धउ । 
सो नारायण सोछ सहस गोपी वसि किद्धउ । 
हिच एह अधिक भडि वाउछूड, न मुणिलछोयहं कलिहि । 
जिणभद्गसूरि इणि कारणिहि, मयण मल्छ जित्तड बलिहिं ।३६। 


३८ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 








दुघेट घटना घटित कुटिछ कपदागम घूत्कट । 
वावाटोत्कट करटि करट पाटन सिंहोदभट । 
न विट लुंपट मुक्त निकट विन तारि भट स्फट, 
हाटक सुथट किरीट कोटि घृस्ट क्रम नख तर जट, 
विस्टप वांछित कामघट विधडित दुष्ट घट प्रकट 
जिनभद्र सूरि गुरुवर किकट, सितपटसिरोमुकुट ॥३७॥ 


|| इति समस्तदेव गुरु पट्पदानि ॥ 
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जिनांदयसूरि रण वर्णन ३६ 








जी, तक नतीजा आर २ करे, ढक बती कक नर मच 


॥ पहराज कवि कृत ॥ 
("४ “>_ &-«< ए 
0४ जनोदयसुए गुण कणक् ७ 
किणि गुणि सोववितवणणं, सिद्धिहिका भंति तुम्ह हो मुणिए' । 
संसार फेरि डहणं, दिखा बालाणए गहणं ॥१॥ 
वाल्त्तणि बय गहण सुपुणि मुणिवर संभालियड । 
अट्ट कम्म निज्जणवि गमण दुग्ग गई टाढियड ॥ 
उग्गु तवणु ज्िण तबउ वितु संमतहि रहिउ । 
संजम फरिसु पहाणु मयण समरंगणि बहिउ । 
जिणउदय सूरि पुय पय नमहि, ति नर मुक्ति रमणी रमइ। 
“पहराज” भणइ तुइ विन्नर्ड, अजर्ड भवणु किणि गुणि तबहि॥१॥ 
लीलयति सिद्धि पाव६हि जें नर पणमंति एरिसा सुगुरु। 
मुणिवरह वित्त कलिउ नहु मन्‍नइ अन्न तियस्स ॥१॥ 
मुणिवर मनुमय कलिड भत्ति जिणवरह मनावइ 
अवर तरुणि नहु गमइ सिद्धिरमणि इह भावइ | 
करइ तवणि बहु भंगि रंगि आगम वखाणइ | 
अबुद्द जीव बोहंत लेत सुभत्थह नाणय ॥ 
जिणउदय सूरि गच्छाहवइ, मुख मग्गि धोरि सुपह । 
“पहराज” सणइ सुपलाउ करि, सिव मारग दिखाछ महु ॥२॥ 
सुगुरु शिव मग्ग जूय क्रिय कछा (विसारह 


मंस भखण परिंहरडउ सुरा सिर्ड भेड निवारइ। 
वेसन रख कउ पंघ पाउ पारद्वहि अणंतउ । 


8०. ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 





हिल सकती. म.प्र 


चोरी म करि अयाण रखि दुग्गय जिड जंतडउ ॥ 
पर रमणि मिद्िह सत्तव वसणि, जोव दय हृढ संग्रहयड | 
जिणउदयसूरि सुहगुरु नमहु, सिद्धि रमणि छीलइ लहउ ॥३॥ 
सुगुरु सिद्धि इम भणइ कित्ति तूय तणी थुणिज्जइ । 
सुगुरु देव इम भणय लीहू गणहर तुय दिज्जय । 
सुगुरु सुविह गण वित्ति अचल तुय नामहि छग्गड । 
तुहत पढइ सिद्धंत सुगुरु जिनभत्ति विछग्गड ॥ 
जिणउदय सूरि जग जुगपवर, तुय गुण बनर्ड सहसि फणि। 
एरसउ सुगुरु हो भवियणह, कहय सिद्धि णब्भन्तमणि ॥॥४॥ 
कवणि कवणि गुणि थुणर्ड कवणि किणि सेय वखाणड | 
थूलभद्द तुह सील छब्धि गोयम तुह जाणड । 
पाव पंक मउ मल्लिउ दछिड कन्द॒प्प निरुत्तड । 
तुदद मुनिवर सिरि तिछड भविय कप्पयरू पहत्तउ ॥। 
जिणउदयसूरि मणहर रयण, सुगुरु पद्चथर उद्धरणु । 
“पहुराज” भणइ इमजाणि करि, फल मनवंछिड सुह करणु ॥५॥ 
फल मनवंछिउ होइ जि किवि तुइ नाम पयासय | 
तुझ नाम सुणि सुगुरु रोर दारिद पणासइ। 
नामगह॒णि तुय तणय सयक आवय उस्सासहि । 
मम कम लक १0005 28 05 || 
जिणडउद्यसूरि गणहर रयणु, सुगुरु पट्टथर उद्धरणु । 
“पहुराज” भणइ इम जाणि करि, सयक संघ मंगलु करणु ॥६॥ 


्याकि-क>ननन लव लत डी शपहिकटटसा--न्‍्यन्रीका- 


जिनप्रभसूरि परम्परा ४९ 
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क्रीजिनफ्मसरि फरम्फरा 
बावली 


वंदे सुहंम सामि, जंबू सामि च पभवसूरि च । 
सिज्त्नभव जसभद, अज्जसंभयं तहा वबंदे || १ ॥ 
तह भद बाहु सामि च, थूलभदंझइ जिणवरिट्ठ । 
अज्ज महररि सूरि, अज्ज सुहत्थिच वंदामि ।| २ ॥ 
तह संति सूरि हरिभद्द सूर्ि, संडिल्न सूरि ज्ुगपवरं । 
अज्ज समुद्दं तह अज्ज मंगु, अज्ज धम्मं अहं बंदे ।॥ ३ ॥ 
भदगुत्त च॑ बइरं च, अज्जरखिय मुणिवरं | 
अज्ज्ञ नंदि च वंदामि, अज्ज नागहत्थि तहा ॥ ४ ॥। 
रेवय खंडिल्ल हिमबंत, नाग उज्जोय सूरिणो बंदे । 
गोविन्द भूइदिन्ने, लछोहबिय दूस सूरीड | ५॥ 
उमासाइवायगे वंदे, वंदे जिणभद् सूरिणो । 
हरिभद्द सूरिणो वंदे, वंदेहिं देवसूरिपि॥ ६ ॥ 
तह नेमिचन्दसूरिं, उज्जोयण सूरि पज्जिइणो वंदे । 
तह वद्धमाण सूरि, सूरि सिरि जिणेसरं बंदे | ७ ॥ 
जिणचन्द अभयसूसूरिं, सूरि जिण वल्छहं तहा वंदे । 
जिणदत्तं जिणचंदं, जिणवइय जिणेसरं वंदे || ८ | 








४२ . ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


00७ 


संज़म सरसइ निरुयंसु, सुगीण तित्थमर च (थ) रण । 
सुगुरु गणहर रयणं, वंदे जिणसिह सूरिमहं | € || 
जिणपह सूरि मुर्णिदों, पयडिय नीसेस तिहऊयणाणंदो । 
संपइ जिणवर सिरि, वद्धमाण तित्थ' पम्मावेइ ॥१०॥ 
सिरि जिणपह सूरीणं, पट्ट मि पइढ़ि ओगुण गरिट्टो । 
जयइ जिणदेव सूरी, निय पन्‍ना विजय सूरसूरी ॥११॥ 
जिणदेव सूरि पहोदय,.गिरि चुडाविभूसणे भाणू। 
जिण मेरु सूरि सुगुर, जयउ जए सयल विज्लनिहिं ॥१२॥ 
जिणहित सूरि मुर्णिदों, तप्पजेरविय कुम॒ुयवण चंदो। 
मयणकरि कुम विहडण, दुद्धरपंचाणणों जयड ॥१३॥ 
सुगुरु परंपरा गाहा, कुछय मिणन्नों पढेइ पञ्चूसे । 
सो लछहइ मणोवंछिय, सिद्धि सब्वंपिभव्वजणे ॥१४७॥ 
॥ श्रीजिनप्रभमझ्रि छप्पय ॥ 





कर जम >भारतीय का पक #7 १. 


१ 
गयण थकी ज्िण कुटह आणि ओघइ उत्तारी । 
श ३ 
कियो महिष स्यु वाद सुण्यठ नगरी नवबारी ॥ 
७ 
पातिसाह रंजियड साथि बड़ वृक्ष चछायड । 
५ 


शत्रुजय राइण सरिस, वरिस दुद्धइ झड़ ल्यायउ ॥ 

जिण दोरड्इ मुद्विका प्रकट कीय, जिन प्रतिमा बुद्िय वयण | 

जिणप्रभसूरि खरतर सुगच्छि, भरतक्षेत्र मंडिय रयण ॥१॥ 
॥ इति गुरावलछी गाथा कुलक समाप्तम्‌ ॥ 


१ नाँखि, २ मुख, ३ नयर पिक्खइ, ४ दिल्लीपति खरताण पूठि 
५ सिंहरि । 
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करतरणच्छ पट्टाकर्लए 


प्रथम ओए( घवल ) राग 
धन धन जिण (शासन?) पातग नाशन, त्रिभुवन गरुअउ गद्दगहए । 
जासु* तणड जसुवाउ गंगाजल, निरमलछ महियले महमह* ए॥१॥ 
श्रीवयरस्वामी गुरु अनुक्रमि चिह्॒ दिसे, चंद्रकुछ” चडपट जाणिइए। 
गरच्छ चउरासीय माहि अति गरुअउ, खरतरगच्छ वक्‍खाणिइए ।।२।॥ 


छंद)--- 
वखाणियइ गिरि मांहि गरुअड, जेम मेरु महीधरो । 
मणि मांहि गिरूयउ जेम सुरमणि, जेम ग्रह गणि दिणयरों || 


जिम देव दानव माहि गरुअ, गज्जए अमरेसरो | 
तिम सयल गच्छह मांहि गरुअउ, राजगच्छ सु खरतरो ॥३॥ 


राग देशाख)--- 


खरतरगच्छहिं खरठ बवहार, खरउ आचार मुनि आचरइ ए | 

खरउ सिद्धांत वखाणेइ सुहगुरु, खरउ विधि मारग वापरइ ए ॥| ४॥ 
तसु गच्छ* मण्डण पाप विहंडण, जे हुआ सुविहित सिरोमणि ए | 
श्री जयसागर गुरु उपदेसिहि, गाइसु खरतर गच्छ घणी ए ॥ ५ ॥ 





१ श्रीजिनशासन २ ताछ ३ गहगहए ४ कुभवड॒पट ५ गढ़ 


५४ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


छंद!-- 
गुरु गच्छ धणी हंउ हरखि गाइसु, प्रथम हरिभद सूरि गुरो । 
तसु वंसि क्रमि उद्यउ मुणीसर, देवसूरि सुगणहरो ॥ 
सिरि नेमिचन्द मुंणिद सुंदर, पाट तसु उज्जयालछू ए। 
सिरि सूरि उज्जोयण जईसर, पाव पंक पखालए ॥ ६॥ 
रागदेशाख छाया 
आवुय ऊपरि मास छ सीम, साधिड सूरिमंत्र लेइ (य) नीम । 
पायालह पहुतड धरणिदो, प्रगटियो वजश््ञमय आदिजिणंदो ॥ ७॥ 
मिथ्याती जे जोगी (य) जडिया, सुहंगुरु अतिस३ ते सहुनडिया । 
जिणशासन हूउ जयवाउ, * विमछ तणइ मनि आणंद जाउ ॥ ८॥ 
विमछ सुवसहोय विमलि करावी (य), 
जसु उबएसिहि (ये) त्रिभुवनि भावो। 
जाणि कि नंदीसर परसादो, परतखि देडछ मिसि जसवादो ॥॥६॥ 
॥ छंद) ॥ 
जसुवाउ जप्ठु उचबएसि छीधउ, विमल्॒वर मंतीसरे । 
कारविय निरुपम विमछ वसही, गरुअगिरि आबू सिरे ॥ 
सिरि सूरि मंत्र प्रभाव प्रगटिय, सुविहित मग्ग दिवायरो | 
सिरि वद्धमाण मुरणिद नंदड, सयछ गुण रयणायरों ॥१०॥ 
॥ राग राजवलन। ॥ 
गूज़र देसिहि जाणियइ, पाटण अणहिलछपुर नामी ए। 
राज करइ गजपति तिहां सिरि, ठुल्लह नरवइ नामी ए ॥११॥ 
चउरासी मठपति तिहां, आचारिज छइ तिणि काछि ए । 
जिगबर मंदिरि ते वसइ, इक सुविहित मुनिवर टाहि ए ॥१२॥ 








* वाद। 
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सुविहित नइ मठपति हुड, ग (१रा)यंगणि वसिहि विवाद ए। 
सूरि जिणेसरि पामिउ, जग देखत जय जयवादू ए ॥१३॥ 
द्ससय चडबीसहिं गए, उथापिड चेइयवासू ए । 
श्रीजिनशासनि थापिउ वसतिहि, सुविहित मुनि(वर)वासू ए ॥१४॥ 
गुरू गुणि रंजिड इम भणइ श्री मुखि दुल्लह नरनाहू ए । 
इणि कलछिकालिहि खरहरा, चारित्रधर एहुजि साहू ए ॥१०॥ 
॥ छन्‍्द। ॥ 
खरहरा चारित्रधर गुरु, एहु विरुद प्रकासिड । 
उथप्पिय ियेवोंस सॉविहिय! संघ वसहि निवासिडउ | 
रजइउ जिणि राउ दुल्ली, जयउ सूरि जिणेसरो । 
तसु पाटि सिरि जिणचन्द गणहर, भविय छोअ दिणेसरो ॥१६।॥ 
॥ राग धन्याओः ॥ 
श्रीज्िन शासन उधरिएउंए, 
नव अंगए तणइ वखानि, श्री अभयदेवसूरिजुगपवरो 
प्रगटिऊ एथंभण पास, श्रीजयतिहुअणि जेणे गुरो ॥१०७॥ 


॥ छन्‍द, ॥ 
गुरु गरुआ खरतर गच्छि उदयड, अभयदेव गणेसरो। 


जसु पायत्र बंदइ देवि पदमावतो, धरण सुरेवरो ॥ 
निय वयण सीमंधर जिणेसर, जासु गुण वक्खाण ए | 
_ किम मु सरीखड मूढ़ ते गुरु, वरणवी जगि जाण ए ॥१८॥ 





९ उघरियपियवास २ घणह । 


3 ही कमी. 
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ज्ञाणियइ सुविहित सिरोमणि ए। 
तसु तण ए पाटि सिंगार, पुह्द विहिं “पिंडविशुद्धि” करो। 
इणि जुगी ए एक जोरगिंद, श्रीजिनवह्भ सूरि गुरो ॥१६॥ 


छंद्‌!--+- 
गुरु गुण तणड भंडार गणहर, सयलछ संयम भर धरो। 
बागडी देसि वबखाणि जिणपध्रम, दससहस आवक करो । 
चीत्रउड ऊपरि देवि चामंड, प्रसिद्ध जिणि प्रतिबोधिया । 
तिणि सूरि जिण वह्ह जईसरि, कबण छोय न मोहिया ॥२०।॥॥ 
श्रीजिनदत्त सूरि गुरु नमड ए । 
अम्बिका ए देवि आदेसि, जाणियइ चिहुं जुगे जुग प्रधान । 
सर्यंभरी ए राय ड३ जेहि, दीधड श्रोजिनधम दान ॥२१॥ 


छंद्‌।--- 
जिनधर्म दानिहे पनरसय मुनि, दीखिया जिण निजञ्ञ करे । 
वखाण सुणिवा देव आवइ, सेव सारइ बहु : परे ॥ 
चडसट्रि योगिणी नामि देवों, जासु आण न लंघ ए। 
'तसु गुरु तणइ सुपसाइ नंदउ, एहु खरतर संघ ए ॥॥२२॥ 
श्रीजिनचंद सूरि नर रयण | | 
:नरमणी ए जासु निछाडि, झल्हरूइ जेम गयणहि दिणंदो। 
तसु तणइ ए पाटि प्रचंड, श्रीसूरिज्िनपति सूरिईंदों ॥२३॥ 
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छद्‌!-- 
सिर सूरिइन्द मुर्णिद जिनपति, श्रीज्िन* शासनि गज्ज ए। 
छत्नी वादूइ जयपताका, विरुद जअसु जगि छज्ज ए॥ 
अहंसि(जि) रि जिणेसर सूरि वंदउ, जिण प्रबोह्द मुनीसरो । 
कलिकाल केवलि विरुद गणहर, तयणु जिणचंद सूरि गुरो ॥२४॥ 
राग धन्याक्षी भास;--- 
साहेलीए नयरि देरडरि सुरतरु, सुगुरु वर श्रीजिनकुशल सुरे । 
साहेली ए थूमिहि प्रणमइ तसुपय, भवियजन* भगति ऊंगंति सूरे । 
साहेली ए तोह तणे जाइहि दोहग, दुरिअ दालिद दुहसयंल दूरे । 
साहेलीए तीहू तणइ मंदिर विछसइ, संपरति सय बरसु भरि पूरे ॥२०।॥ 
क्‍ छंद)-- 
भरि पूरि आवइ सयलू संपय, भविय लोयह नितु घरे । 
जे थूमि श्रो जिनकुसछ सुह् गुरु, पय नमइ देराउरे। 
तसु पाटि सिरि जिणपदम गणहूर, नमउ पुह॒वि प्रसिद्धउ । 
“कूर्चालि सरसती” विरुद पाटणि जासु संघहि दिद्धवउ ॥२६।॥ 
साहेली ए इणिगच्छि छब्धिष्टे गोयम गह गहइ श्रीजिनलब्धि सूरे । 
साहेली ए चन्द्र गच्छे पूनिमचन्द जिम सोह ए श्रीजिनचंद सूरे ॥ 
साहेली ए ओऔरीसंघ उदयकर चंदड नदेन श्रीजिनउदय सूरे । 
साहेली ए सुरि पुरंदर संदर गुरुअड श्रीजनराज सूरे ॥२०७॥ 


? जनपति २ जे 
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साहेली ए नितु नवतत्व बखाण ए जाण ए सयलू सिद्धान्त सारो | 


साहेली ए मणहर रूपि अनोपम संजम निरमर गुण भंडारो। 
साहेढी ए गोयम जंबु कि अभिनवउ अभिनवउ थूलभद्द वयर गुरि। 


साहेली ए संपइ प्रणमड गच्छपति श्रीजिनभद्गसूरि ज्ुग पवरों ।२८। 

साहुसाखह तिरूड बछराज साह महद्ारो | 

स्याणीय कुखंहि अवयरिउ छाजइ खरतर गच्छ भारो | 

साहेली ए संपय पणमड गच्छपति श्रीज्ञिनचन्द्र सूरि युगपवरो । 

दंसणि भवियण मोहए सोहइ सूरि गुणरयण घरो ॥२६॥ 
छंद्‌-+- 

जुगबर तणा गुणरयण पूरी गरुअ एह गुराबली । 

श्रोसंघि भार्विह सांभमलो ती मन तणी पूरठ रछी ॥ 

आराधतड विधि खरतर सं ५०९००००५००००००५००००५० ०० | 

इम भणइ भगतिहि सोमकंजर जाम चंद दिणंदड ॥३०॥ 

इति ओ्रीविधिपक्षालंकार श्रोखरतर गुरुणा गुर्वाबलछी समाप्ता ॥ 


चित 5 मे वन अल 


नोट:--श्रीजिनकृपाचन्द्र सूरि ज्ञानभण्डारस्य गुटकेमें २६ वीं गाथा 
अतिरिक्त मिली है । 
ज्ञात होता है उस प्रतिके छिखने के समय जिनचन्द्रसूरि विद्य- 
मान होंगे अतः यह १ गाथा उसीमें ब्ृद्धि कर दी है। 
१ वदद॒इ गणधर गरूयउ 
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समरवि सुहगुरु पाय अहे, ज(सु) दरसणि मनु उल्हसइ ए | 
थुणीयइ मुणिवर राय अहे, कछियुगे जसु महिमा वसइ ए ॥१॥ 
निरमल निय जस पूरि अहे, चन्दत वन जिम महिमहइ ए । 
श्रीय भावप्रभपूरि अहे, श्रोयब्वरतरगछे गहगहइ ए॥ २॥ 
अमिय समाणीय वाणि अहे, नवरस देसग जो करइ ए | 

समय विवेक सुन्नाणि अहे, समकित रयण सो मनि घरइए ॥१॥ 
पंच मह॒व्वयवार अहे, पंच विषय परि गंजणू ए। 

पालय पंच आचार अहें, पंचमि (थ्यात्व) भंजण ए।।४॥ 
भंजणु मोह नरिंदों अहे, मयणु महाभडो वसि कीउ ए । 

वसि कीड कोहु गयंदो अहे, मानु पंचाननु वन (स?)कीड ए ॥५॥। 
चमकीउ दलिउ कषाय अहे, छोभ भुजंगमु निरुजणिउ ए । 
निजणिड अरि रागाय अहे, सयल सुरा सुरे सेवीयड ए॥ ६ ॥ 
सेवइ जसु पय साध अहे, पंकय महूअर रुण उणइ ए | 

धन धनु जे नरनारि अहे, नित नितु प्रभु गुण गण थुणइ ए ॥७॥ 
मंगल रूछि विछास अहे, पुरइ ए वंछिय सुहकरू ए। 

निरुवम उवसम वास अहे, रंज्षण भविअण मुणिवरू ए ॥ ८॥ 
नव रस देसण वाणि अहे, घण जिम गाजइ ए गुहिर सरे। 
मयण द्वानल वारि अहे, नागिहिं जरि वरिसइ सुखरे || ६ | 


विहरइ सुविही याचार अहे, कास कुसुम जसु निरमलछूड ए। 
४ 


५५० 





ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 





बी ,ढरी ढक न्‍र ही जी ली ली 55, आ 5.ल टी ७ टी ता आला >>» 








९ ९ 


माल्हूअ साख विशाल अहदे, छृणिग कुछि महियत्धि तिछढठ ए॥१०॥ 
लब्रधिहिं गोयम सामि अहे, सीयलिहि साथु सुदरशनु ए। 
सबव्वड़ साह मल्हार अहे, राजर देविय नंदनुं ए॥११॥ 
निरमल गुण भंडारों अहे, ओऔय जिनराजसूरे शीस वरो । 
संयम सिरि उरि हारो अहे, सागरचन्द्रसूरे पाठु घरो ॥१२॥ 
सुमत्तणु-सुरतरु तेम अहे, सुक्ृत रसो भरि पूरीउ ए । 
गुणमणि रयणिहि जेम अहे, लवणिम मंज़्रि अंकूरीड ए ॥११॥ 
दिणियर जिम सविक्रासों अहे, जस क़ीयरतिगुण विसतरीए। 
जगि जयवंतउ सूरे अहे, पूरव गुर सवि उद्धरी ए॥१४॥ 
उद्धरिय धीरिम मे(रू) गिरि जिम, चन्द्रगछि मुख मंडणो । 
पंच समतिहि त्रिहुं गुपिति गुपतड, दुरित भवभय खंडणो । 
सिरि आइरिय मुवर कांति दिगियर, भविक कमछ सविकासणो । 
 जयवंतु श्रीय गुरु भावप्रभमसूरि, जाम ससि गयणंगणो ॥१५॥ 
॥ इति श्रीज्दाचायांणां गीतम ॥ 

ओरागि ढाल || छ ॥ 





ओ्रीकीत्तिरत्नसूरि चउपइ ५१ 
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'सरसति सरस बयण दे देवि, जिम गुरु शुण बोछिड संखेबि। 
पीजइ अमोय रसायण बिदु, तहवि सरीरिइ हुई गुण बन्द ।१। 
-महि मंडण पयडउ धण रिद्धि, नयर महेवउ नर बहु व॒द्धि ॥ 
ओसवंश अति घण तिणि ठाण, वसइ सरहम जिम धणदाण ।२। 
'तहि श्री संखवाल गुणबंत, उद्यवंत साखा धनवंत । 

'कोचर साह तणइ संतान, आपमल् देपा बहु मानि ॥| ३ ॥ 
'सीलिहि सीता रुपइ रंभ, दान देइ न करइ मनि दंस || 

देष घरणी देवलरूदे नारि, पुत्त रयगण तिणि जन्‍्मा च्यारि ॥७॥ 
छखउ भादउ साह सुरंग, केल्हड देल्हड बंधव चंग |! 

'धनद्‌ जेम धन्नबंत अनेक, धर्मकाजि जसु अति सविवेक ॥०॥ 
चडद॒ह गुणपचासह्‌ जस्मु, दिखिउ देल्ह त्रेसद्रइ संमु ॥ 
श्रीजिनवद्धन सूरिदि शासत्र, कोर्तिराइ सीखबिय सुपात्र ॥६॥ 
"हिच वाणारीय पद सत्तरइ, पाठक पद असीयइ ऊघरइ || 
'तयणंतरि आयरिह मंतु, जोगि जाणि गुरि दीघड मंतु ॥०। 
छखउ केह्हड करइ विस्तारि, उछव जेसलमेर मंझारि ॥ 
आजिनभद्गपूरि सत्ताणगव३, किया श्री कोतिरयण सूरिवइ३ ॥८|॥॥ 
वादों मइंगल ता गड़ अड्इ, जां गुरु केसरि दृष्टि नब चड़इ ॥ 
जब किरि अम्ह गुरु बोलइ बोछ, वादी मृकइ मांन निटोछ ॥६॥ 
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जहि मस्तकि गुरु नियकरू ठवई, तइ घरि नवनिद्धि संपद हृवइ | 
सुह गुरु जेह भणावइ सीस, ते पंडित हुई विस्वा वीस ॥१०॥ 
जिहां जिहां गुणवंता रहइ, तिहां श्रावक रिधिहि गहगहई ॥ 
गाम नगर ते अविचल खेम, छबधिवंत जणिजह एम ॥११॥ 
पनरह पणवीसइ वरसंमि, वइसाखा वदिदिण पंचमि १ छ 
पंचवीस दिण अगसण पाछि, सरगि पहुंता पाव पखालि ॥१२॥ 
रविजिम झगमगि झिगमिंग करइ, नवइ तेज तनु अणसण घरइ। 
अतिसय जिम तित्थंकरतणा, गुरु अनुभवि हुया अतिघणा ॥१३। 
सुह्द गुरअणसण सीधड जांम, वीर विहारे देविहि ताम । 
झल हलंत दीवो पुण कीघ, जडिय किमाडिहि छोक प्रसिद्धि ॥१४७॥) 
जिम उदयाचल्ि उगड भाणु, तिमपूरव दिसि प्रगट प्रमाणु । 
थापिड थूभ सुनिश्चलजाण, और बीरमपुर उत्तम ठागि ॥१५॥ 
श्रीखरतर गणि सुरतर राय, जहि सिरि कित्तिरयण सूरि पाय । 
आराहडउ भवियणइकचित्ति, ते मण बंछित पामइ झत्ति ॥२६॥ 
चिन्तामणि जिम पूरइ आस, पूजइ जे मनि धरिय उल्लास । 
तिणि कारणि गुरु चरण त्रिकाछ, सेवइ नर नारि भूपाल ॥९णा) 
श्री कीत्तिरतन सूरि चडउपइ, प्रहठठी जे निश्चछ थइ | 
भणइ गुणइ तिहि काज सरंति,“कल्याणचन्द्र!”'गणि भगतिभणंति ।। ९८॥) 
॥ इति श्रीकीत्तिरत्नसूरि चउपइ || 
सं० १६३७ वर्ष शाके १५८२ प्र० ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे षेष्टा 
तिथो गुरुवासरे । श्रीमहिमावती मध्ये औवृहत्खरतर गच्छे श्रीजिन' 
चन्द्रसूरि विजयराज्ये संखवाल गोत्रीय संघभार धुरन्धर साहकेल्हात- 
- त्पुत्रसा० धन्‍ना वत्पुत्रसा० वरसिंघ त-पुत्र सा० कवरा तत्पुत्र सा० 
नव्वा तत्पुत्र सा सुरताण तत्पुत्रसा० खेतसीह भात्र साह चांपशी 
पुस्तिका करापिता पुत्र पुत्रादि चिरनंद्यात्‌। शुर्भ भवतु । 
[ श्पूज्यज्ञीके संग्रहस्थ गुटकाके प्र० ४२ से ]| 


श्री जिनहंससूरि शुरू गीतम्‌ ०३ 
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कि नल र तल 
सरसति मति दिउ अम्ह अतिधणी, सरस सुकोमल वाणि 
ओमज्निनहंससूरिगुरुगाइसिड, मन छीणड गुण जाणि ॥१॥सर० 
अति घणीयदियड मति देव सरसति, सुगुरु वंदण जाईइ। 
प्रहडठि श्रोजिनहंससूरि गुरु, भाव भगतिहि गाईइ ॥र॥ 
पाट उत्सव छाख वेची (पिरोज्ी) कर, करमसिंह करावए | 

गुरु ठामि ठामि विहार करता, आगरा जब आवए ॥श। 
तब हरखिउ डंगरसी बणो, बंधव वरछी पामदत्त । 
ओऔमाल चतुर नर जाणियइ, खरतर गुरुगुण रत्त ॥४७॥ 
'तब हरखिउ डुंगरसी करावइ, सुगुरु पहसारा तणी। 

बहु परें सजाई सहु सुगज्यो, वात ए छे अति घणी ॥५॥ 
'पाखरया हाथी पादसाह, सुगुरु साम्हों संचरइ। 

गुरु पाय हेठइ कथीपानइ, पटोलछा बहु पाथरइ ॥६॥ 
पातसाह साहमी आविउ, उंचर खान वजीर | 

छोक मिलिया पार न जाणियइ, मोरइ काच कपूर ॥०७।॥ 
आवीया साहमा पादसाह सबे वाजा वाजए । 

'जेण सरणाइ जछरि संख वाजइ, ससरिअ अंबर गाजए ॥॥८॥| 
मोति वधावइ गीत गावइ, पुण्य कछस धरइ सिरे । 
असिंगारसारा सब नारी करइ, उच्छव घर घरे ॥६॥ 


५४ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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रुपटंका सहित तंबोल दियईइ, वेंचिड वित्त अपार | 
इम पइसारो विस्तार कीयो, वरतिओं जय जयकार ॥१०॥ 
तंबोल दिधड सुजस छीधड, इसी बात घणी सुणी । 
श्रीसिकन्दर बादशाह, वडइ दिल्लीनड धघणों ॥११॥ 
ज्ञिसी जिनप्रभसूरि किरामति, पादशाहे जणियइ। 
एथी सहु छोकमांही, घर घणं बखाणीयइ ॥११५॥ 
दीवान मांहे तेडाबिया, कीधी पूछ बहुत। 
देखाडी किरामती आपणि, गुरुया गुरु गुणबंत ॥१श॥' 
दीवान मांहे घोर तप नई, जाप सुगुरु मन घरइ। 
जिनदत्तसूरि पसायइ चोसठि, योगिनी सानिध करइ ॥१छप॥ 
श्रीसिकंदर चित्त मानियठड, किरामत कांइ कही । 
पांचसइ बंदी बाखरसी, छोडव्या इण गुरु सही ॥१०॥ 
बंदि छोडि विहद मोटउ हुयड, तप जप शीछ प्रमाणि 
गुरुमोटा करम तणा धणी, जाणिड इणड इहनाणि ॥१६॥ा 
बंदि छोडि मोटउ विरुदछाधउ, बादशाहे परखिया । 
श्रीपासनाह जिणंद तुट्टग, संघ सकलइ हरखीया ॥२७॥ 
श्रीमक्तिछाम उक्लाय बोछइ, भगति आणी अति घणी। 
शओरीज्िणहंससूरि चिरकाछ जीवउ, गच्छ खरतर सिरघणी ॥१८॥ 

इति गुरु गीतम्‌ 


20. 5] 


श्री देवतिलकोपाध्याय चोपई प्प्ण्‌ 
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पास जिणेसर पय नम, निरुपम कमछा कंद । 
सुगुरुथुणंता पामियइ, अविहड सुख आणंद ॥१॥ 
भारहवास अज्ञोंध्या ठाम, बाहुड गिरि बहुधण अभिराम | 
चवदहसइ चस्माल प्रसिद्ध, निवसइ छोक घणा सुसम्रद्ध ॥९॥। 
ओसवालछ भणसाली वंश, निरमल उभय पक्ष | 
करमचंद सुहकरम निवास, तसुधरि जनम्या गुणह निवासा। श। 
तासु घरणि सोहण जाणियइ, सीछ सीत उपम आणीयइ । 
पनरहसइ तेत्रीसइ वास, तसु घरि जनम्या गुणह निवास ॥४॥ 
दीघउ जोसी देदो नाम, अनुक्रमि वाघइ गुण अभिराम । 
रामति रमतड अति सुकमाछ, माइ ताइ मन मोहइ बाल ॥५ा। 
इगतालइ संज्म आदरि, पाप जोग सगला परिहरी । 
भणीय सयल सिद्धांतां सार, छासठइ पद लक्यों उदार ॥६॥ 
अरीदेवतिछक पाठक गहगहइ, महियल्ि महिमा सहुको कहइ । 
देस विदेश करी विहार, भवियण नइ कीधा उपगार ॥णी! 
ईसनयण नभरस ससि वास, सेय पंचमी मिगसर मास । 
करि अणशण आराहण ठाण, पाम्यड अनिमिष तणउ विमाण ॥८॥ 


५६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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जेसलमेरु थुंभ जाणियइ, प्रगर प्रभाव पुहधि माणीयइ । 
दरसण दोठइ अति उछाह, समरणि सबि टालइ दुखदाह ।॥॥६॥। 
खास सास जर पमुहज रोग, नाम लियइ नवि आए सोग । 
' अधिक प्रताप सछहियइ आज, जो प्रणमइ तसुसारइ काज ॥॥१०॥ 
थार विसाल थापना करी, निरमछ नेवज आगलि धरी । 
केसरि चन्दन पूज रसालछ, विरची चाढ्इ कुसमह माल ॥११॥ 
मृगमद मेलि अगर घनसार, भोग ऊगाहउ अतिहि उदार । 
करि साथियड अखंड तंदु छह, सुगुणगान कीजइ तिह वलइ ॥१श॥ 
चित्त तणी सहि चिता टलइ, मनह मनोरथ ततखिण फलइ । 
खरतरगणगयणिहि ससि समउ, भाविकछोक करिजोड़ी नम3उ॥१३॥ 
गुरु श्रीदेषतिडक उबझ्ाय, प्रणम्यद बाधइ सुह समवाय | 
अरि करि केसरि विसहर चोर, समर्यड असिव निवारइ घोर ॥|२४।॥॥ 
णए चउपई सदा जे गुणइ, उठि प्रभाति सुगुरु गुण थुणइ । 
कहईइ “पदममंदिर” मनशुद्धि, तसुधाए सुख संपति रिद्धि ॥१५॥ 





ओपुण्यसागर गुरु गीतम ५७ 











छुनि हृषेकुल कृत 
मही० श्रीफुण्यसागर गरु गीतस 
शराण:--वआहब 


श्रीजगगुरु पय वंदीयइ, सारद तणइ पसायज्ञों। 
पंचइंद्रिय जिणि वशिकीय, ते गाइसु मुणिरायज्ञी ॥१॥ 
मन शुद्धि भवियण भावियइ श्रीपुण्यसागर उवझ्ाउ जी । 
पालइ शीछ सुदृढ़ सदा, मन वंछित सुखदाड जी ॥ 
विमछ बदन जसु दीपतड, जिम पुनम नड चंद जी। 
मधुर अमृत रस पीवता, थाइ परमाणन्द जी ।मन०॥२॥ 
दस विधि साधु धरम घरइ, उपशम रस भण्डारों जी 
क्षमा खड़ग करि जिन हण्यड, हेलइ मदन विकारो जी ||३॥|मन।|। 
ज्ञान क्रिया गुणि सोहतड जसु, पणमइ नरवर राड जो | 
नामईं नव निधि संपजइ, सेवइ मुनिवर पाउ जी ॥४9॥म०।॥ 
धन उत्तम दे उरि धरथडउ, उदयसिह कुछि दिनकार जी | 
ज्ञिन शासन मांहि परगड़ठ, सुविहित गच्छ सिणगार जी ॥०॥म०॥ 
श्रीजिनहंस सूरिसरइ सइ हथि दीखिय शीस जी । 
ऋरषी “हरष कुल” इम भणइ, गुरु प्रतपठ कोड़ि वरीस जी ॥६॥म०॥ 
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कर... कुन्ब ब्ः &ु-_ व षा आया हि. हे ज हे ॥ 
गे जिनचन्दथारे अकबर प्रतिवोध रास 
दोहा ;--राग असावरी 


जिनवर जग गुरु मन धरि, गोयम गुरू पणमेसु । 

सरस्वती सदगुरु सानिधइ, श्री गुरु रास रचेसु | १ ॥ 
बात सुणी जिम जन मुखइ, ते तिम कहिस जगीस । क्‍ 

अधिको ओछो जो हुव३, कोप(य?) करो मत रीस ॥ २॥ 
महावीर पाटइ' प्रगट, श्रो सोहम गणधार । 

तास पाटि चडसट्ठिमइ, गच्छ खरतर जयकार ॥ ३ ॥ 
संवत सोल बारोत्तर३इ, जेसलमेरु मंझार । 

श्री जिन माणिक सूरि ने, थापिड पाट उदार ॥ ४ ॥ 
मानियो राउछल माल दे, गुण गिरूओ गणवधार । 

महीयलि जसु यश निरमछो, कोय न लोपइ कार || ५ ॥ 
तेज तपइ जिम दिनमणि, श्री जिनचन्द्र सूरीश । 

सुरपति नरपति मानत्री, सेव करइ निश दोश || |॥ 
. युगप्रधान जगि सुरतरू, सूरि शिरोमणि एह। 

श्री जिन शासनि सिरतिलो, शील सुनिम्मल देह | ७ ॥॥ 
पूरब पाटण पामियों, खरतर विरुद अभंग । 

संवत सोल सतोतरे, उजबालइ गुरू रंगि ॥ ८ ॥ 
साधु पबिहारे विहरतां, आया गुरु गुजराति। 

करइ चडमासो पाटणे, उच्छव अधिक विख्यात ॥| ६ ॥ 
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श्रोजिनचन्द्रसूरि अकबर-प्रतिबोंध रास "हट: 


नडीप्ली जी लॉ जी जी डी 8.० ्ी नघथी आज जी अष्जि है ्ट की अर 


चालि राग सामेरी 

उच्छूव अधिक विख्यात, महीयल्ि मोटा अवदात | 

पाठक वाचक परिवार, जथाधिपति जयकार ॥ १०३ 
इणि अवसरि वातज मोदी, मत जाणड को नर खोटी । 

कुमति जे कीघउ ग्रन्थ, ते दुरगति केरड पंथ॥ ११॥ 
हठवाद घणा तिण कीधा, संघ पाटण नई जसलोधा । 

कुमति नउ मोड़िउ मांन, जग मांहि बधारिउ बांन॥ १२॥ 
पेखी हरि सारंग त्रासइ, शुरू नामइ कुमति नासइ। 

पूज्य पाटण जय पद पायड, मोतीड़े नारि बधायड ॥ १३ ॥ 
गामागर. पुरि विहरंता, गुरू अहमदाबाद पहुंता। 

तिहां संघ चतुर्विध वंदइ, गुरु दरसण करि चिर नंद ॥ १४ ॥ 

उच्छव आडम्बर कीधउ, घन खरची छाहउ छीघडउ ! 

गुरु जांणी छाभ अनन्त, चडमासि करइ गुणवन्त ॥ १५ ॥ 
चजउमासि तणइ परभाति, सुह गुरू पहुंता खंभा ति। 

चउमासि करइ गुरुराज, श्री संघ तणइ हितकाज ॥ ९६ ॥ 
खरतर गच्छ गयण दिणंद, अभयादिम देव मुर्णिद्‌ । 

प्रगत्या जिण थंभण पास, जागइ अतिसइ जसवास | १७॥ 
श्री जिनचन्द सूरिन्द, भेट्यउ प्रभु पास जिणन्द । 

श्री जिन कुंशछ सुरीस, वंदया मन घरि जगीस ॥ १८ ॥ 
हिव अहमदावाद सुरस्म, जोगीनाथ साह सुधस्म । 

शरत्रंजय सटेणरंगि, तेड्या गुरु वेगि सुचंगि ॥ २६॥ 


डिक सरसरीी नली फल किन 


श्री जिनचन्द्रसूरि अकबर-प्रतिबोध रास ६९ 


सुन्दर सकलछ सोभागी, खरतर गच्छ गुरु रागी । 

बड़ भागी बलवन्त, लूघ॒ बंधव जसबन्त ॥ ३० ॥| 
श्रेणिक अभय कुमार, तासु तणइ अवतार । 

मुहतो मतिवन्त कहिय३, तसु गुण पार न छहियइ ॥| ३१ ॥ 
पिसुण तणइ पग फेर, मुंको बीकम नयर। 

छाहोरि जईय उच्छाहि, सेब्यो श्रो पातिशाह ॥ ३२ ॥ 
मोटड भूषति अकबर, कउठण करइ तसु सरभर | 

चिहुँ खण्ड वरतिय आण, सेवइ नर राय रांण॥ ३३ ॥! 
अरि गंजण मंजन सिंह, महीयलि जसु जस सीह । 

धरम करम गुण जांण, साचड ए सुरताण ॥ ३४ ॥॥ 
बुद्धि महोदथि जाणी, श्रीजी निज मनि आणी । 

कर्मचन्द ॒तेड़ीय पासि, राखइ मन उलासि ॥ ३५॥ 
मान महुत तसु दीधड, मन्त्रि सिरोमणि कीधउ । 

कर्मवन्द शाहि स॑ प्रीत, चालइ उत्तम रोति ॥ ३६ ॥ 
मीर मछक खोजा खांन, दोजइ राय राणा मान । 

मिलीया सकल दीवांणि, साहिब बोलइ मुख वाणि ॥ ३७ ॥] 
मंहता काहि तुझ मर्म, देव कवण गुरू धर्म | 

भंजउ मुझ मन अन्ति, निज मनि करिय एकन्ति ॥ ३८ ॥ 


राग सोरठी दोहा 


वछतड मुहतऊ विनवइ, सुणि साहब मुझ वात । 
देव दया पर जीव ने, ते अरिहंत विख्यात ॥ ३२६ |॥ 


द्द्र ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


नी. ही अफिटीर हा हीत शीत मी मीक 5 आओ 


करब मान माया तजञी, नहीं जसु छोम छगार । 
उपशम रस में झीलता, ते मुझ गुरु अणगार ॥ ४० ॥ 
डत्रु मित्र दोय सारिखा, दान शीयछ तप भाव । 
जीव जतन (निह्दां कीज्िय, घर्मह जाणि स्वभाव ॥| ४१ ॥ 
मई जाण्या हुईं बहुत गुरु, कुग' तेरइ गुरु पीर । 
मन्त्रि भणइ साहिब सुणउ, हम खरतर गुरु धीर।॥| ४२॥ 
जिनदत्त सूरि प्रगट हुई, श्री जिन कुशछ मुणिन्द 
तसु अनुक्रमि हुई सुगण नर, ओऔजिनचन्द सुरिद ॥| ४३ ॥ 
रूपइ मयण हराविउ, निरुपम सुन्दर देह । 
सकछ विद्यानिधि आगरु, गुण गण रयण सुगेह ॥ ४४ ॥ 
संभलक्ति अकबर हरखियड, कहां हुई ते गुरु आज | 
राजनगर छईं सांप्रतइ, सांभलि तु महाराज ॥| ४० ॥ 
राग धन्या श्री 
बात सुणी ए पातिशाह, हरखियउ हीयइ अपार । 
हुकम कियो महुता भणी, तेडि गुरु छाय म वार ॥ ४६ ॥ 
मत वार लावइ सुगुरु तेडण, सेजि मेरा आदमी। 
अरदास इक साहिब आगइ, करइ मुहतउ सिर नमी [[ ४७ ॥ 
अब धूप गाढि पाव चढिय, प्रवहण कुछ बइसे नहीं । 
गुजराति गुरु हइ डीछि गिरुआ, आविन सकइ अबसही |४८।॥| 
वलछतउ कहई मुहता भणी, तेड़ुड उसका सीस । 
दुइ जण गुरु नइ मुकीया, हित करी विश्वा बीस ॥ ४६ ॥ 


इहतकारे मकया वेगि दुइजण, मानसिंह इहां भेजीय । 
जिम शाहि अकबर तासु दरसणि, देखि नियमन रंजीय |[५०॥ 


न जि आटे हट. हो वी सा जी ब्रा: फ््ी ० अप ही 3८0 ५ 4 टी हि, अलकजलान 
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महिमराज वाचक सातठाणे, मुकीया छाहोर भणी । 

मुनि वेग पहुंता शाहि पासइ, देखि हरखिउ नरमणी ॥| ४७ ॥ 
साहि पूछइ वाचक प्रतईं, कब आवइ गुरु सोय । 

जिण दीठइ मन रंजीय, जास नमइ बहुछोय | 
बहु छोय प्रणमइ जासु पयतलि, जगन्नगुरु हुई ओ बड़ा । 

तब शाहि अकबर सुगरु तेड़ण, वेगि मंकइ मेवड़ा || 
नचृउमासि नयडी अबही आवइ, चाढूवउ नवि गुरु तणउ । 

तब कहिइ अकबर सुणो मंत्री, छाभ ग्यंगड तसु घणड ॥छटा। 
पतशाहि जण अविया, सुद गुरु तेड़ण कार्जि। 

रंजस कुछ ते नवि करइ, गह गहीयउ गच्छराज || 
'गच्छराज द्रसणि वेगि देखि, हेजि हियड़उ हींस ए | 

अति हर्प आणो साहि जणते, वार वार सढीस ए ॥ 
सुरताण श्रीज्ञी मंत्रवीजी, लेख तुम्ह पठाविया। 

सिर नामी ते जग कहइ गुरु कं, शाहि मंत्री बोछाविया ॥४६॥ 


सुह गुरु कागछ बांचिया, निज मन करइ विचार | 

हिंव मुझ जावउ तिहां सही, संघ मिलिउ तिण बार || 
तिणवार मिलियड संघ सघलो, वइस मन आलोच ए | 

चडउमास आवी देश अछगउठ, सुगुरु कहृड किम पहुंच ए || 
समझावि श्रीसंघ खंभपुर थी, सुगुरु निज मन दृढ़ सही । 

मुनिवेग चाल्या शुद्ध नवमी, छाभम वर कारण लही ॥५०॥ 

राग सामेरी दृहा-- 

सुन्दर शक्कुन हुआ बहु, केता कहूँ तस नाम | 

मन मनोरथ जिण फछइ, सीझईइ वंछित काम ॥5५१॥ 


जलती जा 


६४ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
बंदी वउछावी वछ३इ, हरखइई संघ रसाल । 

भाग्यय़ी जिणचंद गुरु, जाणइ बाल गोपाछ ॥०२। 
तेरसि पूज्य पधारिया, अमदाबाद मंझार। 

पइसारठड करि जस लीयउ, संघ मलयो सुविचार ॥५१॥. 
हिंव चडउमासो आवियउ, किम हुई साधु विहार । 

गुरु आलोचइ संघ सं, नावइ बात विचार ॥५छ॥, 
तिग अवसरि फुरमाणि वढछि, आव्या दोय अपार। 

घणु २ मुहतइ छिख्यो, मत छावड तिहां वार ॥ब्प्या. 
वर्षा कारण मत गिणड, छोक तणडउ अपवाद । 

निश्चय वहिला आवज्यों, जिम थाइ जसवाद ॥दा 
गुरु कारण जांणी करी, होस्यइ३ लाभ असंख। 

संघ कहइ हिंद जायबड, कोय करउ मत कंख ॥०७।॥ 


ढाल:गोड़ी ( निबीयानी ) ( आंकडी ) 


परम सोभागी सहगुरु वंदियईइ, श्रीजिनचंद सूरिन्दो जी । 
मान दीयइ जस अकबर भूपति, चरण नमइ नरबृन्दो जी ॥५८॥ 

संघ वंदावी गुरुजी पांगुरया, आया म्हेसाणे गामो जी । 

सिधपुर पहुंता खरतर गच्छ घणी, साह वनो तिण ठामो जी ॥) 
गुरु आडंबर पइसारो कियउ, खरचिड गरथ अपारो जी । 

संघ पाटण नउ वेगि पधारियड, गुरुवंदन अधिकारो जी ॥५६॥ 
पुज्य पाल्हण पुरि पहुंता शुभ दिनइ, संघ सकल उच्छाहो जी । 
संघ पाटण नड गुरु बांदी वलिउ, छाहिण करिल्यइ छाहो जी ॥६०॥ 
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महुर बधाउ आविउ सिवपुरि, हरखिउ संघ सुन्ञाणो जी । 
पाल्‍्हणपुर ओऔपूज्य पधारिया, जाणिउ राब सुरताणो जी ॥६१॥।प० 
संघ तेड़ी ने रावजी इम भणइ, आप छुं असवारो जो । 
तेडि आव३- वेगि मुनिवरु, मत छावउ तुम्ह वारो जी ॥६श॥ 
श्रीसंघ राय जण पाल्हणपुरि जइ, तेडी आबइ रंगो जी। 
गामागर पुर सुहगुरु विहरता, कहता धर्म सुचंगो जी ॥।६३॥ 
राग देशाख ढाल (इकवीस दालियानी) 
सीरोही रे आवाजउ गुरु नो लही, नर-नारी रे आवइ साम्हा उमही | 
हरि कर रथ रे पायक बहुला विस्तरइ, 
कोणी(क) जिम रे गुरु वंदन संघ संचरइ ॥ 
संचरइ वर नीसांण नेजा, मधुर मादल वजन ए। 
पंच शब्द झलरि संख सुस्वर जाणि अंबर गज्ज ए।! 
भर भरइ भेरी वि नफेरी, सुहव सिर घटकिज ए। 
सुर असुर नर वर नारि किन्नर, देखि दरसण 'रंज ए ॥६४॥ 
बर सूह॒व रे पूठि थक्की गुण गावती, भरि थाली रे मुक्ताफल वधावती । 
जय २खर रे कवियण जण मुख उचरइ, वर नयरी र मांहे इम गुरु संचरइ 
संचरइ श्रावक साधु साथइ, आदि जिन अभिनंदिया | 
सोवनगिरि श्रोसंध आवडउ, उच्छव कर गुरु वंदिया। 
राय श्रीसुछताण आवी, वंदि गुरु पथ बीनवइ । 
मुझ् कृपा कीजइ बोल दीजइ, करड पजञुसण हिवइ ॥हणा 
गुरु जाणि रे आग्रह राजा संघ नउ, पजुसण रे करइ पुज्य संव शुभ मनउ । 
अट्ठाही रे पाली जीव दया खरी, जिनमंदिर रे पुजइ आवक हितकरी । 
५ 
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हितकरिय कहइ गुरु सुणड नरपति, जीव हिंसा टाछीयइ ॥ 
किण पर्व पूनिम दिद्ध मंइ तुझ, अभय अविचछ पालीयइ । 

गुरु संघ ओजावालपुर नई वेगि पहुंता पारणइ॥ 
अति उच्छव कियउ साह वन्‍नह सुजस छीथो तिणि खिणइ ॥६६॥ 

मंत्री कर्मचन्द रे करि अरदास सुसाहिनइ। 
फुरमाणा रे मृक्या दुइ जण पूज्य ने। . 

चउमासड रे पूरठ करिय पधारजो | 

यण किण इक रे पछइ वार म छगाड़ जो । 

म लगाड़िजो तिहां बार काइ, जह॒ति जाणी अति घणी ॥ 
पारणइ पूज्य विहार कोधउड, जायवा छाहुर भणी। 

श्रीसंघ चउविह सुगुरु साथइ, पातिशाही जण बली ॥। 
गांधर्व स्ोज़क. भाट चारण मिला गुणियन मन रली ॥ ६७॥॥ 
हिंव देछरे गामु सराणड जाणियइ, भमराणी रे खांडपरंगि वखाणियड, 
संघ. .आवी रे विक्रमपुर नो उमही | 

गुरु वंद्यारे महाजन मजलइ गहगही ।। 
ग्हिं गहीय छाहिण संघ कीधथी नयर द्रुणाडइ गयो । 

श्रीसंघ जेसलमेरु नो तिहां वंदो गुरु हरखित थयो । 
रोहीठ नइग्इ उच्छव बहु करि, पूज्य जी पधराविया । 

साह थिरइ मेरइ सुन्नस छाधा, दान बहु दवराविया ॥| ६८॥ 
संघ मोटउ रे, जोधपुरठ तिहां आवीयड, 
करि लाहिण रे शासनि शोभ चढ़ावरियो । 





की जी ना. जि 
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तिथि बारस रे, मंको ठाकुर जस वर्या । 
'जस वो संघइ नयर पाली, आडंबर गुरु मंडियड | 
पूज्य वांदिया तिहां नांदि मांडी, दानि दालिद्र खंडियउ। 
लांबियां ग्रामईं छाभ जाणी, सूरि सोझित निरखिया । 
जिनराज्ञ मंदिर देखो सुन्दर, वंदि आरावऋ हरखिया ॥ ६६ || 
'वीलाड्इ रे, आनन्द पूज्य पधारोए। 
पइसारउ रे, प्रगट कीयड कट्ठारीए | 
'जइतारणि रे, .आवे बाज्ा वाजिया। 
गुरु बंदी रे, दान बलइ संघ गाजिया ॥ 
'गाजियउ जिनचंद्रसूरि गच्छपति, बोर शासनि ए बड़ो । 
कलिकाल गोतम स्वामि समवड़, नहींय को ए जेवड़ड | 
बिहरता मुनिवर वेगि आवबइ, नयर मोटइ मेडतइ । 
परसरइ आया नयर केरे, कहइ संघ मुंहता प्रतइ ।| ७० ॥॥ 
॥ राग गोडो धन्या श्रो ॥ 
'कर्मचन्द कुछ सागरे, उदया सुत दोय चन्द । 
भागचन्द मंत्रोसर, वांधव लिखमीचन्द । 
हुये गय रह पायक, मेली बहु जन वृन्द । 
क्‍ करि सब दिवाजउ, वंदइ श्री ज्ञिनचन्द ॥| ७१॥ 
'चंच शब्द झल्लरि, बाजइ ढोल नीखांण। 
भवियण जण गावइ, गुरु गुण मधुरि वाण । 
/तिहां मिलीयो महाजन, दीजइ फोफछ दांन । 
सुन्दरी सुकछोणी, सूडब करइ गुण गान )। ७२॥ 


६८ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


+ बल्चल ३, अं जी जल जि ना पड मय 


गज डम्बर सबलइ, पूज्य पधायां जांम। 
मन्‍त्री छाहिण कीधी, खरची बहुला दाम । 
याचक जन पोष्या, जग में राख्यों नाम । 
धन धन ते मानव, करइ जज उत्तम काम ॥| ७३ ॥ 
त्रत नन्दि महोत्सव, छाभ अधिक तिण ठांगण । 
ततखिण पातशाहि, आव्या ले फुरमाण। 
चाल्या संघ साथइ, पहुंता फछबंधि ठाणि। 
श्री पास जिणेसर, व्या त्रिमुबन भाणि॥ ७४ ।॥॥ 
हिब नगर सागोरड रई आया श्रो गच्छराज । 
वाजिन्र बहु हय गय मेलो श्रो सद्छ. साज 
आवति पद बंदी करइ हम उत्तम आज | 
जड पूज्य पधाया तड सरिया सब काज || 
मन्त्रीसर वांदइ मेहह मन नह रज्ग । 
पइसारो सारठ कीधघो अति उच्छरक्ष । 
गुरु दरसण देखि बधियो हर्ष कलोछ । 
महीयल्लि जस व्यापिड आपिड वर तंबोल ॥७६॥ 
गुरु आगम ततखिण प्रगटियो पुन्य पड़र । 
संघ बीकानेरटई आधविड संघ सनूर | 
त्रिणसई सिजवाला प्रवहण सईं वलि च्यार । 
धन खरचइ भवियण, भावइ वर नर नारि ॥|७७॥| 
अनुक्रम पड़िहारइ, राजुलुदेसर गामि | 


रस रंग रीणीपुर, पहुंता खरतर स्वामि। 
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संघ उच्छव मंडइ आउडंबर अभिराम | 
संघ आवियो बंदण, महिम्र तणउ तिण ठाम ॥७८॥ 
खरची धन अरची श्री जिनराय विहार । द 
गुरु वाणि सुणि चित्त हरखिड संघ अपार । 
संत्र वंदी बलीयउ, पहुंतड महिम मंझार । 
पाटणसरसइ वि, कसूर हुयड जयकार ॥[७६॥ 
छाहुर महाजन बदन गुरु सुत्रगीस। 
सनमुख ते आविउ चालो कोस चालीस ! 
आया हापाणइ श्रीजिनचन्द सूरीश । द 
नर नारी पयतल्ि सेव करइ निसदीस ॥८०॥ 


राग गोड़ी दृह्य।-- 

चेगि बधाउ आवियउ, कोयउ मंत्रीसर जांग । 
क्रम २ पूज्य पधारिया, हापाणइ अहिठाण ॥८१॥ 

दीवथी रसना हेम नी, कर कंकण के कांण । 
दानिई दालिद खंडियड, तासु दीयउ बहुमान ॥८०॥ 

पूज्य पधायां जांण करि, मेही सब संघात । 
पहुंता श्री गुरु वांदिवा, सफछ करइ निज आथ ॥८३॥ 

तेड़ी डेरइ आंण करि, कहइ साह नई मन्त्रोस। 
जे तुम्ह सुगुरु बोछाविया, ते आव्या सुरीस ॥८७॥ 

अकबर वलतो इम भणइ, तेड़ड ते गणधार । 

दरसण तसु कड चादिये, जिम हुई हरष अपार ॥८०।॥। 


छठ 


तथा ला आह कत ज आज कफ ५ 


ऐतिहासिक जॉन काव्य संग्रह 


राग गोड़ा बाटूडानी।--- 


पंडित मोटा साथ मुनिवर जयसोम, 
कनकसोम विद्या वरू ए। 
महिमराज रत्ननिधान वाचक, 
गुणविनय समयसुन्दर शोभा घरू ए ॥८2६॥॥ 
इम मुनिवर इकतीस गुरु जी परिवर्या, 
ज्ञान क्रिया गुण शोभता ए। 
संघ चतुविध साथ याचक गुणी जण, 
जय जय वाणी बोलता ए ॥८०॥ 
पहुंता गुरु दीवांगण देखी अकबर, 
आवबइ साम्हा उमही ए०। 
बंदी गुरु ना पाय मांहि पधारिया, 
सइंहथि गुरु नो कर ग्रही ए ॥८८॥॥ 
पहुंता दउड्ो मांहि, सुहगुरु साह जो 
धरमवात रंगे करइ ए।. 
चिते श्रीजी देखी ए गुरु सेवतां, क्‍ 
पाप ताप दूरइ हरइ ए।टशणा] 
ग़च्छपति दे उपदेश, अकबर आगलि 
मधर स्वर वाणी करी ए 
जे नर मारइ जीव ते दुख दरगति 
पामइ पातक. आचरो ए ॥६०। 
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बोलइ कूड़ बहुत ते नर मध्यम, 
इण परभवि दुख लहई ५१ 
चोरी करम चण्डाल चिहुँ गति रोलवइ, 
परम पुरुष ते. इम कहइई ए ॥६९॥ 
पर रमणि रस रंगि सेवइ जे नर, 
दुरगति दुख पावइ वही ए । 
लोभ छगी दुखहोय जाणड भूपति, 
सुख संतोष हवइई सही ए ॥६२॥ 
पंचइः आश्रव ए तजे नर संवरइ, 
भवसायर हेलां तरइ ए। 
पामइ सुख अनन्त नर वह सुरपद, 
कुमारपाठतणी परइ ए. ॥६३॥ 
-इम सांसलि शुरू वाणि रंजिंड नरपति, 
शी गुरु ने आदर करइ ए। 
धण कंचन वर कोड़ि कापड़ बहु परि, 
गुरु आगइ अकबर धरइ ए|॥|€६४॥ 
लिउ टुक इहु तुम्ह सामि जा कुछ चाहिये, 
सुगुरु कहइ हम क्‍या करां ए। 
देखि गुरु निरछठोभ रंजिउ अकबर, 
. बोलइ ए गुरु अणुसरां एीह६णा। 
ओऔपुज्य श्रीजी दोय आव्या बाहिरि, 
सुणड दिवांणी काजीयो ए। 


डर ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 
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धरम धरंधर धीर गिरुओ गणनिधि, 
जन धरम को राजीयो ए ॥६६। 
॥ राग धन्यात्रो ॥ 
सफल कद्धि घन संपदा, कायम हम दिन आज । 
गुरु देखी साहि हरखियो, जिम केकी घन गाज ॥६७॥ 
घणी भुई चाछी करि, आया अब हम पासि। 
पहुँचो तुम निज थानके, संघमनि पूरी आस ॥६८॥ 
वाजित्र हयगय अम्ह तणा, मंहता ले परिवार । 
पूज्य उपासरइ पहुँचवउड, करिं आडम्बर सार ॥६६॥ 
वलछतउ गुरुत्ती इम भणइ, सांसलि तूं महाराय । 
हम दोवाज़ कया करां, साचउ पुन्य सखाय ॥१००॥ 
आग्रह अति अकबर करी, म्हेलइ सवि परिवार । ु 
उच्छव अधिक उपासरइ, आवइ गुरु सुविचार ॥१०१॥ 
राग आदशावरी)--- 
हय गय पायक बहुपरि आगई, वाजइ गुहिर निसाण | 
..... धवल मंगल दइ सूहव रंगइ , मिलठीया नर राय राण ॥२॥ 
भाव धरोने भ्रवियण भेटठ, श्रीजिनचन्दसूरिन्द । 
मन सुधि मानित साहि अकबर, प्रणमइ जास नरिन्द रे ॥भ०॥आं।॥ 
ओ सद्ठ चडविह सुगुरु साथइ, मंत्रीश्वर कमंचन्द। 
. पइसारो शाह परबत कीघड, आणिमन आणंद रे ॥ ३ । भाव० ।| 
उच्छव अधिक उपाश्रय आव्या, श्री गुरु ग्रइ उपदेश | 
अमीय समाणि वांणि सुगंता, भाजइ सयल किलेस रे ॥४॥मभा०।॥ 


श्री जिनचन्द्रसरि अकबर-प्रतिबोध रास है 


कि की मी 


. >> 


भरि मुगताफछ थार मनोहर, सूहव सुगरु बधावइ। 
याचक ह॒षइ गुरु गुण गांता, दान मान तब पावइ रे ॥५॥ भा० 
फागुण सुदि बारस दिन पहुंता, छाहुर नयर मंझारि | 
मनवंछित सहुकेरा फछीया, वरतद्या जय जयकार रे ॥६॥भा०॥ 
दिन प्रति श्रोजी स॑ वढ्षि मिल॒तां, वाधिउ अधिक सनेह। 
गुरु नी सूरति देखि अकबर, कहई जग घन धन एहरे ॥७ ॥ भा० 
कह क्रोधी के लछोभो कूड़े, के मनि धरइ गुमान। 
! पट दरशन मईं नयण निहाले, नहीं कोइ एह समान रे ॥८॥|भा० 
हुकम कोयड गुरु क्‌ शाहि अकबर, दजढ़ी मह॒रू पधारड | 
श्री जञिनधम सुणावी मुझ कं, दुरमति दूरइ बारड रे ॥६।|भा० 
धरम वात (रं) गइ नित करता, रंजिड ओर पातिशाहि | 
छाभ अधिक हुं तुप्र के आपीस, सुणि मनि हुयउ उच्छाहि. रे ॥१०॥ 


राग:--धन्याश्री । ढाल: खुणि खुणि जंबू नी. 


अन्य दिवस वलि निज उछट भरईं, महुरसउ ऐकज गुरु आगे घरइ। 
इम धरंइ श्री गुरु आगलि तिहाँ अकबर भूपति । 
गुरुराज जंपइ सुणउ नरवर नवि ग्रहद ए धन जति | 
ए वाणि सम्भलि शाहि हरष्यो, धन्य धन ए मुनिवरू । 

निरलोभ निरमम मोह वरजित रूपि रंजित नरवरू ॥१९॥ 
तब ते आपिउ धन मंहताभणी, धरम सुथानिक खरचड ए गणी | 

ए गणीय खरचछ पुन्य संचउ कीयड हुकम मुंदता भणी । 
धरम ठामि दीधड सुजस छीघधड बधी महिमा जग घणी। 


७छ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


इम चेत्री पूनम दिवस सांतिऋ, साहि हुकम मुंहृतइ कोयड। 
जिनराज़ जिनचंदसूरि बंदी, दान याचक नइ दीयड ॥ १२॥॥ 
सज करी सेना देस साधन भणी, 
कास्मीर ऊपर चढ़ोयड नर मणी। 
गुरु भणीय आग्रह करीय तेड़या, मानसिंह मुनि परवर्या । 
संचर्या साथइ राय रांगा, उम्बरा ते गुणभर्या ॥ 
वलि मीर मिलक बहु खान खोज, साथि कर्मचन्द मंत्रवो | 
सब सेन वाटईं वहइ सुत्रधइ, न्याय चंलवइ सूत्रवी।॥ १३ ॥ 
श्री गुरु वांणि श्रीजी नितु, सुणइ, 
धर्म मृति ए घन धन सुंह भणई । 
शुभ दिनइ रिपु बले हेलि भंज्ञी, नयर श्रीपुरि ऊतरी | 
अम्मारि तिहां दिन आठ पाछी देश साथी जयवरी | 
आवियड भूपति नयर लाहुर, गुहिर वाजा बाजिया । 
गच्छराज जिनचंदसूरि देखी, दुख दूरइ भाजीया ॥ १४ ॥ 
जिनचन्दसूरि गुरु ओऔजी सं आवि मिली, 
.. एकान्तइ गुण गोठि करइ रही । 
गुण गोठि करता चित्त धरतां शुणिवि जिनदत्तसू र चरी ! _ 
हरखियड अकबर सुगुरु उपरि प्रथम सईं मुख हितकरी । 
जुगप्रधान पदवी दिद्धगुरु कं, विविध वाज्ा बाजिया.। 
'बहु दान मानइ गुणह गानइ, संघ सवि मन गाजिया॥ २५ ॥॥ 
गच्छपति प्रति बहु भूपति बीनवइ । 
सुणि अरदास हमारो त॑ हिंवइ ॥ 


नी जा अीबन्ि » ना /* ४ न 
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अरदास प्रमु अवधारि मेरी, मंत्रि श्रीजी कहइ वली । 
महिमराज ने प्रभु पाटि थापठ, एह मुझ मन छईइ रलो ॥ 
गुणनिधि रत्ननिंधान गणिनइ, सुपद पाठक आपीयइ 
शुभ छगन वेला दिवस लछेइ, वेगि इनक थापियइ ॥ १६ ॥ 
नरपति वांणी शओऔगुरु सांभछी, 
कहइई मंद मानी बातज ए भल्ठी । 
ए बात मांनी सुगुरु वांणगी, छगन शोभन वासरइईं। 
मांडियड उच्छव मंत्रि कमचन्द, मेलि महाजन बहुरईं ॥| 
पातिशाहि सइमुख नाम थापिड, सिंह सम मन भाविया । 
जिनसिह सूरि सुगुरु थाप्या, सूहवि रंग बधाविया ॥ १७॥ 
आचारम पद श्री गुरु आपिड, 
संघ चतुर्विध साखइ थापियडउ । 
व्यापीड निरमछ सुजस महीयलि, सयक श्रीसंघ सुखकरू । 
चिरकाल जिनचंदसूरि जिनसिंह, तपउ जिहां जगि दिनकरू ॥ 
जयसोम रत्ननिधान पाठ (क), दोय वबाचक थापिया। 
गुणविनय सुन्दर, समयसुन्द्र, सुगुरु तसु पद आपीया ॥ १८ ॥३ 
धप मप था थो मादलर बाजिया, 
तव तसु नादइ अम्बर गाजिया । 
बाजिया ताल कंसाछ् तिवली, भेरि वीणा भ्रगढी.-। 
अति हष माचइ पात्र नाचइ, भगति भामिनी सवि मिलो ; 
मोत्तीयां थार भरेवि उलछटि, वार वार बधावती ।. 
इक रास भास उलासि देतो, मधुर स्वर गुण गावती ॥ १६ ॥॥ 


७. कक] &. 
'७६ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


कमचन्द परगट पद ठत्रणों कीयो, 
संव भगति करि सयण संतोषीयउ | 
संतोषिया जाचक दान देह, किद्ध कोडि पसाउ ए। 
संप्राम मंत्री तणडउ नन्‍्दन, करइ निजञ़् मनि भाड ० ॥ 
नव ग्राम गइंबर दिद्व अनुक्रमि, रंग धरि मन्‍त्री वढी। 
मांगता अश्व प्रधान आप्या, पांचसइ ते सवि मिली ॥| २० [| 
इण परि छाहुरि उच्छव अति घणा, 
कीया ओऔओ संघ रंगि बावणा । 
'इम चोपडा शाख खरद्भार गुणनिधि, साह चांपा कुछ विछड । 
धन मात चांपल देइ कहीय, जासु नन्‍्दन गुण निरूड ॥| 
विधि वेद रस शशि मास फागुन, शुक्छ बीज -सोहामणी । 
थापी श्री झिनसिंह सूरि, गुरूबड संघ बधामणी ॥| २९ ॥ 
राग--धन्याश्री 
हाल-- जीरावलछ मण्डण सामो छहिस जी ) 
अविहड़ि छाहुरि नयर बधामणाजी, बाज्या गुहिर निसांण। 
पुरि पुरि जी (२) मंत्री बधाऊ मोकल्या जी ।। २०२ ॥ 
हष धरी श्रोजो ओऔगुरु भगी जो, बगसइ दिवस सुसात । 
वरतइ ज्ञी (२) आण हमारी, जां छगइ जी ॥| २३ ॥॥| 
मास असाढ़ अठाइ पाठवी जी, आदर अधिक अमारी । 
सघलइ जो (२) लिखि फुरमाण सु पाठवीजी ॥ २४॥। 
 वरस दिवस, छगि जलूचर मूक्रियाजी, खंभनगर अहिठाणि। 
गुरु नइ जी (२) श्रीजी छाभ दीयउ घणउजी ।। २० || 
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यइ आसीस दुनी महि मंडलइजो, प्रतिपष्ठ कोडि वरीस। 
ए गुरुजो (२) जिग जगिजीब छुड़ाविया जो ॥ २६॥॥ 


राग--धन्याओ । 


हाल! -- ( कनक कमल पगला ठवइ ए ) 
प्रगट प्रतापी परगडों ए, सूरि बडो जिणचन्द । 

: कुमति सवि दुरे टल्या ए, सुन्दर सोहग कन्द ॥| २७ ।॥ 
सदा सुहगुरु नमोए, ६इ अकबर जसु मांन । सदा० | आंकणी । 
जिनदत्तसूरि जग जागतउ ए, गरुने सानिधकार | स० । द 

श्रीजिनकुशल सूरीश्वरू ए, वंछित फल दातार ॥सका सट ॥.. 
रीहड़ वंशइ चंदछठ ए, ओवन्त शाह महल्हार । स०। क्‍ 

सिरीयादे उरि हंसछड ए, माणिकसूरि पटधार ॥स०॥ २६ ॥ 
गुरु ने छाभ हुया घणां ए, होस्यइ अवर अनन्त | स० | 

धरम महाविधि विस्तरइ ए, जिहां विहर्‌इ गुणबंत।॥ स०॥३०॥, 
अकबर समवड़ि राजीयड ए, अवर न कोई जांण | स८। 

गच्छपति मांहि गुणनिछड ए, सूरि बड़उ सुरतांण ॥ स०॥३१॥ 
कवियण कहइ गुण केतछाए, जसु गुण संख न पार | स० । 

जिरंजीवउ गुरु नरवरू ए, जिन शासन आधार ।[स०॥३२॥ 
जिहां छगी महीयलि सुर गिरी ए, गयण तपइ शशि सूर ।स<«। 

जिनचन्द रि तिहां छगइ, प्रतपड पून्य पड़र ॥३शास०॥ 


ट ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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बसु युग रस शशि बच्छ रइ ए, जेठ बदि तेरस जांणि ।स०। 

शांति जिनेसर सानिवइ ए, रास चड़िउ परमाणि ॥३४स ० 
आग्रह अति और संघ नइ ए, अहमदाबाद मंझारि ।स०। 

रास रच्यो रलियामणउ ए, भवियण जण सुखकार ॥३५॥।स०॥॥ 
शढ़इ ग॒(सु)णइ गुरु गुण रसी ए, पूजइ तास जगीस ।स०। 

कर जोड़ी कवियण कहइ, विमछ रंग मुनि सीस ॥३६॥|स०॥| 

इति श्री युगप्रधान जिनचन्द्र सूरीश्वर रास समाप्ता मिति। 

लिखित लब्धिकल्लोल मुनिभि: श्री स्वस्म तीर्थे, पं० दु्ष्मीप्रमोद 
अुनि वाच्यमानं चिरं नंग्यात्‌ यावन्न्द्र दिवावरो। श्रीरस्तु । 
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युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि जीकी मूत्ति 
( बीकानेरके ऋषभ जिनाछुयमें 
सं० १६८६ प्रतिष्ठित मूत्ति ) 


ओर यग-प्रधान निर्वाण रास ७६ 
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# कवि समयप्रमोद कृत $ 
0 वचन कान ेकाण खफख | 


वाजश४++पक्‍+>०ऑझिस्टटर 2 


दोहा राग ( आसावरी ) 

गुणनिधान गुरु' पाय नमि, वाग वाणि अनुसार (आधारि)। 

युगप्रधान निर्वाण नी, महेमां कहिसूं विचांर ॥ १॥ 
युगप्रधान जंगम यति, गिरुआ गुणे' गम्भीर । 

श्री जिनचन्द सुरिन्दवर, धुरि धोरी भ्रम धीर || २॥ 
संवत पनर पंचाणुयइ, रीहड़ कुछि अवतार । 

श्रीव्रन्त लिरिया दे धर्यड,९ सुत सुरताण कुमार ॥ ३ ॥ 
संबत सोछ चड़ोत्तरई, श्री जिनमाणिक सूरि । 

सइ हथि संयम आदर्यड, मोटइ महत पड़ूरि ॥७॥ 
महिपति जेसलमेरु नई, थाप्या राउछ माल । 

संवत सोल बारोत्तरइ, शत्रु तणइ सिर साठ ॥ ५॥ 


ढाल (१) राग जयतसिरि 
 ( करजोड़ी आगल रही एहनी ढाल ) 
आज बधावो संघ मइं, दिन दिन बधते* वानइ रे । 
पूज्य प्रताप बाधइ* घणो, दुश्मन कीधा कानइ रे ॥६॥ आ० 








. ₹ गौतम २ देवीनइ ३ बाघइ ४ बचइ 
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सवबिहित पद उज़्वालियड, पूज्य परिहरइ परिप्रह माया २ । 
उग्र विहदारइ विहरतां, पूज्य गुजर खंडइ आया २॥ ७ ॥ 
रिषिमतीयां सुं तिद्ठां थयड, अति झूठी पोथी वादो रे । 
पुज्य बखत बल कुमतियां, परगट गाल्यड नादो रे ॥८॥ आ०॥ 
पूज्य तणी महिमा सुणी, सन्मान्या अकबर शाहइ रे । 
युगप्रधान पद आपियड, सह छाहडर उच्छाहइ रे ॥६॥ भाणा 
कोड़ि सवा धन खरचियड, मंत्रि क्रमचन्दजी भूपालइ रे । 
आचारिज पद तिहां थयड, संबत सोल अड़तालछूइ रे ॥१णाआ०णा। 
संबत सोलसइ बावनइ, पुज्य पंच नदी (सिन्धु) साधी रे । 
जित कासी जय पामियड, करि गोतम ज्युं सिधि बाधी रे ।११।आ०॥ 
राजा राणा मंडी, एतड आइ नमें निज् भावह रे। 
ओजिनचंद्सूरिसरु, पुज््य सुशब्द नित २ पावइ रे ॥१शाआन। 
संइ हथि करि जे दीखिया, पूज्य शीश तणा परिवारो रे । 
ते आगम नह अर्थ भरयां, मोटी पदवीघर सुविचारों २ ।१३।आ८ 
जोगी, सोम, शिवा समा , पूज्य कोधा संघवी साचा रे । 
ए अबदात सुगुरु तणा, जाणि माणिक होरा जाचा रे ।१४॥आ०॥ 


वननीनलनननत जन्‍लन>- हिलककन नकल तन ननिकल कन्ला 5. पर-+ |» 


हनन अनजान 


१ इस रासकी ३ प्रतियें हमारे पास हैं जिनमें ऐसा ही छिखा है । मुद्वित, 
धाणघर साथ शतक? में भी इसी प्रकार है। किन्तु पद्टावलि आदि 
में सर्वत्र सं० १६४९ ही लिखा है 

२ आप तणइ ३ बलि 
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॥ दोहा सोरठी ॥ 
महा मुणीश्वर मुकुट मणि, दरसणियां दीवांग । 
च्यारि असी गच्छि सेहरो, शासण नड सुरतांण ॥१५॥ 
अतिशय आगर आदि छगि, झूठ कहुँ तउ नेम । 
जिम अकबर सनमानिउड, तिम वलि शाहि सल्ेम ॥१६॥ 
ढाल ( जतनी ) 
पातिसाहि सल्ेम सटोप, कियड दरसणिग्रां सुं कोप। 
ए कामणगारा कामो, दरार थो दूरि हरामी ॥१७॥ 
एकत कु पाग बँंधावड, एकत कूं नाआस अगावड | 
एकन कुं देशवटो जंगड दोज, एकत्र कुं प्वाछ्नो को जइ ॥१८॥ 
ए शाहि हुकुम सांमलिया, तसु कोप (कठप) थका खडभलिया | 
जज्नमान मिछो संयतना, दरहाल करइ गुरु जतना ॥१६' 
के नासि हीईं पूंठि पड़ोया, केइ मइबासइ जइ चढ़ोया। 
केइ जंगल जाई बइठा, केइ दोड़ि गुऊ्ा मां (नाई) पहठा ॥२०॥ 
जे नासत यवने झाल्या, ते आणि भाखसी घाल्या। 
पाणी ने अन्नज् पाल्या, वय्रीड्रा बयर सूं साल्‍्या ॥रशा 
इम सांभल्ि शाशन होछा, जिगघंद सुरोश सुशीढा। 
गुजराति धरा थी पत्रारइ, ज्ञित शाशत्र वात बधारइ ॥२२॥ 
अति आसति वलि गुरु चाछो, अप्ुरं भय दूरइ पाडो। 
उप्रतेतपु पइ पड्ञारइ, पुत्य शाहि तणई दरबारई ॥२श१॥ 


ओ युग-प्रधान निर्वाण रास ८१ 


४ कथु' १ का २ ढदिंदु 
६ 
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पुज्य देखि दीदारई मिलिया, पातिशाह तणा कोप गछीया | 
गुजराति धरा क्यू आए, पातिशाहि गुरु बतछाए ॥२४७॥ 
पातिशाहि कुं देथ आशीश, हम आए शाहि जर्गश। 
काहे पाया दुःख शरीर, जाओ जडख करड गुरु पीर ॥२५॥ 





जी िि# 5 5 िजल ली ३ 








एक शाहि हुकुम जउ पावां, बंदियड़ां बंदि छुड़ावां । 
पतिशाहि खयरात करीजई, दरशणियां पूर (दूब्रउ) दीजईं ॥| २६॥ 
पतिशाहि हुंतउ जे जूठउ, पूज्यमाग बलइ अति तूठड। 

 ज्ञाउ विचरछ देश हमारे, तुम्ह फिरतां कोइ न वारइ || २७ ॥ 


धन धन खरतरगच्छ राया, दुर्शनियां दण्ड छुडाया। 


८्‌ 
पूज्य सुयश करि जगि छाया, फिरि सहरि मेडतइ आया ।॥॥२८॥ 


वृहा ( धन्यासिरि ) 


आवक आविफो बहु परइ, भगति करइ सविशेष | 

आण वहे गुरुराज नी, गोतम समवड़ देखि॥ २६ ॥ 
धरमाचारिज् धर्म गुरु, धरम तणउ आधार | 

हिच चउमासड जिहां करइ, ते निसुणो सुविचार ॥ ३० ॥ 
ढाल (राग-धवल धन्यासिरी, चिन्तामणिपासपूजिये) 
देश मंडोवर दीपतउ, तिहां बीलछाड़ा नामों रे । 

नगर वसे विवहारिया, सुख संपद अभिरामो रे ॥३१॥ दे० ॥ 


धोरी धवल जिसा तिहां, खरतर संघ प्रधानो रे । 
कुछ दीपक कटारिया, जिहां घरि बहु धन धानो रे ॥३२॥दे०॥ 
१ बंध, २ दंद, ३ श्रावी, ४ जिहाँ रहे, ५ सहुरमतह । 


श्री यग-प्रधान निर्वाण रास ८३ 
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पंच मिली आलोचिया, इ॒हां पूज्य कर चोमासो रे। 
जन्म जीवित सफलड हुवइ, सयर्णां पूजइ आसो रे ॥३१॥दे०॥। 

इम मिली संघ तिहां थकी, आवइ पुज्य दिदारइ रे । 

महिमा बधारइ मेड़ते, पूज्य बन्द्री जन्म समारइ रे ॥३४॥दे०॥ 
युगवर गुरु पड्यारीय३, संघ करइ अरदासो रे । 

नयर बिलाडुइ रंग सुं, पूज्यजो करउ चोमासो रे ॥३५॥दे०॥। 
इम सुणि पूज्य पधारिया, बिछाड़इ रंगरोलछ रे | 

संघ महोत्सव मांडियड, दीजे तुरत तंबोल रे || ३६ ॥ दे० ॥ 


दोहा ( राग गोडी ) 


4 र्‌ 
पूज्य चडमासो आवियड, श्री संघ हर्ष उत्साह । 


विविध करइ परभावना, ल्‍ये छुश्ष्मो नो छाह || ३७ ॥ 
पूज्य दियइ नित्य देशता, ओसंच सुणइ बखाण । 
पाखी पोसहिता जिमइ, धन जीवित सुप्रमाण || ३८ ॥ 
विधि सूं तप सिद्धान्त ना, साधु वहइ उपधान । 
पूज्य पजूसण पड़िकमे, ज॑गम युगहप्रधान || ३६ ॥ 
संवत सोलेसित्तरइ, आसू मास उदार । 
सुर संपद सुह गुरु वरो, ते कहिसूं अधिकार || ४० ॥| 
( हाल भावना रो चंदलियानी ) 
नाण (न३) निहालइ हो पूज्य जो आउखएउ रे, तेड़ी संघ प्रधान | 
जुगवर आपे हो रूड़ी सोखड़ो रे, सुणिज्यो“पुण्य-प्रधान ॥४१॥ना ०। 


१ गहड, २ रो 
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गुरु कुछ वासे हो वसिज्यो चेलडां रे, मत छोपड गुरु कार । 
सार अनइ वर्ड संयम पाछिज्यो रे, सूधो साधु आचार ॥७श५॥ना०॥ 
संघ सहु ने धर्मलाभ कागलइ रे, लिखिज्यो देश विदेश । 
गच्छा धुरा जिनसिंदसूरिनिरवाहिस्ये रे,करिज्यो तसुआदेश।।४३॥ना ०] 
साधु भणी इम सीख ये पून्तजी रे, अरिहन्त सिद्ध सुसाखि । 
संइमुख अणसण पूज्य जो उचचरहइ रे, आसू पढिले पाखि ॥४४॥ना०॥ 
जीव चडरासि छख (राशि) खामिने रे, कच्चन तृण सम निन्‍द । 
ममता ने वलि माया मोसड परिहरी रे, इमनिज्ञ पाप निर्कंद ॥॥|४५॥ ना ०] 
बयर कुमार जिम अणसण उजछउ रे, पालो पहुर चियार । 
सुख ने समाघे ध्याने धरम नई रे, पहुंचइ सरग मझार ॥४६॥ना०॥ 
इन्द्र तणी तिहां अपछर ओलछगई रे, सेव करइ सुर वृन्द । 
साधु तणउ धर्म सूधो पालियो रे, तिण फलिया ते आ्णंद ॥४०।ना०॥| 
दोहा (राग गौड़ी) 

गंगोदक पावन जलइ, पूज्य पखाली अंग । 

चोवा चन्दन अरगजा, संघ छगावइ रंग ॥ ४८ ॥ 
बाजा बाजइ जन मिलइ, पार बिहूणा पात्र । 

सुर नर आवे देखवा, पूज्य तणड शुभ गात्र ॥४६॥ 
वेश वणावी साधु नड, घूषि सयल शरीर । 

बेसाड़ी पाछठखियइ, उपरि बहुत अबीर ॥| ५० ॥ 

हाल राग-गउड़ो (श्रेणिक्त मनि अचारिज थयउ एहनी) 

हाहाकार जगत्र हुयड, मोटो पुरुष असमानो रे । 
बड़ बखती विश्रामियड, दीवइ जि बूझाणउ रे ॥ ५१॥ 


श्री युग-प्रधान निर्वाण गस ८५ 
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पुज्य पुज्य मुखि उच्चरई, नयणि नीर नवि मायहइ रे | 
सहगुरु सो(?सा)लइ सांमरइ, हियड तिछू तिछ थायइ रे ॥५२॥ पूज्य ०॥। 
संघ साधु इम विलविलइ, हा ! खरतर गच्छि चंद रे । 
हा |! जिणशासण सामियां, हा ! परताप दिगंदउ रे ॥५३॥पूज्य०॥ 
हा! सुन्दर सुख सागरु, हा ! मोटिम भंडारड रे। 
हा ! रीहड़ कुछ सेहरउ, हा ! गिरुवा गणधारउ रे ॥५४॥पूज्य०॥ 
हा |! मरजाद महोदधि, हा ! शरणागत पाल रे। 
हा ! धरणीधघर धीरमा, हा ! नरपति सम भाल रे ॥५०।पूज्य ०। 
बहु वन सोहइ भूमिका, वाणगंगा नह तीर गे । 

आरोगी किसणागरइ, बाज्ञाइ सुरभि समीर रे ॥ पू०:५६॥ 
बावनना चंदन ठवो, सुरहा तेल नी धार रे। 

घृत विश्वानर तर पिनइ, कीधड तनु संस्कार रे ॥ पु०।५७ ॥ 
वेशवानर केहनउ सगठ, पणि अतिसय संयोग । 

नवि दाझ्ली पुज़्य मंंहपत्ति, देखश सघला छोग रे ॥ पू०॥५८ | 
पुरुष रत्न विरहृइ करी, साथि मरवउ न थावईइ रे । 

शान्तिनाथ समरण करी, संघ सहु घर आवइ रे ॥ पू०॥५६॥ 


राग--धन्यासिरी 
( सुविचारी हो प्राणी निंत् मन थिर करि जोय ) 
हाल; 
सुविचारो हो पूज्यन्नी, तुम्ह बिनु घड़ी रे छः मास । 
दरसण दिखाड़ड आपणउ हो, सेवक पूजइ आश ॥६०।॥ सुवि० 
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एकरसउ पउधारियइ हो, दीजइ दरशण रसाछ । 

संब उम्राहु अति घणउ हो, बंदन चरण त्रिकाछ ॥६१॥ सुवि० 
'वाब्हेसर रलियामणा हो, जे जगि साचा मीत | 

तिण थी पांगरउ पूज्यजी रे, मो मनि ए परतीत ॥६२॥ सुवि० 
इणि भवि भवे भवान्तर३इ हो, तूं साहिब सिरताज । 

मातु पिता त॑ देवता हो, तूं गिरुआ गच्छराज ॥॥६३॥ सुवि० 
पूज्य चरण नित चरचतां हो, बन्दत बंछित जोइ। 

अलिअ विघन अछगा टरइ हो, पगि २ संपत होइ ॥॥६४।॥ सुवि० 
शांतिनाथ सुपसाउलइ हो, जिनदत्त कुशछ सूरिन्द । 

तिम जुगवर गुरु सानिधइ हो, संघ सयल आणंद ।॥६५।॥ सुवि० 
मीठा गुण श्रीपूज्य ना हो, जेहबी साकर द्राख। 

रंचक कूड़ इहा त(न?)३ हो, चन्दा सूरिज साख ॥६६।॥ सुवि० 
तासु पाटि महिमागरु हो, सोहग सुरतरु कन्द। 

सूर्य जेम चढती कछा हो, श्रो जिनसिंह सुरींद ॥६७॥ सुवि० 
हो थुगवर, नामइ जय जय कार । द 
वेश बधावइ चोपड़ा हो, दिन दिन अधिकड वान .। 

'पाटोधर पुहवी तिछूढ हो, चिर नन्‍्दउ श्रीमान्‌ ॥६८।॥ सुवि० 
युगवर शुरु गुण गांवतां हो, नव नव रंग विनोद । 

एहनं१ आस्या फलइ हो, जंपइ “समयप्रमोद” ॥६६॥ सुवि० 

॥ इति युगग्रधान जिनचन्द सूरि निर्वाणमिदं !॥ 


६-2“: शा आय >3:-:7+ आया“ आ 


१ दूसरी इस्तलिखित प्रतिमें रुड़ई है । 


युगप्रधान आलजञा गोतम्‌ ८७ 


कटी ली ४. तल ७४000. ४ 


॥ युगफ्रकाक आाछजाः गीतम्‌ ४ 


च्स्च्ल्् 2 
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आसू मास वलि आवीयड, पूज्यज्जी, आयउ दीवाली पर्व पू० । 
.. काती चउमासों आवीयड, पू»० आया अवसर सर्व ॥१॥ 
तुम्हे आबो रे थ्रियादे का नंदन, तुमे बितु घड़िय न जाय पू०। 

तुम्हे बिन अलजो जाय पूजु्य० ॥ तुम्हे० ॥ 
शाहि सल्ेम वली उंबरा, पू० संभारइ सहु कोइ । 

धर्म सुगावउ आविनइ पू०, जीव दया छाभ होइ ॥तुणाश। 
शआ्रावक आया वांदिवा पू०, ओसवाल नइ श्रीमाल | 

दरशण द्यउ इक वार कड, पू० वाणि सुणावड विशाल ॥तु०॥३॥ 
बाजउठ मांड्यउ बेसणइ, पू० कमछी मांडी सुधाट । 

वखाण नी वेछा थइ पू०, श्रीसंघ जोयइ बाट ॥पू०[तु०ण।श॥ 
शआविका मिल्ि आवी सहु, पू० वांदण बे कर जोड़ । 

वंदावी धर्माभ द्यो पू०, जिम पहुंच३ मन कोड़ि ॥पू०॥तु०॥५।॥ 
आविका उपधान सहु वहे पू०, मांड्यउ नंदि मंडाण । 

माल पहिराव्रउ आविनइ पू?, जिम हुवे जन्म प्रमाण ॥पू०॥तु०॥ ॥॥ 
अभिम्रह बांदण उपरि पूज्य०, कीधा हुंता नर नार । 

ते पहुंचावउ तेहना, पू० बंदावड एक बार ॥पूणातुणाण। 
परव पञ्जुसण वहि गया पून्न जी, लेख वाब्छे सहुं कोय । 

मन मान्या आदेश द्ड, पू० शिष्य सुखी जिम होय ॥|पू०।तु०॥८॥ 
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तुम सरिखउ संसारमें पू०, देख॑ नहिं को दीदार । 
नयना तृप्ति पामइ नहीं, पू० संभारू सो वार ॥पू०ातु०॥६॥ 
मुझ मिलवा अछजो घणों पूज्य०, तुम्हे तो अकछ अलक्ष । 
सुपनि में आवि वंदावज्यो, पू० हुं जाणिसि परतक्षि ॥पू०॥तु०॥१०॥ 
युगप्रधान जगि जागतड, पू० श्री जिनचन्द मुर्णिद। 
सानिधि करिज्यो संघ ने, पू० समयसुंदर आणंद ॥पू०॥तु०।११॥ 


॥ इति श्री जिनचन्द्र सूरीखराणां आलजा गौत॑ ॥ 


सं० १६६६ वर्ष श्रो समयसं(द)र महोप/ध्याय तच्छिष्यमुख्य 
श्री वाचनाचार्य श्रीमहिमासमुद्र *गणि तच्छिष्य पं० विद्याविज्ञय 
गणि शिष्य पं० वीरपालेनालेखि ॥ १॥ ( पत्र ४ हमारे संग्रहमें ) 


» पाठक श्री समयसुन्द्रजीगणि ने इनके आग्रहसे सं० १६६७ में 
“श्रावकाराधना? बनाई जिसकी अन्त्य प्रशल्ति इस प्रकार है :-- 
'आराधनां सुगम संल्‍्कृत वातिकास्थाँ, चक्रे क्रमात्‌ समयघुंदर आदरेण । 

उच्चामिधान नगरे महिमासमुद्र शिष्याग्रेण मुनि पड़रस चन्द्र व्ष ॥ 


अं बबुहट .। 
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॥ श्रीजिनचन्द्रसुरि गीतानि ४ 


कि की 2:-7-> 2 अं 


(१) 


मन धरोय सासण माइ, त॑ मुझकरि सुपसाउ, 
मन वचन दृढ़ करिकाय, चिदानंद सं छय॒लछाय 
गाइवा श्री गछराउ, मुझ उपज्यों बहु भाठ ॥ १॥ 
धन धन खरतर गच्छ मंडण, श्रीजिनचंद्रसूरि पय वंदण । टेर | 
मारवाड़ि देस उदार, जिहां धरम को विस्तार | 
तिहां खेतसर मंझारि, ओसवबंश कउ सिणगार | 
सिरवंत साह उदार, तसु सिरीय देवी नार | घन० || २॥ 
सुख विलसतां दिन दिन्न, पुण्यवंत गरभ उपन्न । 
नव मास जिहां पडिपुन्न, जनमीया पुत्र रतन्‍्न। 
तिहां खरचीया बहु धन्‍न, सब ढोक कहई धन धन्न ॥घधन०।३॥ 
नाम थापना सुल्ताण, नितु नितु चढ़ते वान । 
जग मांहे अमली मान, सूरित्त तेज समान । 
मतिमंत सब गुण जाण, रूप रंजबइ रायराण ॥ धन० ॥ ४ ॥| 
तिहां विहरता माणिकसूरि, आविया आणंद पूरि | 
देसणा दिद्ध सनूरी, निसुणई भवियण भूरि । 
पूरब पुण्य पड़रि,. मोहनी कर्म करि चूरि ॥धन० ॥ ५॥ 
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सुल्ताण मनहि विचार, लेइवा संयम भार । 
सुणि मात निज परिवार, यहु अथिर सब संसार । 

अनुमति दो सुविचार, हम होहिंगे अगगार ॥ घन० ॥ ६ ॥ 
सुणि पूत त॑ सुकमाल, तेरो नव योवन सुर साल । 
यहु मदन अति असराल, क्‍या जाणही त बाल । 

आपणि मति संभाल, तब पीछह चारित्रपाछ | घन० || ७॥ 
अब निसुणि मोरी मात, ए छोडि जूठो बात । 
चारित्र क॒उ व्याघात, नहुं कीजइ कहि तातव । 

संजम्म लेइ विख्यात, लरूइ जु नीको भाँति ॥ धन० ॥| ८ ॥ 
भणिया इम इग्यारह अंग, मन मांहे आणि रंग । 
गुरु भालि अतिहि उत्तंग, गुरु रूपि विजित अनंग। 

परवादि वाद अभंग, गुरु वचन गंग तरंग ।॥ घन० ॥ ६॥ 
सोलसइ संबत बार, जिनमाणिकसूरि पटधार । 


जिणि सूरि मन्त्र उचार, पामीयो पुण्य अवतार । 

सिरिवंत शाह मल्हार, सब छोक मानइ कार ॥ धन०-।॥ १० ॥ 
सुखकरड शरीजिणचंद, सब साधु केरे बन्द । 
जां छगि रवि भ्र चन्द, तां छग त॑ चिरनन्द । 

कहडइ कनकसोम मुणिद, करड संघ क आणंद || धन० ॥| ११॥ 

|॥ सं० १६२८ वर्ष पं० कनकसोमेविलेखि | 
(२) 
राग--मल्हार 

भलईइ रो भलइ आज पूज्य पधारइ, विहरंता गुरु साधु विहारइ ।भ०। 
जुगवर श्रीज्िन शासनि जागइ, महियल मोटइ भाग सोभागइ ॥भ०१॥ 
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सूरिमन्त्र गुरु सानिध सोधिड, पातिसाहि अकबर प्रतिबोधिड |म०। 
सब दुनीया मांहे कीधी भलाई, हफतह रोज अमारि पलाई ॥मगारा 
परतिख पंचे पीर आराधी, संघ उदय काजि पंचनदी साधी । भ० | 
वाणी अम्रत बखाण सुणावइ, सूत्र सिद्धांत ना अरथि जणावइ॥भ०॥३ 
बल्हारी म्हारा पूजजी ने वयणे, बलिहारी अणियाले नयणे |भ०। 
श्रीवन्त-नन्दन सकल सनूगइ, उदयवन्त गुरु अधिक पड रह।भ०।श। 
0. /००००००००००००० 2 १९९०००००० ०६०६ ०२०७ % (भ०। 
ओजिनमाणिकसूरि पटधारी, वाचक श्रीसुन्दर सुखकारी ॥म०॥५॥ 


(३) 


ए मेरठ साजणीयड सखि सुन्दर सोइ, जो मुझ बात जणावइ रे । 
किणि ब्राटड़ियइ मेरउ पूज्य पधारइ, श्रोगुरु सबहि सुहावइ रे । 
गुरु सबहि सुहावई, जिणि पुरि आवइ, तिणिपुरि सोह चढ़ावइ। 
गुरु सोभागी,. गुरु विधि आगी, पुण्य उदय स चढ़ावइ | 
गच्छराउ गुणी जिनचन्द मुणी, जण कार न छोपइ कोइ । 
आवाजउ गुरु कउ जो जांणइ, मेरठ साजण सोइ ॥१॥ 
ए जिम मइगलीयड वण वीझ विनोदों, जिम घन दरसण मोरा रे | 
रवि दंसणियइ कोक मुरंगी, दरसण चन्द चकोरा रे | 
जिम चन्द चकोरा रे, तेम अघोरा देखि दरसण तोरा। 
हित संतोषइ पुण्यइ पोषइ, अति हरषित मन मोरा । 
निरदन्दी श्रीजिनचन्द्र पधारठ, वेगई होइ प्रमोदी । 
तुम्हि देखि सहु जण जिम वीझावण, मइगलीयउ सुविनोदी ॥२॥ 
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ए गुरु जोवणीयइ विधि मारगि छीणउ इणिगुरि छोहन मायारे | 
कसि कंचणीयइ ज्ञेम परीखा, दिन दिनि वान सवाया रे । 
नितु वान सवाया मोह न माया, मन्मथ आण मनाया । 
पद सोहाया कोमछ काया, शओओ खरतर गच्छ रायां । 
लय छागी रंगीरसि जिउ' रंमतड, अछि मकरंदइ पीणउ । 
भाग बली गुणि वय जोवणि, जो विधि मारग लछोणउ ॥३॥ 
ण मनि आणंदियइ साधु कीरति, बोलइ ए गुरु शीलछ उदारा रे । 
गुरु सूहव दे कूखि मराला, ओवन्त साह मल्हारा रे। 
सिरि वंत मल्हारा श्रोजयकारा, रीहडकुछि सिणगारा । 
जग आधारा नितु अविकारा, माणिकसूरि पटघारा ॥ 
चडरासी गण महि गणी निहाल्या, कोइ नहों इणि तोलइ | 
चिरनंदउ जिणचन्द मुनोश्वर, साधुकीति इम बोलइ ॥ ४ ॥। 
(४) 
राग--देशाख 
श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु बंद, सुललित वाणि करइ रे वखान । 
युगप्रधान जिन शासनि सोह$, अकबर शाहु दीयइ बहुमान ॥१)! 
गुजर मंडलतें बोलाये, संतन मुखि सुनि जसु गुणगान । द 
बहुत पडूरि सुगुरु पाउधारइ, बखत योगि छाहोर सुथान ॥२॥श्री०॥ 
अरथ विचार पूछि सब विध विध, रीझे अकबर साहि सुजञान । 
बहुत २ दरसनि मइ देखे, कोन कहुं या सुगुरु समान ॥श्रो ०|३॥ 
भाग सोभाग अधिक या गुरु कउ, सूरति पाक अमृत समवानि। 
पेस करइ अकबर अणमांग्ये, सब दुनीयां महि अभयादान ।श्री०।४। 
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ओजिनमाणिकसूरि पटोघर, रोहड़ वंशि चढ़ावत वांन । 
कहइ गुणविनय पूजजो प्रतपउ, खरतरगच्छ उदयाचलभान (श्री ०५ 
(७) 
राग--सारंग 
सरसति सामिणी विनवुं, मांगु एक पसाय । सखीरी । 
उल्ट आणी गाइसं, श्रीखरतर गच्छराय || स०॥ १॥ 
ओचिणचन्द सूरिश्वरू, कलि गौतम अवतार । स०। 
सूरि सिरोमणि गुणभयों, सऋछ कला भंडार ॥श्री०॥ २॥ 
ओसवंश सिरि सेहरउ, रोहड़ कुलि सिणगार | स० | 
सिरियादे उरि जन्मोया, ओऔवंत शाह मल्द्वार ॥श्री०॥ ३ ॥ 
श्रीजिनशासन परगड़ड, वड खरतरगच्छ ईस | स० । 
नर नारी नित जेहनउ, नाम जपइ निशदीस ॥श्री०॥ ४ ॥ 
श्रीज़नमाणिकसूरि नइ, पाटइ प्रगत्यड भाण। ख०। 
राय राणा मुनि मंडी, मानइ मोटा जाण ॥ श्री० ॥ ५॥ 
सोभागी महिमानिलउठ, महियलछ मोहनवेलछि | स०। 
अबझजीव प्रतिबुझ्रइ, वाणि सुधारस रेलि ॥ श्री०॥ ६ ॥ 
जग सगले जस पामीयउ, प्रतिबोधी पातिशाह | स० । 
खंभाइत दधि माछली, राखी अधिक उच्छाह ॥ श्री०॥ ७ ॥ 
आठ दिवस आपएषाढ़ के, अद्वाही निरधारि | स०। 
सब दुनीयां मांहि सासती, पाछावी अमारि ॥ श्री० ॥ ८॥ 
शील सुलक्षण सोहतउ, सुन्दर साहस घीर ।स०। 
सुविधि सुपरि करि साधीया, पंचनदी पंचपीर ॥श्री०॥ ६॥ 
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सूधउ मारग उपदिसी, पाय छगाड्या छाख । स॒० । 

दरसण ज्ञान क्रिया धर, सविगच्छ पूरइ साख ॥श्री०॥२०॥ 
सई हथि अकबर थापिया, सहगुरु युगहप्रधान | स० | 

श्रीमुन्द्र प्रभु चिरजयउ, दिन दिन चढ़तइ वान ॥श्री०॥११९॥ 
(७) 

श्री अकबर बहुमान, कीधडड युगप्रधान । 
कर्मचन्द बुद्धिनिधान | मीर मरिक खोजा खान, 
काजीमुलछा परधान । पयनमइ करि गुणगान, दिन चढ़ते वान ॥१॥ 
सब दिन मुझ मन खंति घणी, थ्रिय जिणचन्द सूरिसेव तणो। आं | 
मारवाड़ गुजर बंग, मेवाड़ सिन्धु कलिग । 

मालव अपूरव अंग, पूरब सुदेस तिलंग । 
सब देस मिलक्ति मनरंग, गावइ सुगुरु गुण चंग । 

जिम केतकि वनभ्रृज्भ, तिम सुगुरु सु मुझ रज्भ ॥ २ ॥सबा। 
'कलि गोतमा अवतार, तजि मोह मदन विकार । 

निरमाव निरहंकार, धन धन्‍न ए अणगार । 
माणिक्यसूरि पटधार, अति रूप वयर कुमार । 

श्रीबंत शाह मल्हार, 'सुमतिकछोछः सुखकार ।॥| ३ ॥सब०॥ 

(७) 

अकबर भूपति मानीया, तिण मानइ सहु छोइ । 

जिनचन्दसूरि सुरीश्ररु, वन्‍्दे बंछित होइ। 
बंदता वंछित होइ अहनिसि, देखतां चित हींस ए। 

शीपूज्य जिनचन्दसूरि समवड्धि अवर कोइ न दीसए। 
सम्पति कारक, दुखनिवारक धमंधारक महात्रती । 

मन भाव आणी छाभ जाणी, नमइअक़त्र भूपती॥ १॥ 
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असुरां गुरु प्रतिबोधीड, दाखी धरम विचार। 

शासन सोह चढावीयो, माणिकसूरि पद्टधघार ॥ 
पट्टधार माणिकसूरि नइ ए, रीहड़ बंसइ दिन मणी । 

श्रीवंत श्रीयादेवी नंदन, सुविहित साधु सिरोमणी || 
गुणरयण रोहण भविय मोहन, कम्म सोहण ब्रत छीड | 

सुविचार सार उदार भावइ असुरां गुरु प्रतिबोधीयड || २॥ 
एहुवो गुरु वंद्यो नहीं इणि जगि ते अकयथ । 

अकबर श्रीमुख इम कहइ, खरतर गच्छ मणिमथ |। 
मणिमथ खरतर गच्छ केरठ, अभिनवेरउ सुरतरु । 

मन तणा कामित सयह् पूरइ, रुप जेम पुरन्दरु ॥ 
जसु तणइ दरसणि दुरित नासइ, रिद्धि वासइ घर सही | 

इम कहइ अकबर तेह अकयथ, जेणि गुरु वंद्यो नहीं ॥ ३ ॥ 
युगप्रधान पदवी भर्ती, आपइ अकबर राज | 

सइमुख हरखे इम कहइ, ए गुरु सब सिरताज । 
सिरताज सब गच्छ एह सहगुरु, करइ बगसोीस इम वी, 

गुजरात खभायत मंदरि करड निरभय माछली | 
वधधमान सामि तणइ शासनि, करी उन्‍नति इम री । 

आपइ अकबर अधिक हरे, युगप्रधान पदवी भी ॥ ४ ॥ 
जां छग्रि अम्बर रवि शशि, जां सुर शेछ नदीस । 

तां नंदउ ए राजियो, मानइ आण नरेस ॥ 
जसु आण मानइ राव राणा, भाव बहु हियडे धरी । 

नन्‍्द चुधिरस शशि वरसि चेत्रह नवमि तिहि अति गुण भरो | 
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शील सत्त तप जप पूजा वस, माणिभद्र प्रमुख सुमन्‍्न 
यक्ष सहु जिनदत्तसूरि सानिव, तेह थया सुप्रसन्‍न ॥६॥घनणा 
प्रहसमि गुरुजी पत्तणि अविया, वाज्या जेन्र निसाण। 
ठाम २ ना संघ मिल्या घणा, आपे दान सुजाण ॥१०ाघनथा 
घोरवाड़ वंसे परगड़ा, नानिग सुत राजपाढ। द 
सपरिवार तिहां बहु धन खरचिने, छीथो यश सुविशाल ॥११॥घन०।॥ 
तिहां थी उच्चनगर गुरु आविया, वंद्या शान्ति जिणंद । 
देरावर प्रणम्या जग दोपता, श्रीजनकुशल मुणिद।॥ १ श।घन० 
हिव तिहां थी मारग विचि आववत्ां, सुन्दर थुं धर निवेश | 
पद पंकज जिनमाणिक्रसूरिना, भेव्या तिजे प्रदेश ॥१शाघण। 
नवहर पास जुहारो पधारिया, जेसलमेरु मंझार । 
फागन सुदी बीजे सहु हरषोया, राउलछ संघ अपार ॥१४॥घन०॥ 
श्रीजिनचंद यतोश्वर गुणनिलो, प्रतपो युग प्रधान । 
“पदूमराज' इम पभणइ मन रसइ. दिन दिन वधते वान ॥१५॥धन०।॥ 


(९) 


बनी हे सहगरुकी ठकुराई 

श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु बंदो, जो कुछ हो चतुराई ॥शांबनी०॥ 
सकल सनूर हुकम सब मानति ते जिन्ह कुं फुरमाई। 

अरु कछु दोष नहों दिल अंतरि, तिमि सबहीं मनिलाई ॥२॥बनी०॥ 
माणिकसूरि पाट महिमा वरो, लइ जिन स्यूं वितणाइ | 
झिगमिग ज्योति सुगरुकी जागी, 'साधुकीरति”' सुखदाइ॥।३॥|बनी ०॥ 


डे 
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(१०) राग मल्हार 


पूज्य आवाजउ सांभलूठ सहिए, हरख्या सगछालछोक । 

मोरठ मन पिण उछस्यउ सहिए, जिम हरि दंसग कोक ॥१॥ 
इण रे सुगुरु जी जग माहि जस पडहुड बजाइयउ |[आ०॥ 

पहिलं अकबर मानीया सह्दीए, ए गुरु हीरा खाणि। 

युगप्रधान पद तिण दियड सहिए, पय छागइ रायराणि ॥२॥३ण०॥ 
गच्छ अनेक मईं जोइया सहिए, तुम सम अवर न कोई । 

हेलइ मयण वसी कीयड सहिए, शीछइ थूलछभद्र जोइ ||३॥|इण० 
अनुक्रमि श्रीगुरु विहरता सहीए, आव्या पाटण मांहि। 

चडमासडउ प्रभु तिहां करइ सहीए, मन आणी उच्छाह ॥४॥इण०॥ 
लेख आयउ आगरा थको सड्दीए, जाणी सगछो बात। 

साहि सलेम कोपइ चढ़यइ सहोए, कुमतो बांध्या राति ॥५॥|इण०॥ 
चडमासो करि पांगुर्या सहीए, करता देस विहार । 

उम्रसेनपुर आविया सहीए, वरतदा जय जयकार ॥६॥इण०।|. 
श्रीपातिशाह बोछाबिया सहीए, जंगमजुगहप्रधान । 

धरम मरम कहि बूझव्यउ सद्दीए, तुरत दीया फुरमान |७|इण०॥ 


जिण शासन उजवालियउ सहीए, साह श्रीवंत कुछ चन्द । 

साधु विहार मुगता कीया सहीए, खरतर पति. जिणचन्द ।[८॥[इण० 
सिरिया दे उरि हंसछठ सहीए, तेजइ दीपइ भाण। 
“हब्धिशेखर” मुनि इम भणइ सहीए, सेवक आपणड जाणिं ॥६।|इण०॥ 


(११ फ 
राउल श्री भीम इम कहंइ जी, जांदव वंसि वदीत रे | पूल ज्ी।॥ 
'पधारो जेसलमेर नइ जी, प्रीति धरी निज चित्त रे ॥रा०॥१॥ : 


श्रो जिनचन्द्रसूरिगीतानि हद 
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वखत बडा गुजराति ना जी, पूज् पधाया जेथ रे। 
धन धन लोक सहुवलि रे, जेह वसइ छह तेथ रे ॥शाराण। 
'पूत्र तणइ जे श्रीमुखड जी, निमुणइ अमृत वाणि रे । 
सेव करइ गुरु नी शाश्वती रे, तेहनों जन्म प्रमाणि रे ॥३॥रा० 
दिवस घणा विचि वउलछीया जी, आवण केरी आस रे । 
हुंसि अछइ माहरइ हियइ जी, इहां जइ करड चडमासि रे ।७॥राण। 
श्री जेसछगिरि संघ नी जो, अधिक अछइ मन कोडि रे | 
गुरुजी चरणइ छागिवा, रे त्रिकरण शुद्ध कर जोड़ि रे ॥५॥रा०। 
'साथु नी संगति जड मिल रे, तउ पूजइ मन नी आस रे। 
चितामणि करि जउ चढयइ रे, तड चित्त थाइ उल्लास रे ॥क्षारा०। 
मुझ मन हरख घणड अछई जी, तुम्ह मिलवा नुं आज रे | 
तुम्ह आव्यां सवि साध्यस्यां रे, अंधिक धरम तणा काज रे ।जाराण। 
इहां विलम्ब नवि कीजियइ जी, श्री खरतर गणधार रे । 
श्री जिनचन्द्र गुणभणइ रे, “गुणविनय” गणि सुखकार रे ॥८॥रा०॥ 
( स्वयंलिखित-पत्र १ हमारे संग्रह में ) 
(१२) राग--सामेरी 
'सुगुरु कइ दरसन कई बलिहारी | 
श्री खरतरगच्छ जंगम सुरतरु, जिनचन्दसूरि सुखकारी ॥श॥सुण॥। 
अकबर शाहि हरख करि कीनउ, युगप्रधान पद॒धारी । 
खंभायत मइ शाहि हुकम तईं, जल्चर जीव जबारी ॥२॥सु०॥ 
सात दिवस जिनि सब जीवन की, हिंसा दूर निवारी । 
देश देशि फुरमान पठाए, सब जग कु उपगारी ॥शासु०॥ 


वजह. हक अीक ह किजतरीर टाक ऋ्क # 
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जिनमाणिकसूरि पाट प्रभाकर, कलि गोतम अवतारी । 
कहई “गुणविनय”” सकल गुण सुंदर, गावत सब नर-नारी ॥४॥सु०॥ 
( कबि के हस्तलिखित पत्र से उद्धृत ) 


(१३) राग--धन्यासिरी मारूणो 


सुगुरु मेर३ चिरि जीवड चउसालछ। 
खम्भायत दरिया की मच्छछी, बोलत बोल रसाल ॥१॥सु०॥ 
भाग हमारइ तिहां जावत हुइ, छाभपुरइ भय टाल | 
श्रीजी कं अइसी अरञ्न करेज्यो, जलचर कं प्रतिपाल ॥२॥सु०॥ 
एहू अरज निसुणी पूज्यां तइ, रंज्यु वर भूपाछ ! 
हुकम करि नइ छाप पठाइ, हरख्या बाल गोपाल ॥३॥सु०॥ 
युगप्रधान ज्ञिनचन्द यतीसर, छई जसु नाम विशाल । 
शाहि अकबर तसु फरमाइ, तिणि झाड़ायाला जाल ॥श।सु०। 
निशभरि नींद अब आवत हुई, मरण तणु भय टाल । 
जय जय जय आशीस दियत हुई, मिद्धि जोबन की माल ॥५।॥सु०॥ 
घन घव धोर हुमाऊं क्‌ नन्‍्दन, जीवत दान दयाल । 
घन धन श्रीखरतरगच्छ नायक, षटकाया रखबाल ॥६॥सु०॥ 
धन मन्त्री कमंचन्द वछावत, उद्यम कीउ दरहाल। 
साहिब नइ साचइ सुप्रसादइ, अछीय विन्न सब टालि ॥ज।सु॥ 
घन ते संघ इणइ जे अवसर, परघलछ खरचइ माछ। 
तसु “कल्याण कमल” नो संपद, आपद न हुवइ बाल ॥८॥सु० 
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( १४ ) अपूण 
सरस वचन सरसति सुपसायइ, गाइसु श्री गुरुराय री माइ । 
युगप्रधान जिनचन्द यतीइवर, सुर नर सेवे पाय रो माई॥ 
कलियुग कल्पबृक्ष अवतरियों, सेवक जन सुखकार री माई ॥आं॥ 
जिन शासन जिनचन्द तणो यश, प्रतपे पुहति मझार री माई । 
प्रहसम नित नित श्रीगुरु प्रममो, औखरतर गणधार री माई ॥२॥ 
संवत पनर पचाएं वर्ष, रीहड़ कुछ मनु भाण री माई। 
श्रीवंत शाह ग्रहणी सिरियादे, जनस्या श्री “सुरताण” री माई ॥३॥ 
संवत सोल चड़ोतर बरसे, लीधो संयम भार री माई। 
जिनमाणिक्षयसूरि सें हाथे दिश्ला, शिष्यरत्र सुविचाररी माई ॥७॥क० 
रूघु वय बुद्धि विनाणे जाण्यो, श्रुतसागर नो सार री माई । 
अभिनव वयर कुमर अवतारे, सकछ कछा भंडार री माई ॥[०क०।॥ 
बखत संयोगे सोल बारोत्तर, जेशलछमेर मंझार री माई। 
याम्यो सूरीश्वर पद प्रकत्यो, आऔसंघ जय २ कार रो माई ॥६॥क० 
उम्र विहार आदयों श्रीगुरु, कठिन क्रियाउद्धार री माई। 
चारित्र पात्र महंत मुनीझ्वर, रत्नत्रथ आधार री माई ॥ज।[क०॥ 
सतरोत्तर वर्ष पाटण में, अधिक बधारी माम री माई । 
च्यार असी गच्छ साखे खरतर, विरुद दीपायो ताम री माई ॥८॥क० 
हूथगाउर सोरीपुर नाम, तीरथ विमलछगिरिंद री माई। 
आवबूगढ़ गिरनार सिखर तिहां, प्रगम्या श्रीज्ञिनचन्दरी माई ॥६॥क० 
आरासण तारंगे तीरथ, राणपुरे गुरुराज री माई। 
वरकाणा संखेश्वर ग्रामे, प्रणम्या श्री जिनराजरी माई ॥१०॥क०।॥ 
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अवर तो पण श्रीगुरु भेव्या, प्रतिबोध्यो पातिसाह री माई । 

अकबर अधिको आसति निरखी, दीधो मोटो छाह री माई ॥११॥ 

खम्भायत नो खाड़ी केरा, राख्या जीव अनेक री माई । 

बरस एक छग श्री गुरु बचने, पाम्यो परम विवेक री माई ॥॥१२॥क०- 

सात दिवस छगि निञ्ञ आणा में. वरतावी अमारि री माई । 

अकबर अवर अपूर्व कारिज, कींधा गुरु उपकार री माई ॥१३॥ क०॥ 

पंचनदी पति परतिख साध्या, माणभद्र विख्यांत री माई | 
अल बज पर साध हक 


(१५) श्री गुरुजी गोत 


युगवर श्री ज्िनचन्दजओ, जगि ज्ञिनशासनि चन्द रे। 
प्रहसमि उठी पुजियइ, कामित सुरतरु कंद रे ॥१"जुग०॥ 
संबति पनर पंचाणुयइ, श्रीवंत साह महहार रे। 
मात सिरियादेवि जनमीयउ, रीहड़ कुछ सिणगार रे ।शजुग०। 
संवत सोल चिडोत्तरइ, ज्ञाणी जिणि अधथिर संसार रे । 
हाथि ज्ञिनमाणिकसूरि नई, संग्रह्मउ संयम भार रे ॥३॥ज्ञग०॥ 
वयरकुमार तणी परइ, छघुबइ बुद्धि भंडार रे। 
गुरुकुछ वास वसि पामियड, प्रवचन सागर पार रे ।४हुग०। 
संवत सोल बारोतरइ, जेसलमेरु मझारि रे। 
भाग्य बलि सूरि पदवी छही, हरखिया सवि नर नारि रे ।७५ज्ञग०॥ 
कठिण क्रिया जिण उद्धरि, मांडियड उम्र विहार रे । 
सूरि जिणवलभ सारिखठड, चरण करण गुणघार रे ।६।जुग०॥ 
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पाटण सोल सतरोतरइ, च्यारि असी गच्छ साखि रे। 
खरतर विरुद दीपावियड, आगम अक्षर दाखि रे ॥ ७॥ ज्ुग० ॥ 
सोरीपुर हथिणाउरे, विमलिगिरि गढ़ गिरिनार रे। 
तारज्ञ अब॒दि तीरथइ, यात्र करि बहु वारि रे ॥ ८॥ ज्ुग० ॥ 
अकबर शाहि गुरु परिखोयठ, कसबटि कंचण जेम रे | 
पूज्यनी मधुर देसण सुणी, रंजियड साहि सलेम रे ॥६॥ ज्ुग० ॥ 
सात दिवस वरतावियउ, मांहि दुनिया अभयदान रे। 
पंच नदी पति साधिया, वाधियड अति घणड वान रे ॥१०।जुग०॥। 
राजनगर प्रतिष्ठा करी, सब मंडाण गुरुराइ रें। 
संघवी सोमजी छछ्िनउ, छाह लियइ तिणि ठाइ रे ॥११॥जुग०॥ 
सुप्रसन्न जेहनइ मस्तकइ, गुरु धरइ दक्षिण पाणि रे। 
तेह घरि केलिकमछा करइ, मुखबसइ अविर(छ) वाणि रे ॥ १श।जुग०॥ 
दरसनी जिन मुगता करी, सोछ सित्तर वासि रे। 
अविया नगर बिलाड़ए, सुगुरु रह्मा चउमासि रे ॥११॥जुग०॥ 
दिवस आसु वदि बीजनइ, उच्चरी अणशण सार रे। 
सुरपुरि सुगुरु सिधारिया, सुर करइ जय जयकार रे ॥१शाजुग०॥ 
नाम समरणि नवनिधि मिलइ, सवि फछइ संघनी आस रे । 
आधि नई व्याधि दूरइ टलइ, संपन्नइ छील विलास रे ॥१०।॥।जुग०ण॥। 
केशर चन्दन कुसुम सु, चरचतां सहगुरु पाय रे । 
पुत्र संतान परघल हुवबइ, दिन दिन तेज् सवाय रे ॥१६॥ज्ञुग०॥ 
श्रीज्िनचन्दसूरीसरू, चिर जयड जुगहप्रधान रे । 
इणपरि गुरु गुण संथुणइ, पाठक 'रत्ननिधान” रे ॥ १०।जुग०।॥॥ 
( श्री जिनदत्तसूरि ज्ञान भंडार-सूरतस्थ हस्त लिखत ग्रन्थात्‌ 
प्रेषक पन्‍्यास केशरमनिन्नी ) 


| इति श्री युरुजी गीत॑ ॥ 
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( १६ ) 
॥ ६ राग ३६ रागिणी गणित गीत ॥ 


कीजइ ओच्छव सन्‍्तां सुगुरु केरड (१) 
सुछलित वयण सुण सखि मेरउ (२) 
कहउरी संदेस खरा शुरु आवतिया (३) 
तिणवेला उछसी मेरी छातिया (9) ॥१॥ 
आएरी सखि श्रीवंतमल्हारा, 
खरतर गच्छ शृज्धारहारा । ए आंकड़ी (५) 
अइसा रंग वधावन कोजइ (६) | 
गुरु अभिराम गिरा अमृत पीजइ (७) 
ऐसे सुगुरु कं नित्य उछगठरी (८) 
सुन्दर शरीरा गच्छपति अडरी ॥| ६॥ आ० ॥२॥ 
दुःख के दार सुगुरु तुम हड री (१०) 
गा्ं शुण गुरु केदारा गठरी ( ११) 
सोरठगिरि की जान्ना करणकं आपणरी गुरु पाय परड (१२) 
भाग्यफल्यों ओच्छच छोकणरओ (१३) ॥श॥ 
तु कपापर दउलति दे मोहि हुं तेरो भगत हुं री (१४) 
गुरुजी त॑ उपर जीव राखी रहुंरी (१०) 
इहु सयनी गुरु मेरा ब्रह्मचारी ( १६ ) 
हुं चरण छागूं डर डमर बारी ( १७ ) आ० ॥श॥। 
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अहो निकेत नटनराइण कई आगड़ 
अइसइ नृत्य करत गुरुके रागई (१८ ) 
ऐसे शुद्ध नाटक होता गावत सुंदरी 
वेणु वीणा मुरञ् वाजत घुमर घुधरी ( १६ ) ॥०॥ 
रास मधु माधवइ देति रंभा, सुगुरु गार्यति वाय॑ति भंभा (२०) 
तेजपुज जिमसे भेइरवी, जुगप्रधान गुरु पेखड भवि(२१)आ+। 
सबहि ठठर वरी जयतसिरी ( २२) द 
गुरुक गुण गावत शुजरी (२३) 
मारुणि नारी मिली सब गावत सुन्दर रूप सोभागी रे (२४) 
आज सखि पुन्य दिसा मेरो जागी (२०) ॥णा 
तोरी भक्ति मुझ मन मां वसी री ( २६ ) 
साहि अकबर मानइ जसु बाबरवँंसी ( २७ ) 
गुरुके बंदगी तरसइसिघुया (२८ ) 
इया सारी गुरुकी मूरतिया (२६) आ० ॥८॥ 
गुरुजी तुंहिजकपाल भूपाल कलानिधि तुंहिज सबहि सिरताज(३०) 
आवइ ए रोतइ गच्छराज (३१ ) 
संकरा भरण छांछन जिन सुप्रसन्‍न 
जिनचंदसूरि गुरुक नतिकर (३२) ॥६॥ : 
तेरी सुरतकी बलिहारी, तूं पूरव आस हमारी, 
तू जग सुरतरु ए (३३ ) 
गुरु प्रणमभइरी सुरनर किन्नर धोरणी रे 
मनदंछित पूरण सुरमणी रे (३४ ) ॥१०॥। 
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मालवा गउडमिश्री अमृत थइ बचन मीठे गुरु तेरे हुइ ताथइ (३५) 
करड वंदणा गुरुक्‌ त्रिकाल्इ हरड पंच प्रमाद रे ( ३६ ) 
सबइक्‌ कल्याण सुख सुगुरु प्रसाद रे ( ३७ ) आ० ॥११॥ 
बहु परभाति वउ उछव सार ( ३८ ) 
पंचमहात्रत धर गुरु उदार (३६ ) 
हुं आदेसकार प्रभुतेरा, जुगप्रधान जिनचन्द 
मुनिसरा, तं॑ प्रभु साहिब मेरा ( ४० ) ॥१२॥ 
दुरित मे वारठ गुरुजी सुख करउ रे श्रोसह्ञ पुरठ आशा 
नाम तुमारइ नवनिधि संपजइ रे छाभइ छोछ विछास (४१) ॥९३॥॥ 
धन्यासरी रागमाछा रची उदार, छः राग छत्रोसे भाषा भेद विचार, 
सोछसइ बावन विजय दसमी दिने सुरगुरुवार, 
थंभण पास पसायईइं त्रंबावती मजार ( २) ध० ) ॥५शा। 
जुगप्रधान जिनचन्द सूरींद सारा 
चिर जयड जिनसिंघसूरि सपरिवार ( ३ ध० ) 
सकलचन्द म॒ुणीसर सीस उनन्‍नतिकार, 

“समयसुन्दर” सदा सुख अपार ( ६ ध० ) ॥१५॥ 
इृति श्रीयुगप्रधान जिनचन्दसूरीगां रागमाला सम्पूर्णा, 
कृता च० पसमयसुन्दरगणिना लिखिता सं० 2६५२ वर्षे 
कार्तिक शुदि ४ दिने श्री स्तंभतीर्थ नगरे | 


नक-५---उेसलननमर छिलमपरपकईु.त->बक 
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( १७ ) राग:--आसावरी 
पूज्यजी तुम्द चरणे मेरुड मन छीणउ, ज्यूं मधुकर अरविंद । 
मोहन बेलि सबइ मन मोहियउ, पेखत परमाणंद रे ॥१॥पूज्य> ॥ 
सुललित वाणि वखाण सुणावति, अवति सुधा मकरंद रे । 
भविक भवोदधि तारण बेरी, जनमन कुमदनी चंद रे॥२॥| पूज्य०।॥ 
रीहड वंश सरोज दिवाकर, साह श्रीवंत कछ नंद रे । 
“समयसुन्दर 'कहइ तुं चिरप्रतपे,आजिणचन्द मुर्णिद रे ॥३॥पृज्य०॥ 
. (१८) आसावरी 

भले री माई श्री ज्िनचन्द्रसूरि आए । 

ओ्रीजिन धर्म मरम बुझण कू', अकबर शाहि बुढाए ॥ १॥ 
सदगुरु वाणी सुणि शाहि अकबर, परमाणंद मनि पाए | 

हफतहरोज अमारि पालन क॑, लिखि फुरमान पठाए ॥ २॥ 
शओरो खरतर गच्छ उन्नति कीनी, दुरजन दूर पुछाए। 

“समयसुन्दर”” कहे श्रोजिन चन्दसूरि सब जनके मन भाए ॥१॥ 

(१९) आसावरी 

सुगरु चिर प्रतपे तु कोड़ि वरीस। 

खंभायत बन्दर माछलड़ो, सब मिलि देत आशीस ॥| १॥ सु० 
धन धन श्री खरतरगच्छ नायक, अम्नतवाणि वरीस | 

शाहि अकबर हमक्‌ं राखणक्‌, जासु करी बकशीस ॥| २॥॥ 
लिखि फुरमाण पठावत सबही, धन कर्म चन्द्र मंत्रीश | 

“समयसुन्दर” प्रभु परम कृपा करि, पूरठ मनहि जगीश ।।३॥ 
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(२० ) 
श्री खरतर गच्छ राजीयउ रे माणिक सूरि पटधारो रे । 
सुन्दर साधु सिरोमणी रे; विनयव॑ंत परिवारों ॥ १॥ 
विनयवंत परिवार तुम्हारड, भांग फल्‍्यड सखी आज हमारो । 
ए चन्द्राठठ छ३ अति सारड, श्रीपूज्यञी तुम्हे वेगि पधारो ॥॥१॥ 
जिणचन्दसूरिजी रे, तुम्ह जग मोहण वेलि। 
सुणज्यों वीनती रे, आवड आसम्हारइ दिसि, गिरूआ गच्छपतिरे || 
चाट जोवतां आवीया रे हरख्या सहु नर-नारो । 
संघ सहु उच्छव करइ रे घरि २ मंगछाचारो ।। 
'घरिघरि मंगलचारो रे गोरी, सुगुरु बधावउ बहिनी मोरी । 
ए चन्द्राउलउ सांभलज्योरी, हुंबलिहारी पूजजी तोरी॥श।श्री० 
अमृत सरिखा बोलड़ा रे, सांभछतो सुख थाज्यो। 
श्रीपुज्य दरसण देखतां रे, अलिय विघन सवि जाज्यो ॥| 
'अलिय विधन सहु जाय रे दूरइ, श्रीपूज्य वांदु उगमते सूरइ । 
ए चन्द्रालड गांड हजरइ, तड मुझ्त आस पूलछइ सबि नूरइ ॥ ३ ।॥। 
'जिणदीठा मन उलसइ रे नयणे अमीय झरंति । 
ते गुरुना गुण गावतां रे, वंछित काञ् सरंति ॥ 
चंछित काज सरंति सदाइ, श्रीजणचन्दसूरि वांदड माई । 
ए चन्द्राउछा भास महंगाई, प्रीति “समयसुन्दर” मनिपाई ॥शाश्री 
(२१ ) 
जनचन्द्सूरि आलीजा गीत राग:--आस्पासिंधूडो 
थिर अकबर तु थापीयउ, युग प्रधान जग जोइ। 
अजिनचन्द्सूरि सारिखठ, सारि० कलिमें न दीसइ कोय ॥९॥ 
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उमाह धरो नइ तातजी हुं आवियडरे, हो एकरस३इ ते आवि। 
मनका मनोरथ सहु फलइ माहरा रे,हो दरसणि मोहि दिखाड ॥ २ |; 
जिनशासनि राख्यड जिणइ, डोछवड डमडोल । 
समझायउ श्री पातिसाह, सदगुरु खाटयड तईं सुबोल | ऊ० ॥३॥ 

आलेजो मिलवा अति घणडउ, आयउ सिन्ध थी एथ। 

नगर गाम सहु निरखीया, कहो क्यूं न दीसइ पूज्य केथ ।3० ॥४॥ 
शाहि सलेम सहु अंबरा, भीम सूर भूपाछ । 
चीतारइ तुं नइ चाह सं, हो पूज्यजी पधारड किरपाछ | ऊ० ॥०५॥॥ 
वाबा आदिम बाहुबलि, वोर गोयम ज्यूं विलाप 


मेलठउ न सरज्यउ माहरड मा०, ते तड रह्यो पछताप। ऊमा०।६॥ 
साह बडड हो सोमजी गखर्यउ कम॑चन्द राज। 
अकबर इंद्रपुरि आणीयड हो, आस्तिक वादी गुरु आज् | उमा०७४ 
मूयइ कहइ ते मूढ़नर, जीवइ जिणचन्दसूरि । 
जग जंपइ जस जेहनउ, जेह० हो पुद्दववि कोरत पडरि ।ऊमा०।८।, 
चतुर्विध संघ चीतारस्यइ, जां जीविसइ तां सीम । 
वीसाया किम विसरइ,विस० हो निमेछ तप जप नीम ।ऊमा०६॥ 
पाटि तुम्हारइ प्रगटीयउ, श्री जिणसिंद सूरीस। 
शिष्य निवाज्या तइ सहु , तईं० रे जतीयां पुरी जगीस ।ऊमा०१० 
समयसुन्दर कृत अपूणं--प्राप्त 





कवि कुशल लाभ कृत 
४ आफुन्य काहुण फत्तिक ७ 


(>&८<20-<::: “व :-ी+सी++ 
राग--आसावरी 
'पहिलो प्रणमं प्रथमजिण, आदिनाथ अरिंहंत। 
त्ाभि नरेश्वर कुछतिछक, आपइ सुख अनंत || १॥ 
चक्रवर्ती जे पांचमो, सरणागत साधारि । 
शांति करण जिन सोलमो, शान्तिनाथ सुखकार || २॥ 
' बह्यचारों सिर मुकटमणि, यादव वंश जिणिद । 
नेमिनाथ भावइई नम, आणी मन आणंद ॥| ३ ॥ 
-ओ्री खंभायत मंडणो, प्रणर्म थंभण पास | 
एक मना आराधतां, पूरइ जन नी आस ॥ ४ ॥ 
' शासननायक समरीयइं, वद्ध मान वर वीर । 
तीथेकर चोबोसमो, सोवन वर्ण शरोर ॥ ५॥ 
च्यारि तीर्थंकर शाश्वता, विहरमाण जिन वोश । 
त्रिण चोबवीशो जिन तणा, नाम जपूं निशदीस ॥ ६ ॥ 
श्रीगोतमगणघर सधर, नमिसुं छब्धिनिधान । 
केवलिकपला करि वशइ, महिमा मेरु समान ॥| ७॥ 
समरू शासनदेवता, प्रणमुं सदगुरु पाय। 
तासु प्रसादे गाइस्युं, ओ खरतरगच्छ राय ॥| ८॥ 
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सतर भेद संयम घरइ, गिरुआ गुण छतीस । 
अधिकी उत्कृष्टी क्रिया, ध्यान धरइ निसदीस ॥ ६ ॥ 
सूयगडांग सूत्रे कह्मा, बीर स्तव अधिकार । 
भत्र समुद्र तारण तरण, बाहण जिम विस्तार || १० ।) 
आ भव सागर सारिख, सुख दुख अंत न पार । 
सदगुरु वाहण नी परइ, उतारइ भ्रवपार ॥ ११॥ 


कल किजली कलर फिर 





हाल(--सामेरी 


अवसागर समुद्र समान, राग ट्वेष वि नेझ घाण १। 
ममता तृष्णा जल पूर, मिथ्यात मगर अति क्रूर ॥ १२॥ 
मोजा ऊंचा अभिमान, विषयादिक वायु समान । 
संसार समुद्र मंझारि, जीव भभ्या अनंत वारि ॥ १३ ॥ 
हिव पुण्य तणइ संयोग, पास्यों संहगुरु नो योग 
भवसागर तारणहार, जिन धर्म तणड आधार ॥ १४ ॥ 
बाहण नी परि निस्तारइ, जीव दुर्गति पडितो वारइ | 
"काछरि जलि किहांन छीपइ, पर वादी कोइ न जीपइ || १५ ॥। 
इहनइ तोफान न छागइ, सुखि वायु वहइ बेरागई । 
जल थछ सविहुं उपगारइ, भवियण जण हेलां तारइ ॥ १६॥ 


ढाल!--हुसेनी धन्यासिरी 
ओजिनराय नीपाइयउ ए, वाहण समुं जिनधर्म, 
भविक जनतारवा ए ॥ १७ ॥ 
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तारइ २ ओऔीवंत शाह नो नन्‍दन वाहण तणी परइ । 
तारइ २ सिरियादे नो सुत कि, वोहण सिलछा मती ए। 
तारइ २ श्रीपुज्य सुसाधु, श्रीखरतरगच्छ गच्छपत्ति ए ॥ आं० ॥ 
अविहड़ वाहण ए सही ए, सबिहुं सुख व्यापार । 
घर धन दायकू ए॥ १८ ॥] 
तारइ तारइ श्री समकित अति निर्मलो ए। 
पहलड ते पयठांण, सुमति सूत्रेधर्यों ए॥ १६ ॥ 
ता० गुण छतीस सोहामणा ए | 
विहु दिसि बांक मंडाण, सुकृत दल मलिवा ए॥ २० ॥ 
ता० कूया थुम चारित्र तणड ए। 
जयणा जोडी संधि, सबल सढ तप तणड ए॥ २१॥ 
ता० शोर डबू सो सोभतो (ए। 
ले मत सुगुरु बखाण, दया गुण दोरड़ो ए॥ २२ ॥ 
तारइ तारइ कव्मी ते शुद्धी क्रियाए, 
पुण्य करणी पंतांस, संतोष जलूइ भर्याड रे ॥२३॥॥ 
ता० दुशविध धर्म बेडूं गवी ए। 
संवर तेह ज़ना रखि मासरि छत्रडी ए ॥२४॥ 
ता० सतर भेद संयम तणाए, 
ते आउला अपार । संवेग सु पंजरी ए ॥रेषा॥ 
ता० आझा नालु अणी समोए। द 
पंच समिति पर वांण, कीत्तिघज जह छहइ ए ॥२६॥ 


ता० विजइ वारह भावनाए। 
(दा) हांडा शुभ परिणाम, नागर नवतर्त्व तणाए ॥२०॥ 
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ता० कहूगा कीछइ लेपीउ ए, ज्ञान निरुपम नोर | 
झोलड समरस भयोण ॥२८॥ 
ता० शासन नायक हू (क्र) यउए, मालिम श्री गुरुराज | 
 कराणि मुनिवरुए ॥२६।| 
ता० जिन भाषित मारग बहइ ए, वाजित्रवाद सिद्याय । 
सुसाधु खछासीयाए ॥३०।॥॥ 
तारइ २ ए मारग जिनधर्म तणउए, को डोलइ नहीं छगार । 
सदा सुखियां करइए ॥३१॥ 
ता० मछ (चा ?) बारो ते काठोया ए, कुमती चोर होनोर । 
सहु भय टालवाए ॥१रा। 
ता० पुण्य क्रियाणे पूरीया ए, बहुरति वस्तु अनेक । 
सुजस पाखर खरीए ॥३३॥ 
ता० कषाय डुंगर ज्ञालवइए, वइतड ध्यान प्रवाह । 
. सिलामति आवीयोए ॥३४॥ 


हाल-राम गिरी! -- 


धर्ममारग डपदेशता, करता २ विधइ विहार रे । 
आव्याजी नगर त्ंबावती, श्री संघ हष अपार रे ॥१ण।। 
पूज्य आवग्या ते आसा फछी, श्री खरतरगच्छ गणघार रे । 
श्री झिनचन्दसूरि वांदीयइ, साथइ २ साधु परिवार रे ॥३६।॥पू०।॥ 
आगम सूत्र अर्थ भर्या, सुकृत क्रियाण ते सार रे। 
चारित्र दखारि अति भली(यां), श्रवत पचखाण.विस्तार रे ॥३०७॥ 
८ 
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हि, लत 


वस्त अपूर्व बहुरिवा, मिल्‍या २ भविक नर-नार रे। 
विनय करि पूज्य नइ वीनवइ, आपड २ वस्तु उदार रे ॥३८॥पू०॥ 
मोढा २ आवक श्राविक्रा, करइ मंडाण अनेक रे । 
महोत्सव अधिक प्रभावना, जाणइ २ विनय विवेक रे ॥३६॥पू०॥ 
ज्ञान दरशण चारित्र तणा, अमोलछक रत्न महंत रे | 
पुण्य व्यापारि आवि मिल्या, बहुरतां छाम अनन्त रे ॥8०॥पू०॥। 
दान गुण मोतीय निर्मछा, पंच आचार ते पांच रे । 
दुश पचखाण ते कहरबउ, अगर ते शीतल बाच रे ॥४१॥पू०॥ 
सूफ ते सदृहणा खरी, सुगुरु सेवा सिकछात रे । 
पोत सुरासुर पोसहा, मकमछ प्रवचन मात रे ॥४२।पू०॥ 
हीर पेटी महोत्सव घणा, इ आ (त्रा ?) मी ते सूत्रनी साख रे। 
भाव(ज्ञाच) परिवार छिय अति भछो, निब्ृति ते किसमिस दाख रे |४३पू। 
आीफल श्रीगुरु देशगा, वीश थानिक कमखाब रे । 
नांदि उछब मलीयागरउ, पूज्यनी भगति गुछाब रे ॥४४॥प०॥ 
देश विरति ते कचकडड, चोली(छ) यां ते उपधान रे । 
दांत(न)? शीछांगरथ उञ्नछड, राती जगु तेह कंताण रे ॥४५॥पू०॥ 
शीतल सुकडि भावता, स्वात्र तेकपूर बरास रे। 
कतीफउ कल्याणिक जाणीयइ, कंस बण्यो सद्द उपवास रे ॥४६॥प०॥। 
मासखमण मसझारे समुं (भर्ल), छारीते छाख नवकार रे। 
सूत्र ना भेद हीरा खरा, उचित नु दान दीनार रे ॥४७॥पू०॥ 
पाखर कमण बरीया बिसइ, लवंग ओ(०)७छो विश्वा(सय)वबीस रे । 
नाम आलोयण वाडीया, छठ तप बिसय गुणतीस रे ॥४८॥पू०।॥॥ 
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संसार तारण द कांवलछी, चउ्थो त्रत तेह दस्तार रे । 
अखोड आंबिल निम जाणवी, कछ(३) य वेयावच्चसार रे ॥४६॥पू०॥ 
अठम तप ते टोऋ(प) रां, अठाही ते सेव खजर रे । 
समवसरण तपते मिरी, सोपारी सामायिक पूर रे ॥५०॥पृ०॥ 
'छाहिण माछ पहिरावणी, उत्तम क्रियाण ते जोइ रे । 
परखीय वस्त जे संप्रही, छाख असंखित होइ रे ॥५१॥प०॥ 
श्री गुरु शासण देवता, वाहण ना रखवाल रे | 
भगति भगी सानिथ करइ, फल मनोरथ माल में ॥५२।प०।॥ 
राग:--केदार गौड़ी ह 
'दिन २ महोत्सव अति घणा, श्रोसंघ भगति सुद्दाइ । 
मन शुद्धि श्रोगुरु सेवीयइ, जिणि सेव्यइ शिवसुख/पाइ ॥५३॥प०॥ 
अविक जन वंदो सहगुरु पाय, श्री खरतर गच्छराय ॥आं०। 
प्रमु पाटि०ए चउवीसमइ, ओपुज्य जिनचन्दसूरि । 
उद्योतकारी अभिनवो, उदयो पुन्य अंकूर ॥५७॥भ०॥ 
शाह (श्रावक) भंडारी वीरजी, साह राका नई गुरुराग । 
बद्ध मानशाह विनयइ घणो, शाह नागजी अधिक सोभाग ॥५८५॥म०।॥ 
शाह वछा शाह पदमसो, देवजीने जतशाह । 
श्रावक हरखा(षा)।हीरज्ञों, भाणजी अधिक उच्छाह ॥५६॥भ०।॥ 
'मंडारी माडण नइ भगति घणी, शाह जाबडने घणा भाव | 
शाह मनुआने शाह सहजीया, भंडारो अमीउ अधिक अछाह रे॥५७॥ 
मित मिलइ आवक आविंका, संभलइ पूज्य वखाण | 
हीयडउ ऊल्टइ उलछसइ, एम जीव्यो जन्म प्रमाण ॥५८॥भ०।। 
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आग्रह देखी श्री संघनो, पृज्यज्नी रह्मा चडमास। 
धर्मनों मार्ग उपदिस३, इम पहुंतो मगनी आश ॥५६॥भ०॥ 
प्रतिमाप्रतिष्टा थापना, दीक्षा दोयइ गुरुराज । 
इम सफड नर भत्र तेहनो, जे करइ सुकृत ना काज रे ॥६०॥भ०।॥ 


राग /--गुड मल्हार 


आव्यो मास असाढ़ झब॒के दामिनी रे । 
जोबइ २ प्रीयडा वाट सकोमछ कामिनी रे ॥ 
चातक मधुरइ सादिकि प्रीझू २ उचरइ रे । 
वरसइ घण वरसात सजल सरवर भरइ रे ॥६१९॥ 
इण अवसरि श्रोपुज्य महा मोटा जतो रे। 
आवक ना सुख हेत आया त्ंबावती रे। 
जोबउ २ अम गुरु रीति प्रतोति वधइ बलो रे । 
दिक्षारमणी साथ रमइ मननी रही रे ॥६९।॥|आ०॥॥ 
संवेग सुधारसनीर सबल सरवर भर्या रे । 
द पंच महात्रत मित्र संजोगइ संचर्या रे । 
उपशम पाछि उंतंग तरंग बरागना रे । 
 सुमति गुप्ति बर नारि संज्ञोग सोभाग्यना रे ॥६२॥ 
प्रवचन वचन विस्तार अरथ तग्बर घगा रे । 
कोकिल कामितोी गीत गायइ ओ गुरु तणा रे । 
गाजइ २ गात गंभीर ओ पृज्यनो देशना रे । क्‍ 
भत्रियण मोर चकोर थायइ शुभ वासना रे ॥६३॥ 
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सदा गुरु ध्यान स्नान छहरि शोतल बहइ रे । 
कीर्ति सुजस विसाछ सकल जग मह महूइ रे । 
साते खेत्र सुठाम सुधमंह्‌ नोपजइ रे । 
श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजज३ रे ॥६४॥ 
च्ामग्री संयोग सुधर्म सहुई सुणइ रे । 
फडीया पुण्य व्यापार आचार सुहामगा रे । २ 
'युग्य सुगाछ हवंति मिल्या श्री पुज्यजी रे । 
वाहण आव्या खेति बर बाइ हर ? रमज्ी रे ॥६०॥ 
जहां २ श्रीगुरु आण, प्रवर्ते जिह किगइ रे | 
दिन २ अधिक्र जगीस जो थाइज्या तिह किणइ रे । 
ज्यां लग मेरु गिरिन्द गयणि तारा घणा रे । 
तां छगि अविचल राज्ञ करउ, गुरु अम्ह तणा रे ॥६६॥ 
परता प्रण पास जिणेसर थंभणड र ; 
श्रीगुरु ना गुण ज्ञानहप भवियण भणड रे ॥ 
“कुशललाभ”” कर जोडि ओऔगुरु पय नमइ रे | 
श्रीपुज्य वाहण गीत सुणतां मन रमइ रे ॥६७॥ 
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गुरु गीत नं० २३ 

सभ (ब?) नमइ चक्रवर्ती जिनचन्दसूरि, 

चतुर (विध)संघ चतुरंग सेन सजि, बारे विधन भरि दूरि | 
नव तत नवनिधान जिन पाए, आगम गंगा कूरि | 

चबद विद्या गुण रतन संग करि, नीकड नीलवट नूरि ॥१॥स०!|॥ 
पंच महात्रत महल (ण?)अ्रमण गुण, हुई दरवार हज़ूरि । 
द्रसण ज्ञान चरण त्रिण्ह तोरथ, साधि सकति अरि चूरि ॥शा।स०॥ 
मरुधर गूज़र सोरठ मालत, पूरब सिंध संपूरि । 

षटखण्ड साधि परम गुरु सानिधि, घ॒रे सुजस के तूरि ॥३॥स०॥॥ 

निरमल वंस उदय फुनि पाए, दरसन अंगि अंकूरि । 
मुनि/जयसोम ”बदति जय २ धुनि, सुगुरु सकति भरपूरि ॥४॥स०॥ 


शिरामा#अानमावादाका रिफकत+००े मा कक आक+॥०७+न्‍न्‍ममप 


जयप्राप्ति गीत 


(२४) राग १-- 

देखउ माई आसा मेरइ मनकी, सफछ फलछीरे उलूटि अंगि न माइ। 
सुञ्मस जसु देसंतरइ, नवखंडि दीपायउ नाम रे | 

माम मोटी महि मंडले, सब जन करइ प्रणाम रे ॥१॥जीतउ०॥ 
श्रीखरतरगच्छ राजीयउ, श्रीजिनचंद्र मुणिदर « 

मान मोडयो कुमति तणड, त्रिभुवन हुओ आएंद रे ॥२॥अं।॥ 

पाटणि भूप दुलभ मुखे, बरस दससइअसी मानि रे | 
सूरि गण पमुह तिहां चउरासो, मढ़ पति जीपी आसाणि रे।| ३॥|जीतड०॥॥ 
दिवस शुभ थान पंचासरइ, करोीय परणाम विसार रे। 

सूरि जिगेश्वर पामोयो, खरतर विहद उद्दार रे ॥9॥न्नोतउणा 
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संवत सोल सतरोत्तरइ, पाटण नयर मझार रे । 

मेली दरसण सहु संमत, ग्रन्थ नी साखि साधार रे ॥५॥जीतड०॥ 
पूर्व बिरद उन्ननालियड, साखि दाखइ सहु छोक रे । 
तेज खरतर सहगुरु तगठ, ऋषिमती ते थयड फोकरे ॥६॥|जोतउ०।॥ 
रिगमती (ऋषिमती) जे हुंतड “कंकछी” बोछतो आह पंपाल रे । 

खष्ट कोधड खरतर गुरे, जाणइ बाल गोपाल रे ॥»|जीतउ०॥। 

निलछ॒व॒ट नूर अतिसड घणड, खरतर सोह सम जोडि रे । 

जंबु करिगमता जे भिड्‌इ, जय किम पामइ सोइ रे ॥८॥जीत३ड०॥ 
माणिकसूरि पाटइ तपइ, रिहड कुछ सिणगार रे। 

श्रीजिनचन्द सूरि गुणया निछूड, सेवक जन सुखकार रे ॥६॥जी० 


(२०) विधि स्थानक चौपई 
गरुतबो गच्छ खरतर तणो, जेहने गुरु श्रीजिनदत्तसूरि । 
भद्रसूरि भाग्यइ भयों, प्रणमन्ता होइ आणंद पूरि कि ॥१॥ 
सूरि शिरोमणि चिरज्मयउ, श्रोजिनचन्द्रसूरि गणघारि । 
कुमति दल जिण भांजियउ, वत्यों जग मांहि जय २ कार कि॥शा 
बालपणइ चारित छियड, विद्या वुद्धि विनय भंडार । 
अविधि पंथ जिण परिहरी, धारइ पंच महात्रत धार कि ॥श॥ 
गुण छत्तीस सदा धर३इ, कलिकालइ गोयम अवतार । 
सहु गच्छ माहे सिर धणी, रुपे मयण मनायड हार कि ॥४॥ 
सूरि “जिनेश्बर” जगतिरछूड, तासु पाटाउभय देव विख्यात । 
वृत्ति नवांगि जिणइ करो, तेतो खरतर प्रगटावदात कि ॥णा 
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श्रीसेढी तटनी तटइ, प्रगट क्रियड जिण थंभण पास ! 
.... कुष्ट गमाड़यड देहनो, ते खरतर गच्छ पूरइ आस कि ॥६॥ 
संबत सोल सत्तोतरइ (१६१७), अणहिलछ पाटण नगर मझार । 
श्रीगुरु पहुंता विचरता, सहु भवियण मन हुए अपार ॥७॥ 
केई कुपति कर्ंकिय।, बोलइ सूत्र अरथ विपरीत । 
निञ्ञ गुरु भाषित ओलबइ, तिहां कणि ओगुरु पाम्यो जीत कि ॥८॥ 
कंकाढी मही मूछगो, पंडित तणो वहे अभिमान । 
. सागर छीवर सम थयो, जिहि उदयो खरतर गुरु भानि कि ॥६॥ 
पाटण मांहि पंचासरो, पाडा पाखलि जे पोशाल | 
पोल देई पेशी रह्मो, जे मुखि छावत आह पंपाछ कि ॥१०॥ 
गच्छ चोरासी मेलवो, पंच शास्त्र नी साखि उदार । 
जीत्यड खरतर राजियो, ए सहुको जाणे संसार कि ॥११॥ 
श्रुति उपाड़ा पोरसी, बहु पड़िपुता कहंतां दोष । 
 सषावाद इम बोलतां, बीजों व्रत किम पामे पोष कि ॥१२॥ 
घणा दिवस ना बाकुछा, मांडा गोरस छोधा वीर । 
विधिवादइ साधु लिया, ठामि २ ए दीख हीर कि ॥१श॥ 
वधधमान जिन वा (पा?) रणे, छोधा वासी शुद्ध आधा(हा?)र । 
संघट्टा तेहना तुम्हें, टालो छो ए कवण आचार कि ॥१४॥ 
पव चारि पोसह तणा, बोलइ सूत्रं अरथ ने भाखि | 
पर्व पखे पोसह करो, तेहनी नवि दीसे किह साखि कि ॥१५।॥ 
सातवीस झापमेरड़ा, इम पूछइवा छद बहु बोल | 
ते सूधी परि सदृहो, भव अ्रामक कांइ (ग) बाओ निटोछ कि ॥१६॥ 
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रोस रोस हम मनि नहीं, एक जोभ किम करडउं बखाण | 
शआओजिनकुशल सूरिन्द्र ने, समरणि छाभे कोड़ि कल्याण कि ॥१७॥ 
गहुँली नं० (२६) राग;--गजरी । 
अब मइ पायउ सब गुणज्ञांग | 
साहि अकवर कहइ ए सुहगुरु, जिनशासन सुछ्वाण ॥अव०।|आंकणी। 
यतीय सती मई बहुत निहाले, नही को एह समान । 
के क्रोधी के छोभो कूड़ा, केइ मन घरइ गुमान ॥१॥अब०॥ 
गुरुती बाणि सुगी अवनिपती, वुझयड दयइ सनन्‍्मान । 
देस विदेश जीऊ हिंस्या दछी, भेजी नित्न फुरमान ॥श|अब ०॥ 
श्रोज्िनमाणिक सूरि पटोधर, खरतरगच्छ राज्ञान | 
विरज्ीवो जिनचंद यतीश्वर, कहइ मुनि“लब्धि”सुज्ञान।३॥अब०॥ 
गहुली नं० (२७) शाग/--गज़री । 
दुनिया चाहइ दो सुलूतान । 
इक्र नरपति इक यतिपति सुन्दर, जाने हुई रहमांन ॥दु०॥आंकणी॥ 
राय राणा भू अरिजन साधी, वरताबो निज आण। 
बर्बर बंस हुमाऊ नंदन, अकबर साहि सुज्ञांण ॥१॥इणा 
विधि पथ हीलक दुरजन जनके, गाछो मद अभिमान | 
श्रीवंत सुत सब सूरि सिरोमणो, जग मांहि “जुगप्रधान” ।२॥ढु०॥ 
'बइंट्ट सिहासण हुकुम सुनावति, को नवि खंडत आण | 
मिर 'मछक! बहु उनकुं सेवति, इनक मुनि राजान ॥३॥ढु०॥ 
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इक छत्र सिरु बरि मथाडंबर, धारति दोझ समान । 
कहति“लब्धि” जिनचंद घराघर, प्रतिपो जहां दोऊ भांत ॥भा० दु०॥ 
गहुली नं० (२८) राग/--धवल धन्याश्री । 
नीको नीकठरी जिनशासनि ए गुरु नीको । क्‍ 
युगप्रधान जगि जंगम एही,दीयउ जसु अकबर ठो (टो ?)कउरी।जि०॥आं०- 
राज काज (आज) हम सुन्दर, सफल भयउ अब नीको । 
साहि अकबर कहडइ जु मोकूं, दरसण थयो गुरुजी कउरी ॥१॥जि०॥ 
मोहन रूप सुगुरु बडभागी, लक्मो मान श्रीजीउ को । 
जे गुद्द उपर मद मच्छर धरतां, हुउ मुख तिहकु फोकउ री॥२॥जि०॥ 
श्रीगुरु नामि दुरति हरि भाजञइ, नाद सुगी जिड सीह को। 
सार (ह?)श्रीवंत सुतन चिर जीवड, साहिब “लब्धि” मुनी को ॥३॥ 
गहुंली नं० (२९) राग:--सोरठी । 
आज उछरंग आणंद अंगि उपनो, 
आज गच्छ राज ना गुण थुणीजइ । 
. गाम पुरि पाटणइ रंगि बधावणा, 
नवनवा उछव संघ कोजइ || आज०॥आ०॥; 
हुकम ओऔ्री साहि नह पंच नदि साधिनइ, 
उदय कीयउ संघनों सवायो । 
संघपति सोमजी, सुणउ मुझ बिनती, 
सोय जिणचंद गुरु आज आयो ॥१॥आ०॥ 
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साहि प्रतिबोधता पंच नदी साधतां, 
सुजसमइ जास जगि भेर वागी | 
“लछब्धिकलोलछ” मुनि कहई३ (कह॒ति) गुरु गावतां, 
आज मुझ परम मनि प्रीत जागी ॥२|आ“०॥ 
(३०) गहुली 
सुगुरु मेरठ कामित कामगवी | 
मनशुद्ध साही अकबर दीनी, युगप्रथान पदवी ॥१॥सु०॥ 
सकल निसाकर मंडछ समसरि, दीपति वदन छवि । 
महिमंडलरू मइ महिमा जाकी, दिन प्रति नवीनवी ॥१५सु०॥॥ 
जिनमाणिक सूरि पाटि उदयगिरि, ओओजिनचंद्र रवी । 
पेखत हो हरखत भयउ मन मइ, “रत्न निधान” कवी ॥१॥सु०॥ 


(३१) सुथदा गीत ॥ राग;--धन्धयाक्षी ॥ 
नमो सूरि जिगचन्द दादा सदादीपतड, 
जीपतड दुरजण जण  वशेष। 
रिद्वि नवनिद्धि सुखसिद्धि दायक सही, 
पादुका प्रहसमइ उठि देख | १ ॥ नमो० ॥ 
सघवट मोटिकउ बोल खाटयड खरड, 
शाहि सठेम जसकीध सेवा । 
गच्छ चडरासोी ना मुनिवर राखिया, 
साखीया सूरिज्नचन्द देवा || २॥ नमो० ॥ 
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भाग सोभाग वबइराग गुण आगलछा, 
जीवता कलियुगि जीव जाण्यड | 
अन्तछृगि आतम धरम कारिज(क)री, 
स्वर्ग पहुतां पछी सुर बखाण्यड || ३ ॥ नमो० ॥ 
'खरतर सेवकां सुरतरू सारिखड, 
कष्ट संकट सवि दूर कीजई | 
+'हुएनंदन” कहइ चतुविध ओसंघ, 
दिन दिन दोलति एम दीज्ञइ ॥ ४ ॥ नमो० ॥ 





/ 


४ क्रीजिकाॉसिहसारे गाताहके ४ 


राग--बेलाउल 
(५) 


शुभ दिन आज बचाइ, घवल मंगल गावो माई । 
श्रीजिनसिहसूरि आचारज, दीपइ बहुत सवाइ ॥शाशुभ०॥। 
शाहि हुकम श्रोीजिनचन्द्रसूरि गुरु, सइंहथि दीन बडाइ । 
मंत्रीश्वर कर्मचंद्र मद्ोच्छव, कोनड तबहुं बनाइ ॥शाशु०॥ 
पातिशाह अकबर जाक मानत, जानत सब छोकाइ । 
कहइ “गुणविनय' सुगुरु चिरजोवउ,श्रोसंघ क सुखदाइ ॥शशुण। 


(२) राग;--मेवाडउ 
श्ोगोतम गुरु पायनमी, गाउ औ गच्छराज 
अ्रीज्ञिनसिघ सूरीसरु, पूरवइ वंछित काज |। 
पूरवइ बंछित काज सहगुरु, सोभागी गुण सोहइ ए 
मुनिराय मोहन वेलि ने परे, भविक जन मन मोह ए | 

चारित्रपात्र कठोर किरिया, धरमकारज उद्यमी, 

गच्छराजना गुणगाइस्य जी, श्रीगोतम गुरु पपनमी ॥|१॥ 
गुरु छाहोर पधारिया, तेडाब्या कर्मचंद। 

श्री अकबर ने सहगुरु मिल्या, पाम्या परमाणंद । 
पामीया परमाणंद ततक्षण, हुकम दिउ उठो ने कियो । 
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अत्यंत आदर मान गुरुने, पादशाह अकबर दियड। 
'धर्म गोष्ठि करतां दया धरता, हिंसा दोष निवारिया । 
आएंद वरत्या हुआ ओच्छव, गुरु छाहोर पधारिया ॥२१॥ 
ग्रीअकबर आम्रह करी, काश्मीर कियो रे विहार, 
श्रीपुर नगरसोहामणु ,तिद्दां वरतावी अमार ॥ 
अमार वरती सर्व धरती, हुओ जयजयकार ए, 
गुरु सीत ताप(ना) परीसह, सह्या विविध प्रकार ए। 
:महाल्वाभ जाणी हरख आणी, धीरपणु हियडे धरी, 
काश्मीर देश विहार कोधों, शऔअकबर आग्रह करी (३) 
श्री अकबर चित रंजियो, पूज्यने करइ अरदास | 
आचारिज मानसिध करडउ, अम मन परमउलछास 
अम्ह मन आज उलास अधिकड, फागुण शुदी बीजइ मुदा । 
सइहत्थि जिनचंदसूरी दीधी, आचारिज पद संपदा ! 


'करमचंद मंत्रोसर महोत्सव, आडंबर मोटो कियो। 
गुरुराजना ॥७॥ 
'गुण देखि गिरुआ, वरीस सह गुरु, चापडां चडती कला । 
चांपशी साह मल्हार चांपल, देवि माता तन इल्ा, 
पादसाह अकबरसाहि परख्यो, शीजिनसिंघ सूरि चिरजयड | 
न्आासीस पभणइ “समयसुन्दर”, संघ सहु हरखित थयड ॥५॥ 
हति श्रीजिनतिहसूरीणां जकडी गीत॑ समाप्त 


लक? व 4बकीए 
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(३) गुरु गीतस्‌ 
आज मेरे मन को आश फडी । 
श्रीजिनसिहसूरि मुख देखत, आरति दूर टली ॥१॥ 
ओ्रीजिनचंद्रसूरि सइंहत्थई, चतुर्विध संघ मिली । 
शाहि हुकम आचारज्न पदवी, दीधी अधिक भी ॥२॥ 
'कोडि वरिस मंत्री श्रोकरमचंद्र, उत्सव करत रठलो । 
“समयसुन्दर'? गुरुके पदपंकज, छीनो जेम अछो ॥१॥ 


दिकममरावरधाका»बाताक नि व िशपआ काका पफेआक अयाआाक 


जिनसिंहसरि हीडोलण गीत॑ 
सरइवति सामणि वीनवं, आपज्यो एक पसाय | 
ओओआचाय गुण गाइस, हीडोछणा रे आणंद अंगिन माय ॥१॥ही०॥ 
'बांदउ श्रीजिनसिंहसूरिं, ही० प्रह उगमत(ल) इ सूरि ।ही०। 
'मुझ मन आणंद पूरि, ही० दरसण पातिक दूरि ॥आं०।॥ 
मुनिराय मोहण बेलड़ी, महियठ महिमा आज। 
चंद जिन चढ़ती कला हीं० ओऔसंघ पूरवइ आस ॥२॥ 
सोभागी महिमा निरूड, निलवट दीपइ नूर । 
नरनारि पाय कमछ नमइ, हो० प्रगण्यो पुण्यपडूर ॥३॥ही०॥ 
'बपड़ा वंशइ परगडउ, चांपसी शाह मह्हार ।ही०। 
मात चांपल दे डरि धर्या, ही० प्रगटयउ पुण्य प्रकार ॥४॥ही०।। 
“चोरासी गच्छ सिर तिछड, जिनसिंहसूरि सूरीस । 
/चिरज्यड चतुर्विध संघ सुं, ही० 'समयसुन्दर' बयई आसीस ॥५॥ही० 
“+++ऋऔ--+++ 
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(५) जिनसिंहस्रि गहुंलो 
चालड सहेली सहगुरु वांदिवाजो, सखि मुझ मनि वांदिवानो कोड़ रे। 
श्रोजिनसिहसूरि आवीयाजी, सखो कहूं प्रणम कर जोड़ रे ।१चा० 
मात चांपलदे उरि धर्याजी, सखो चांपसो शाह मल्द्वार रे । 
मनमोहन महिमा निरूडज्ो, सखी चोपड़ा साख श्ज्ञार रे ।शचा० 
बइरागइब्रत आदयॉजी, सखी पेच महात्रत धार रे ! 
सकल कलागम सोहनताजोी, सखो लडिथि विद्या भंडार रे ॥३॥चा०॥ 
श्री अकबर आग्रह करिज्ञी, सखी कास्मोर कियड बिहार रे । 
साधु आचारइ साहि रंतन्नीयड रे, सखी तिहां वरताबि अमारि रे।४चा० 
श्रीजिनचंद्रसूरि थापोयठज्ञी, सखी आचारिज निज पटधार रे। 
संघ सयलछ आस्या फछी, सखी खरतर गच्छ जयकार रे |५चा०।. 
नंदि महोच्छव मंडोयउज्नी, सखि कर्मचंद्र मंत्रीस रे । 
नयर लाहोर बित बावरहइजो, सखी कवियण कोडि वरीस रे ।६।चा०। 
गुरुजी मान्या रे मोटे ठाकुरेजी, सखी गुरुजी मान्या अकबरसाहि रे। 
गुरुजी मान्‍्या गे मोटे ऊंबरेजो, सखी जप श त्रिमुवनमांहि रे ।७चा 
मुझ मन मोह्यो गुरुजी तुम गुणेजी, सखि जिम मधुकर सहकार रे । 
गुरुजी तुम दरसण नयणे निरखतांजी, सखी मुझमनि हर्षअपार रे । ८॥ 
चिर प्रतपइ गुरु राजीयडजी, सखो श्रीजिनर्सिघसूरीस रे। 
'समयसुंदर' इम विनवइत्णी, सखी पूरठ माहरइ मनहीं जगीस रे६।चा० 
बधावा (६) क्‍ 
आज रंग बधामणां, मोतीयड चउक पूरावउ रे । 
श्रीआचारिज्ञ आविया, औजिनसिंहसूरि वधावडउ रे ॥१॥आ ० 
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जुगप्रधान जगि जाणीयइ, श्रीजिनचंदसूरि मु्णिद रे । 

सइहथि पाटइ थापीया, गुरु प्रतपइ तेजि दिगंद रे ॥श।मागा, 
सुर नर किन्नर हरषीया, गुरु सुछछित वाणि बखाणइ रे | 

पातिशाहि प्रतित्रोेधियड, औअकबर साहि सुजाण रे ॥शाआना 
बलिद्दारी गुरु वणयडे ((वयणडे)बलिहारी गुरु मुखचन्द रे | 

बलिहारी गुरु नयणडे, पेखहांत परमाणंद रे ॥8॥आ०।॥| 

धन चांपल दे कूखड़ी, धन चांपसी साह उदार रे। 

पुरष रत्न जिहां उपना, श्री चोपड़ा साख श्रद्धार रे ॥५ाआना 
श्री खरतर गच्छ राजियड, जिनशासन माहि दीवउ रे । 
“समयसुंदर” कहइ गुरु मेरड, श्रीजिनसिंघसूरि चिर जीवड रे।६आ० 
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इति श्री श्री श्री आचार्य जिनसिंधसूरि गीतम्‌ 
॥ श्री हष नन्‍्दुन मुनिनालिपीकृतम्‌ ॥ 


शा ा::/“ 


(७) 
आज क धन दिन मेरड | 
पुन्य दशा प्रगटी अब मेरी, पेखतु गुरु मुख तेरठ ॥ १॥ आ० ॥! 
श्री जिनसिंहसूरि तुंहि (२) मेरे जीउ में, सुपनइ मई नहींय अनेरो । 
कुमुदिनी चन्द जिसउ तुम छीनउ, दूर तुही तुम्ह नेरठ |[२॥।आ०।॥ 
तुम्हारइ दरसण आणंद (मोपइ) उपजती, नयन को प्रेम नवेरड । 
“समयसुन्दर”'कहइ सब कं वछूम, जीड तूं तिन थइ अधिकेरउ॥ ३आ०- 


€ 
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(८) चोमासा गीत। 
आवण मास सोहामणों, महियल बरसे मेहों जी। 
बापीयड़ारे पिउ २ करइ, अम्ह मनि सुगुरू सनेहो जी ॥ 
अम मन सुगुरु सनेह प्रगव्यों, मेदिनी हरयालियां। 
गुरु जीव जयणा जुगति पालइ, बहूइ नीर परणाहलियां || 
सुध क्षेत्र समकित बीज वावइ, संघ आनंद अति घणों। 
जिनसिंघ सूरि करड चडउमासड, श्रावण मास सोहामणो ॥ १॥ 
भलइ आय भाद्वडउ, नीर भर्या नीवाणो जी। 
शुहिर ग्भोर ध्वनि गाजता, सहगुरु करिही बखाणो जो ॥ 
ब्रखाण कल्पसिद्धांत वांचइई, भविय राचइ मोरड़ा । 
अति सरस देसण सुणी हरषइ, जेम चंद चकोरड़ा॥ 
गोरडी मंगल गीत गावइ, कंठ कोकिछ अभिनव | 
जिनसिंहसूरि मुर्णिद गातां, भछे रे आव्यो भादवड ॥२॥ 
आसू आस सहु फछी, निरमछ सरवर नीरो ज्ी। 
सहगुरु उपशम रस भर्या, सायर जेम गंभीरो जी ॥ 
गंभीर सायर जेम सहगुरु, सकछ गुण मणि सोहए। 
अति रूप सुंदर मुनि पुरंदर, भविय जण मण मोहए॥ 
गुरु चंद्रनो परि झरइ अमृत, पूजतां पूरइ रही। 
सेवतां जिनसिध सूरि सह गुरु, आसू मास आसा फछी ॥ ३॥ 
काती गुरु चढती कछा, प्रतपइ तेज दिणंदों जो | 
धरतीयइ रे धान नीपनां, जन मनि परमाणंदों जी ॥। 
जन मनि परमाणंद प्रगत्यो, धरम ध्यान थया घणा || 
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बलि परब दिवाली महोत्सव, रछोय रंग बधामणा ॥| 
'चउमास च्यारे मास जिनसिंघ, सूरि संपद्‌ आगछा। 
वीनवइ वाचक “समय सुन्दर”, काती गुरु चढ़ती कछा ॥७॥ 


(९) गहुंली 
आचारिज तुमे मन मोहियो, तुमे जगि मोहन वेढि। 
सुन्दर रूप सुह्ामणो, वचन सुधारस केछि ॥ १ ॥आ०॥ 
राय राणा सब मोहिया, मोह्यों अकबर साह रे | 
'नर नारी रा मन मोहिया, महिमा महियल मांह रे || २ ॥आ०। 
'कामण मोहन नवि करो, सुधा दीसो छो साधु रे । 
मोहनगारा गुण तुम तणा, ए० परमारथ साथ रे ॥ ३ ॥आ०ण। 
गुण देखी राचे सहुको, अवगुण राचे न कोय रे। 
हार सहुको हियड घरे, नेडर पाय तहि होय रे ॥| ४ ॥आ०॥ 
गुणवंत रे गुरु अम्हतणा, जिनसिहसूरि गुरुराज रे । 
ज्ञान क्रिया गुण निर्मछा, “समय सुन्दर” सरताज रे || ५ ॥आ+॥ 
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(१०) गुरुवाणी महिमा गीत 
'शुरु वाणी (जग) सगलड मोहीयउ, साचा मोहण वेलो जी । 
'सांभछता सहुनइ सुख संपज३इ, जाणि अमी रस रेछो जो ।शगुरु०॥ 
'बाबन चंदन तईं अति सीतढी, निरमछ गंग तरंगो जी। 
याप पखालइ भवियण जण तणा, छागो मुझ मन रंगो जी ।शगुरु०॥ 
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वचन चातुरी गुरु प्रतिबूझवी, साहि “सलेम” नरिंदों जी । 
अभयदान नड पडहोी बजावियठ, ओजिनसिह सूरिंदों जी ।१।गुरु०॥ 
चोपड़ा वंशइ सोम चढ़ावतड, चांपसी शाह मह्छारो जी । 
परवादी गज भंजण केसरी, आगम अर्थ भंडारो जो ।४गुरु॥॥ 
युगप्रधान सइंहाथइ थापिया, अकबर शाहि हजूरो जी । 
“राजसमुद्र! मनरंगइ उचरइ, प्रतपड जां ससि सूरो जो ।दागुरु०॥ 
(११) गच्छपति पद्‌ प्राप्ति गीत 
ओऔजिनसिंहसूरि पाटइ बइठा, श्रीसंघ आव्या (झा?) मान रे ॥ 
खरतरगच्छपति साही (पदवो) पाई, वाध्यड दिन दिन वान ॥ ९॥ 
माई ऐसा सदगुरु वंदीयइ, जंगम जुगहपूरधान रे । 
कोडि दीवाली राज करउ ज्युं, भ्रूबतारा असमान रे ।शमा०॥ - 
सूरिमंत्र सिर छत्र विराजइ, क्षमा मुगट प्रधान रे । 
सुमति गुपति दुइ चामर बींजइ, सिंहासण धमंध्यान रे ।१।मा०॥ 
श्रीसंघ रे युगप्रधान पदवी छही, आया “मकुरबखान'”” रे । 
साजण मण चित्या हुआ, मल्या दुरक्षण माण रे ।४।मा०।॥ 
श्रीसंध रंग करइ अति डच्छव, दीधा बहुछा दान रे। 
दश दि्शि कीत्ति कृवियण बोलइ, 'हरषनन्दन' गुणगान रे ।५।माई०।॥॥ 


(१२) ॥निवोण्ण गीत॑ ॥ ढदाल;--निंदलरी 
मेडतइ नगरि पधारोया, श्रीजिनसिंह सुज्ञाण हो | पूजजी० । 
पोस वि तेरुस निसि भरइ, पास्यड पद निरवांण हो ।१।पूजजी»॥] 
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तुम पडढयां माहरे किम सरइ, पडढ़ण नी नही वार हो ।पूजजी 
नयण निहालूड नेह सुं, बइठउ सहू परिवार हो ॥ आंकणी० । 
दीघ नींद निवारीयई, धर्म तगइ प्रस्ताव हो । पूच्रजो० ॥ 
राइ प्रायच्छित साचवड, पडिकमणउ शुभ भाव हो ॥शापू०॥। 
झालर बाजी देहरइ, वाजउ संख पड़र हो । 
तरवर पंखी जागीया, जागड सुगुरु सनूर दो ॥शापू०॥। 
प्रहदफाटी पगडडठ थयड, हीयड पिण फाडण हार हो । 
बोलायां बोलइ नहीं, कई रूठउ करतार हो ॥४॥पू०॥ 


समरइ सगला उंबरा, “मुकुरवखान” नबाब हो ॥पू०॥ 
कागल देस विदेश ना, वांची करइ (उ?) जबाब हो ॥५॥पू०॥ 
लूहुडा चेला छाडिढा, मी(वि?)नति करइ विशेष हो ॥पू०॥ 
पाटी परवाड़ि दीजीयइ, मुहडइ सामड देख हो ॥॥६।॥पू०॥ 
'ए पातिसाही मेवडड, ऊमो करइ अरदास हो ॥पू०॥ 
एक घड़ी पड़खुं नहीं, चालड श्री जो पास हो ॥»पू०॥ 
आदी वबांदिवा आविका, ओसवाल शमाल हो ॥पू०॥ 
यथासमाधि कहइ करउ, एक वखाण रसाल हो ॥८॥पू०॥। 
बोलणहारउ चलि गयउ, रह्मा बोलावण हार हो ॥पू०॥ 
आप सवारथ सीझबव्यउ, पाम्यउ सुरछोक सार हो ॥६॥पू०॥ 
मोन ग्रह्मउ मनचितवी, कीधउ कोइ आलोच हो ॥पू०॥ 
सगलछा शिष्य नवाजीया, भागड मूछ थी सोच हो ॥१०॥पू०॥ 
पाट तुम्हारइ प्रवपीयड, औजिनराज सनूर हो ॥|पू०॥ 
आचारिज अधिकी कला, श्रीजिनसागर सरि हो ॥पू०॥११॥ 
भवि २ थाज्यो बंदना, श्रीजिनसिंह सरिद हो ॥पू०।॥। 
सानिध करज्यो सबंदा, 'हरषनन्दन” आणंद हो ॥१२॥पू०॥ 
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डिक 
श्र भाावहप उफहध्याय गति; 
ओर सरसति मति दिउ घणी, सुहगुरु करड पसाय | 
हरप करी हुं वीनचुं, श्रीभावहर्ष उबझाय || १ ॥ 
श्री भावहर्ष उवझ्मायवर, प्रतपड कोडि वरीस | 
तूठी सरसति देवता, हरषि दीयइ आसीस ॥ २॥॥ 
तुडि करीनइ किम तोली(य)इ, धीर गम्भीर गुणेहि। 
मेर महासागर मही, अधिका ते गरु देहि ॥ ३ ॥ 
दिन दिनि संजमि संचडईं सायर जिम सित ! पाखि। 
तप जप खप तेहवी करइ, जिसी न छामइ छाखि ॥ ४ ॥ 
सुरुतरु जिम सोहामणा, मन बंछित दातार । 
हर्ष ऋद्धि सुख संपदा, तरु श्रावण जल्धार ॥ ५ || 


राग :--सोरठी 
जलूधर जिडं जगन्न जीवाडइ, मन परम प्रीति पदि चाडइ | 
देसण रस सरस दिखाड३, दुख दहनति दूरि गमाडइ ॥ ६ ॥ 
आवक चावक उछाह, मोर जीम श्री संघ साह | . 
सरवर ते भवियणं श्रवण, वाणी रसि भरियइ विवण ॥ ७ ॥॥ 
ऊगइ तिहां सुक्ृत अंकूर, टलइ मिथ्या भर तमर (तिमिर?)पूर । 
संताप पाप हुई चुर, जिनशासन ब्मिवणड नूर ॥ ८ ॥ 
श्री भावहर्ष उचझाय, ते जलिहर कहियइ न्याय । 
उपसम रसि पूरित काय, सोहइ संसारि सछाय ॥ ६ | 
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ं दृह्ा जिन माणिकसूरि गुरु, दीधड पद उब्झाय । 
जेसल्मेरइ माहि सुदि, दसमि नमउ तसु पाय || १० ॥ 
सुगुरु पाय प्रमोद नमीयइ, दुख दुरगति दूरइ गमीयइ । 
भव सागरि भिमि न भमीयई, सुख संपति सरिसा रमीयइ ॥११॥ 
'खरतरगछि पूनिम चन्द, गुरु दीठ३ मनि आणंद। 
सेवंता सुरतरू कंद, रंजइ गुरु वचनि नरिंद ॥१५॥ 
'साह कोडा नंदन धन्न, कोडिम दे उयरि रतन्न । 
कुछतिछक' सुगरु चा सीस, उवझाय सदा सुजगीस ॥९३॥ 
श्री भावहष॑ हितकारी, सुधउ भुनि पंथ विचारी 
पंच समिति गपति गणधारी, विहर३ गृरु दोष निवारी ॥१४॥ 
ओऔ्री भावहष उबझाया, चिरजीवउ मुनिवर राया। 
मई हरखइ सुहगुरु गाया, मुझ हीयडइ अधिक सुहाया ॥१५॥ 
( संग्रहस्थ पत्र ? तत्कालीन लि० रचित ) 


कु कम ँ 
सुखनिधान गुश्गीतम्‌ 


 शग धन्याश्री 
सुगुरु के पणमो भवियण पाया, 
श्रीसमयकलश गुरु पाटि प्रभाकर, सुखनिधान गणिराया ।१। 
हुँबेड वंस विक्षात सुणीजइ, ्य३ सुख सम्पति ध्याया । 
गुणसेन वद॒ति सुगुरु सेवातईं, दिन २ तेज सवाया।रें 
. # १ सं० १६८५ चेत्रढ॒दि ३ दिने झुक्रवारे पं० गुणसेन छिखोत॑ 
ऋषिदेव रतन बाचनार्थ ( श्रीपूज्यजी संग्रह हथगुटकेसे ) 


नर शत इबीए 





श्री साथुकी(त्ते जयफ्ताका गीतम्‌; 
उके/-उब्दी६ 
॥ जयपताका गीत ॥ 


सोछहसइ पंचवीसइ समइ, आगरइ नयरि विशेष रे । 
पोसहकी चरचा थकी, खरतर सुजस नी रेख रे । १। 
'खरतर जइत पद पामीयउ, साधुकीत्ति जय सार रे । 
साहि अकबर क्ह्मड शरीमुखईं, पण्डित एह उदार रे | खर० 
“बुद्धिसागर” तणी बुद्धि गई, भाखीयउ अति अविचार रे | 
षष्ट थया तपा ऋषिमती, खरतरें छहयउ जयकार रे। २। 
संस्कृत तपछो न बोलीयउ, थया खिसाण अपार रे। 
चतुर अकबर मुख पंडिते, करी सागर बुधि हार रे ।३। खर० 
सक व्याकर्ण पढ़यड नहीं, मरम ए सुण्यड अखण्ड ए। 
मलम सागर बुधि ऊघडयड, जाणीयड अशुचि नउ पिंड रे |४|ख० 
गंगदासि साह धोधू तणइ, मोड़ीयउ कुमत नउ माण रे । 
बचन पतिशाह ए बोलियड, बुद्धि सागर अजाण रे।५। खर० 
यीतलि मांहि थी नीकलछी, अहवा रह पतज्ञ रे। 
ऋषिमती सहु अछइ एहवा, सागर बुद्धि तणइ भंग रे ।६॥ खर० 
हुकम करि पातिशाहइ दीया, भेरि दमाम नीसाण रे | 
गाजतइ बाजतइ आवीया, खरतर सुन्नस वखाण रे | ७। खर० 
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श्रीजिनचन्द्रसूरि सानिधइ, “दया कछश” गुरु सीस रे। 
“साधुकोत्ति” जगि जयत छईट, कहइ कवि “जल्ह”? जगीस रे। ८खर ०. 
॥ इति श्री साधुकीरति गुरु जयपताका गीत॑ । 


(२) 


संबत्‌ दस सय असीयइ पाटणइ, ची (चेल्य ) वासी मलिमाणो जी ॥ 

खरतर विरुद लहयउ दुलभ मुखइ, सूरि जिणेसर जाणोरे | १४ 
जय पाडयउ (पाम्यो?)खरतर पुरि आगरइ, साधुकीत्ति बहु नूरे जी । 

पोसह्‌ पर्व दिनइ जिण थापीयड, अकबर साहि हजरे रे (५ जय 
आगरइ पुरि मिगसरि धघुरि बारसी, सोलपंचवीस वरीस जी । 

पूरव बिरुद सही उच्नचालियड, साधुकीत्ति सुजगीशो रे ।३।ज० 
च्यारि वरण खरतर (कुं)जय (जय)करि, जाणइ बाल-गोपालजी | 

बूठा वाट बटाऊ सहु कहई, कुमती सिर पंच तालोजी ४ जय 
कुबुद्धि षष्ट थयठ तड विण सही, नी अनु" " 

तस्कर जिम दुइ भेरि बज्माविनइ, आ०्यड रयणी ठामजी ।५।ज०- 
चाइमछ मेघदास नेतसी, छे अकवर फुरमाणो जी । 

पंच शब्द बजावी जय छहयउ, खरतर कोयउ मंडाणों जी ।६।ज 
ओओजिनदत्त कुशछ्सूरि सानिधइ, उत्तम पुण्य प्रकारो जो । 

कर जोडी नइ“खइपति”बीनवइ,खरतर जय-जयकारोजी ।शज्ञ 

इति श्रो जयपताका गीत॑ ॥ ओ । आ० भरही पठनाथ ॥ 
( पत्र १ श्रीपुजज्ञी सं० ) 
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(३ ) गहुंली राग--असावरी 


वाणि रसाछ अम्रत रस सारिखी, मोहया भवियण छोइ जी | 
सूत्र सिद्धंत अर्थ सूधा कहइ, सुणतां सबि सुख होइ जी ॥१॥ 
सहगुरु साधुकीत्ति नितु वन्‍्दीयईइ, उपशम रस भंडारो जी। 
शील सुदृढ़ संजम गुण आगढा,सयरछ संघ सुखकारों जी |स० 
पंच सुमति त्रण गुप्ति भी परइ, पाछइ निरतीचारों जी। 
जे नर-नारी पय सेवा करइ, ठुत्तर तरइ संसारो जी ॥२॥स० | 
वस्तिग नन्‍्दन गुरु चढ़ती कछा, ओसवंश सिंगारो जी। 
धन खेमल दे जिणि उयरइ धर्या,सर्चिंती कुछि अवतारों जी ।३स० 
दरसणि नवनिधि सुख सम्पति मिल॒इ, दयाकरूश गुरु सीसोजी ! 
“देवकमछ” मुनि कर जोडी सणइ, पूरथंड मनह जगीसो जी ।४|स०: 
॥ सें० १६२५० वर्ष आवणसुदि १० आगरा नगरे जिनचन्दसूरि 
राज्ये हँसकीत्ति छिखितं श्राविका साहिबी पठनाथ ॥ पत्र १ श्री 
पुञ्नजीके संग्रहमें | ( अनाथी, पाइरवय गीतसह ) 


(४) कवित्त 


साधुकीरति साधु अगस्ति जिसो, सब सागरको नाद उतायों । 
पतिशाह अकबरके दरबार जीतउ जिणवादं कुमति विदायां | 
पीयड जिण तिण चरुवार भडार दीयड छथु नीति वियायों । 


सकुच्यठ अद्ध सागर माजि गयो, 
गरब इंक हानि भज गच्छ निकार्यो १ 


७/० ४७. 
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ककि कनाकसोम कृत 
जइतपद वेलि 
'सरसति सामणी वीनवु, मुझ दे अम्नत वाणि। 
मूल थको खरतर तणा, करिस्यूं विरुद बखाणि ॥१॥ 
आवक आवी मिलद्धी सुगो, मनधरि अति आणंद | | 
चित्त विषवाद न को धरउं, साचउं कह मुनिंद ॥२॥ 
सोलहसय पंचीसइ समइं, वाचक दया मुनीस । 
. चञमासि आया आगरे, बहु परि करि सुजगीस ।|३॥ 
“रतनचन्द” वघराग गणि, पण्डित “साधुकीत्ति!। 
“हीररंग” गुण आगढो, ज्ञाता '“देवकीरत्ति” ॥४॥ 
तप करि “हंसकोत्त” भलठो, “कनकसोम” ज्ञसवंत | 
“पुएयविमछ” मनि ध्यान धरि, “देवकमछ” बुधिवंत ॥५॥ 
“ज्ञानकुशछ” ज्ञाता चतुर, “यशकुशछ” हि. जस छिद्ध | 
“रंगकुशल”” अति रंग करी, “इलानंद” सुप्रसिद्ध ॥६॥ 
वेरागे चारित्र छीयो, “कीरत्ति(वि)मछ” सूज्ञाण 
: बड़ ज्ञिम साखा विस्तरो, दिन २ चढ़ते बान।॥ ७॥ 
चालि---नितु दिन २ चडतइ बान, श्री संघ दीयइ बहुमान। 
तपलछे चरचा उठाइ, आवकने बात सुणाइ ॥८॥ 
मो सरिखो पंडित जोइ, नही मश्नि आगरे कोइ | 
तिथि गर्व इसी मन कीधडं, बुद्धिसागर अपयश छीथो ॥६॥ 


कवि कनकसोम कृत जइतपद .वेलि १४७१, 
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अवक आगे इम बोलईं, अम्ह गाथारस(थ?) कुण खोलइ |... 
आवक कहइ गव न कीजइ, पूछी पंडित समझीजइ ॥१०॥, 
संघवी सतीदास कु पूछईं, तुम्ह गुरु कोइ इह्ां छईइ। 
संघवी गाजी नईं भाखईं, साधुकीत्ति छे इम दाखई ॥११॥: 
छिखि कागद तिणि इक दीन्हउं, श्रावक बचने न पतीनडउं । 
पोसह तिहि एक प्रकार, भ्रमि भूलठ ते अविचार ॥|१२॥: 
साधुकीत्ति तत्व विचायों, तत्वारथ मांहि संभायों। 
पोषध छईं दोइ प्रकार, बृइयो नहीं सही गमार ॥११॥, 
तिहां लिखत दोष दस दीद्वा, तपछा तब थया निकीट्ठा । 
मिली पद्मसुंदर नईं आखड, गच्छ ज्यासीकी पत राख ॥ १७॥, 
दृह्ा-पढ़म सुंदर इम बोलियडं, बंदन नायडं कांइ । 
स्वारथ पडीओ आपणइं, तउं आयो इण ठांइ ॥१५।॥; 
हिव अपराध खमर्ं तुम्हे, पडयो बरांसउ एह। 
हिव सरण तुम आविया, कांइ दिखाडउ छेह ॥१६॥. 
तपले ने संतोषीउ, पिणि सांक्यउं मन मांहि। 
साधुकीत्ति जिहां आविस्ये, तिहां हुं आविसं नांहि।।१७॥, 
स॒ुणी बात खरतर खरी, संघ मिलयो सब आईं । 
गाल बज्ाडइं ऋषिमती, हिव ढीला तुम्ह कांई ॥१८॥. 
चालि--ढीला हिव हम्हे न होस्यां, ऋषिमतीयनकी पत खोस्यां । 
खरतरे तेजसी वोछायो बहु आषंद सुं ते आव्यो ॥१६॥ 
पंचे मिलि बात पतीठी, परगच्छी हुआ ब्स्रीट्टी । 
चउथान कि चरचा थापों, ते घर छिखि अनइ अम्ह आप ॥२०।॥।: 
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'तपतछा रिष तूं सोचावइं, इहां पदूमसुंद्र नहीं आवई । 
करिस्यां पातिसाह हजूर, खरतर घरि वाज्या तूर ॥२१॥ 
'मिगसर बदी छट्ठ प्रभातई, मिलिआ पातिसाह संधातई । 
वाइमल बोछायर्ं पिछाणी, साहि बात सहु गुदराणी ॥२१॥ 
'आणंदइ खरतर माल्हईं, कविराज कइंकी आहवालईं । 
निज्ज २ थानक सवि आया, विहाणईं कविराज बढाया ॥२१॥ 
अनिरुद्ध महादे मिश्र, मिल्िया तिह भट्ट सहश्र । 
साधुकीत्ति संस्कृत भाखईं, बुधिसागर स्यु स्य॑ दाखई ॥र७॥ 
'पंडित कहइ मूढ गमार, तेरो नाम छे बुद्धि कुठार । 
पोषह चरचा दिन पेंच, साचर् खरतर पक्ष संच ॥२५॥ 
दृहा-- 
'कविराजई निर्णय कीयडं, जूठडं बुद्धि कुठार । क्‍ 
साहि पासि जाई कह, पोषह पर्व विचार ॥२६॥ 
'पद्मसन्द्र इम चिंतवईं, इणि हाणईं मो हानि । 
साहि पास जाइ कहईं, यो हम जीवीदान ।[२७॥ 
'पमिगसर वदी बारस दिने, गया साहि आवासि। 
खरतर पूठ३ देवगुरु, तपा गया सब नासि ॥२८॥ 
'साहि हजूर बोछाविभा, श्वेताम्बर कड' न्याय । 
हुँ करिस ततखिण खरडं , तेड्या पण्डित राय ॥॥२६॥ 
ढाल 
हिंच तेडया पंडित रायई, कविराज सभा बोलायईं । 
साधुकी त्ति संस्कृत बोलईं,खरतर कहि केहनइ तोले ॥३०॥ 
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साहि सुगत दीयइ साबासि, खरतर मनि अधिक उल्हास । 
बद्धिसागर कछु न जाणईं, साहि साधुकीर्ति कु बखाणइ ॥३१॥ 
पंडित सभ (ब? भा?) बोलईं एम, निर्णय कीधो छे जेम । 
खरतर गच्छ कउं पक्ष साचडउं, तपला पखि कोइ न राचड ॥१२॥ 
'मूढ़ पंडित सम किम होइ, पातिसाह विचायों जोइ | 
तब पदूमसुंदर बोछायडउ, छुकि रह्यो सभा मांहि नाव्यो ॥३३॥ 
चउपरवी पोषह थाप्यो, खरतर के जय्रपद आप्यो। 
गजबजीया खरतर छोक, ऋषिमती थया सब फोक ।।३४॥ 
विण हुकम भेरि हु (दु?) ३ बावइ, तपा राति दीवी ले आवइ' । 
पातिसाह सुणी ए बात, तपछारडउं करउं निवात ॥३५॥। 
चाइमछ मेघईं छोड़ाया, मान भंग करी कढ़वाया । 
'तपलछा कहईं सर भरि कीजइं, दुरि(इ९)भेरि हुकम इन्ह दीजई ॥॥३६॥ 


दृहीा ८ 
'खरतर मनहि विचारीयो, एह बात किम होइ। 
जीती वाजी हारीयईं, करउं पराक्रमकोइ ॥३०॥ 
'धोधू चाइमछ नेतसी, मेघउ पारस साह । 
नेमिदास धणराज सहजसिंघ; गंगदास भोज जगाह ॥॥३८। 
ओचंद ओऔवच्छ अमरसी, दरगह परबत वखाण । 
छाजमल गढ़मलछ भारह्‌ रेडर्ड सामीदास सुजाण ॥३६॥ 
चीकानघ (य?)री तिद्दि मिलया, महेवचा संपवाल । 
आवक सभ (ब) तेडाबीया, महिम के कोटीवाछ ||४०)| 
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चालि।-- 


मिलि पहुतावी चांपसि, बहट्टी छईं जिहां आवासि । 
आदर तिह अधि(क?)3ंदीघउं, गुरु मंत्रि चित्त वसि कीघरड।४१९॥ 
चाइमछ मेघइ बात बणाइ, अकबर रे तिहां छीया बुछाइ। 
परवत नेमीदास हजूर, दीजई बाजा हुकम पड़ूर ॥४२॥ 
अउलीआ पातिसाहि तूदुडं, सइंहाथि थापि छीडं पूठईं । 
सभ बाजा जइत बजावर्ड, अपर्णा पोरह कं बधावर्ड ॥४३॥. 
खोजा छडीदार पद्ठाया, खर्तर साचा जस पाया। 
भरे मदल ढोल नीसाणा, वाज्या चह्यो वोल प्रमाण ॥४४७॥/ 
संघ मेलि मिल्य् आएंदई, गुरु सोहइ शरीसंघ वृन्दई । 
बाज्ञार आगरई केरइ, पइसारउं कीधर्ड भलेरई ॥४५॥॥ 
खरतरे जइत पद्‌ पायो, मागत जन सहु अबुलायडं । 
पंच वरण व बाइ अनेक, पहिराया संधि विवेक ॥४9६।॥/ 
हारयडं तपछो सहु जाणईं, खरतर कं छोक घंखाणईं । 
साखी भट्ट छईं इंण बातईं, खरतर परव शुद्ध विख्याते ॥॥9०॥॥ 
जिनद॒त्त कुशल सानिद्धईं, जिनभद्रसूरि वंश चुद्धई । 
जिनचंद्रसूरि सुप्रसादद, खरतरे जीत इण बादई ॥॥४८॥ 
दया “अमरमाणिक्य” गुरु सीस, साधुकीत्ति छही जगीस । 
मुनि “कनकसोम” इम आखइ, चउविह श्रीसंघकी सांखई।।४६।॥ 
( तत्कालीन छिखित पत्र ३ संग्रहमें ) 


के कै 
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जयनिधान कृत 
सातकवकाफ्त्त करु स्कवग्गछना मकतम 


सुखकरण ओश्ाांति जिणेसरू, समरी प्रवचन बचनए जी। 
सोहण सुहगुरु गाईए, «००००००००००० 4००००००००००००००० नभाए जञ्ञी ॥१॥ 
चतुर सिरोमणि भावई वंदीयइ, अआरीसाधुकीरति' उबड्यायो जी । 
प्रहसमि भवियण कामित सुरतरू, खरतरगच्छ गुरुरायोजी ॥आं०॥ 
संवत सोल बतीसइ सुह दिनइ, 'श्रीजिनचंद्रसूरिंदो' जी । 
माधव मासईं सुदि पुनम थापिया, पाठक पद आणंदो जी ॥२॥च०ण। 
सु कुछ 'सचिती” गुरु उपना, खेमलदे” उरि हंसो जी । 
“वस्तपाल” पिता जसु जाणिये, मुनिजन महिं अवतंसो जी ॥॥३॥च०॥ 
नाण चरण गुण सयछ कछा धरू, जश परिमल सुविसालो जी। 
धअमरमाणिक्य' गुरु पाटइं दीपता, अठमि शशिदल भाठो जी।७।च० 
गाम नयर पुरि विहरी महीयलईं, पडिवोही जणवबृन्दों जी। 
सोल छयालइ आया संबतइ, पुरि जालोर” मुणिदों जी ॥५॥च०।॥ 
माह बहुल पखि अणसण उच्चरि, आणो निय मन ठामो जी। 
५ ।।६॥।च०।| 

आउ पूरी चउदसि दिन भलइ, पहुता तब सुरछोक जी | 
थंभ अपूर्व कियड गुण (रु?तणउ, प्रणमीजइ बहुलोक जी ॥|७।|च०॥ 
इण कलिकाले श्रीगुरु जें नमइ, भाव घरी नरनारी जी। 
समकित निर्मल हुई वक्वि तेहनई, धन कण सुत सुखकारी जी ।८।च०! 
धन धन 'साधकीर्ति? रलियामणा, सबही नाम सुहाए जी ! 
पाय कमल जग नितु तस प्रणमतां, घरि घरि मंगल थाए जी ।६|च० 
ऊछट आणी सहगुरु गाइया, वाचक “रायचंद्र' सीसि जो । 

आसा पूरण सरमणि सुरगवी, 'जयनिधान' सुद्द दीसि जी ॥१०॥च०। 


अपमान 





५ छ 
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वादी हर्षनन्दन कंत 
अर समयसदूर उपाध्यायानों गीतम्‌ 





( १ ) राग ( मारूणी ) 
साच 'साचोरे! सद्‌ गुरु जनमिया रे, 'रूपसीजीरा” नंद । 
नवयौवन भर संयम. संमग्रह्मोत्ी, सइंहथ “अीजिनचंद” ॥ १ ॥ 
भले रे विराज्यों उपाध्याय देशमें रे, 'समयसुन्दर' सरदार । 
अधिक प्रतापी वड़ जिम विस्तरे रे, शिष्य शाखा परिवार ॥भले॥२॥ 
चबदे विद्या आपण अभ्यसी रे, पण्डित राय पड़ूर। द 
छोड़ाया सांडा मयणे मारता रे, राउइछ भीम! हजूर ॥भे०॥१॥ 
“छाहाउरे! 'अकबर' रंजियो रे, आठ छाख अरथ दिखाड़ । 
वाचक पदवी पण पामी तिहां रे, परगड वंश 'पोरवाड़' ॥मले०॥४॥ 
सिन्धु विहारे छाम छियउ घणो रे, रंजी 'मखनूम” सेख। 
पांचे नदियां जीवदया भरी रे, राखी घेनु विशेष ॥भले०॥५॥ 
पहिराया पूरा मुनिवर गच्छ ना रे, प्रणमे भूषति पाय। 
बजड़ाव्या वाजा ताजा मेड़ता रे, रंजी मंडोवर राय ॥मले०॥६॥ 
वाल्हों छागे चतुर्विध संघ ने रे, 'सकल्चंद” गणि शीश । 
बड़बखती वादी सदा रे, : दर्षनंदन' सुजगीश ॥भले॥ाज। 


है ०३ न  ाााओओं 
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न्‍ कजमा 
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कवि देवीदास कृत 

(२) राग:--आसावरी सिन्धुड़ो 
“समयसुन्दर' वाणारस बंदिये, सुछछित वाणि बखाणो जी । 
राय रंजण गीतारथ गुणनिल्लो जो,महिमा मेरू समाणो जी |[स०॥॥१|॥ 
'अरथ करी अकबर” मन रीझव्यो, बलि कहू' वीजी बातो जी | 
जेसलमेर'सांडा जीव छोड़ाव्या, राव करि रलिआतो जी।॥स०॥ श] 
शीतपुर” मांहें जिण समझावियो, “मखनूम” महमद सेखो जी | 
जीवदया परा पडह फेरावियो,राखी चिहुंखंड रेखो जी ||स०॥॥३॥| 
दुड़॒ दिवाने सगले दीपता, संघ घणो सोभागो जी। 
माने मोटा राणा राजिया, वणारीस बडभागो जी ॥स०॥श।॥। 
'सद्गुरु सिगछो गच्छ पहिरावियो, छोक मांहे यश छीधो जी । 
“हरनन्दन' सरखा शिष्य जेहने, 'वादी' विरुद प्रसिद्धो जी॥स०॥|५॥। 
जन्मभूमि 'साचोरे” जेहनी, वंश 'पोरवाड़' विख्यातो जी । 
मातु छीलादे! 'रूपसी” जनमिया, एहवा गुरु अवदातो जी।॥स०॥ ६॥ 
(ओर) 'जिनचन्दुसूरि! संइहथे दीखिया, 'खकलूचन्द? गुरु शीशो जी । 
“समयमसंदर' गुरु चिर प्रतपे सदा, थे देवीदास' आसीसो जी॥स०]जा 

॥ इति श्रीतमयमुंदरोपायायानां यीलद्गयं ॥ 

[ हमारे संग्रहमें तत्काढीन लि० प्रति, पत्र १ से | 
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वादी हर्षनन्दन कृत 
श्री] सम यसुदर डउपाध्यायानो गीतम्‌ 








क्‍ ( १ ) राग ( मारूणी ) 

साच 'साचोरे” सद गुरु जनमिया रे, 'रूपसीजीरा” नंद । 

नवयोवन भर संयम संग्रह्मोज्ी, सइंहथ ओीजिनचंद” || १ ॥ 
भले रे विराज्यो उपाध्याय देशमें रे, 'समयसुन्दर' सरदार । 

अधिक प्रतापी वड़ जिम बिस्तर रे, शिष्य शाखा परिवार ॥भले॥२॥| 
चवदे विद्या आपण अभ्यसी रे, पण्डित राय पड़र | 

छोड़ाया सांडा मयणे मारता रे, राउछ भीम! हजर ॥भरे०॥३॥ 
“छाहाउरे! अकबर” रंजियो रे, आठ छाख अरथ दिखाड़। 

वाचक पदवी पण पामी तिहां रे, परगड्‌ वंश 'पोरवाड़' ॥मले०॥४॥ 
सिन्धु विहारे छाभ छियउ घणो रे, रंजी 'मखनूम” सेख। क्‍ 
पांचे नदियां जीवदया भरी रे, राखी घेनु विशेष ॥भले०॥५॥ 
पहिराया पूरा मुनिवर गच्छ ना रे, प्रणमे भूषति पाय। 

बजड़ाव्या वाजा ताजा मेड़ता रे, रंजी मंडोवर राय ॥मे०॥६॥ 
वाल्हों लागे चतुविध संघ ने रे, 'सकल्चंद' गणि शीश | 

बड़वखती वादी सदा रे, * हषनंदना सुजगीश ॥मलछे०॥ण। 


अज्याजनदादाााओा >ााारक,.. िक्मभागागाबक 
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कवि देवीदास कृत 
(२) राग:--आसावरी सिन्घुड़ो 


“समयसुन्दर' वाणारस वंदिये, सुडछित वाणि बखाणो जी । 
राय रंजण गीतारथ गुणनिछ्यों जो,महिमा मेरू समाणों जी ||[स०॥९॥| 
अरथं करी “अकबर” मन रीझ्व्यो, व्रक्ति कहू बीजी बातो जी । 
“जेसलमेर'सांडा जीव छोड़ाव्या, राव करि रलिआतो जी।।[स०॥२॥ 
शीतपुर' मांहें जिण समझावियो, 'मखनूम” महमद सेखो जी | 
जीवदया परा पड॒ह फेरावियो,राखी चिहुंखंड रेखो जी ||स०॥३॥ 
दुड़ दिवाने सगले दीपता, संघ घणो सोभागो जी। 
माने मोटा राणा राजिया, वणारीस बडभागो जी ॥सनाश। 
'सद्गुरु सिगलो गच्छ पहिरावियों, छोक मांहे यश छीधो जी | 
“हर्षनन्दन' सरखा शिष्य जेहने, वादी' विरुद प्रसिद्धों जी॥स०॥|५॥। 
जअन्मभूमि 'साचोरे' जेहनी, वंश 'पोरवाड़' विख्यातो जी | 
मातु 'छीलादे” 'रूपसी” जनमिया, एहवा गुरु अवदातो जी॥स ०॥ ६॥ 
(श्री) 'जिनचन्दसूरि' संइहथे दीखिया, 'सकलूचन्द? गुरु शीशो जी । 
“समयमंदर' गुरु चिर प्रतपे सदा, थे द्वीदास” आसीसो जी।[स०॥०॥ 
॥ इति श्रीत्रमयमुंदरोपायायानां यौलद्वयं ॥ 
[ हमारे संग्रहमें तत्काढीन लि० प्रति, पत्र १ से ] 
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राजसोम छत | «० 
महापाध्याय समयसुन्द्रजा गातम्‌ 


(३ )॥ ढाल हॉंजरनी ॥ 
नवखंडमें जसु नाम पंडित गिरुआहो, तक व्याकर्ण भण्या। 
अर्थ किया अमिराम पदएकणराहो, आठ छाख आकरा ॥श॥ 
साधु बड़ो ए महन्त “अकबर” शाहे हो, जेह बखाणीयो । 
“समयसुन्दर” भाग्यबंत पातिशाह पू(तृ?)ठोहो,थापल्लि इम कह्योरे॥२॥ 
जीवदया जशछीथ राउल रंजी हो, भीम” 'जेशछूंगिरि'। 
करणो उत्तम कीध सांडा' छोड़ाया हो, देशमें मारता ॥१॥. 
'सिद्धपुर! मांहे शेख 'महम्मद” मोटो हो, जिण प्रतिवोधीयो । 
सिन्धु देश मांदे विशेष 'गायां' छोड़ावी हो, ठुरके मारती॥ ४ ॥ 
सखर वस्त्र पटकूछ गच्छ पहरायो, खरतर गरुअडो | 
बचनकला अनुकूछ प्रबंध देखी हो, शास्त्र कीघाषणां ॥ ५ ॥ 
पर उपगार नि|मत्ति कोधो सगलो हो,धन-धन इम कहे। 
गीत छंद बहु ब्वाच कलियुग मांहे हो, जिणे शाकों कियो।॥ ६ ॥ 
जुगप्रधान 'जिनचन्द! स्वयंहस्त वाचक हो, पद छाहोरे' दियो। 
'श्रीजिनसिहसूरिंद! शहर '“लवेरे! हो, पाठक पद कीयो॥ ७ ॥ 
_ आगम अर्थ अगाह सर्मुख साचो हो, जेणे प्ररुपीयो। 
गिरुओ गुरु गजगाह परिवार पूरो हो, जेहनो परगड़ो।॥ ८ ॥ 
कीधो क्रियाउद्धार संबत सोले हो, इक्काणु समे.। 
गोतमने अणुद्दार पंचाचार पाले हो; धणुं वली खप करे॥ ६ ॥ 
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अणसण करि अणगार संबत सतरें हो,सय बिडोत्तरे । 

“अहमदाबाद” मझार परलछोक पहुंचा हो, चत्र शुदि तेरसे ॥ १० ॥ 

बादीगज दल सींह पाट प्रभाकर हो, प्रतपे तेहने । 

“हरपनन्दन”ः अणवीह पण्डित मांही हो, छीह काढी जिणे॥ २१ ॥ 

प्रगट जासु परिवार भाग्यवल्त मोटो हो,वाचक जाणीये । 

दिन-दिन जय-जयकार जग जिरंजीवो हो,'राजसोम” इम कहे।| १२।॥|# 
[ इति महोपाध्याय समयसुन्दरजी यौत॑ | 


(7 74 (५ 
॥ ५ कं कऔशकशल ऊकुद गातम्‌ 
॥ राग काफी ॥ 


“री यशकुशल' मुनीसर (नागुण) गावो तुम्ह सुखकारी । 
सहु जनने सुखसातादायक, विन्न विडारण हारी ॥१॥य०॥ 
ठाम ठाम महिमा सदूगुरुनी, जाणे लोक छगाइ । 
तिम वल्ि इण देशे सविशेषे, कहतां नावे काई ॥र२॥य०॥ 
भर दरियावे समरण करतां, हाथे कर ऊबारे। 
ध्यान धरे इक मन जें साचो, तेहना कारज सारे ॥१॥य०॥ 
“<कनकसोम' पाटे उदयाचछ, श्री 'यशकुशल मुणिन्द । 
दिन दिन अधिको साहिब सोहे, जिम ग्रह माहि चंद [४॥य०।॥ 
महिर करी नइ दीजइ दरिशन, जोजइ सेवक सार | 
'सुखरतन' कईदे कर जोड़ी नं, भवि भवि त॑ ही आधार ॥५०॥य०॥ 
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* यह गीत बाइडमेरके यति श्री नेमिचन्द्रजीसे प्राप्त हुआ है । एव- 
दर्थ उन्हें धन्यवाद देते हैं । | 





कविवर श्रीसार कृत 
्ि 


श्री जिनराजसुरिराख 
[ रचना समय सं० १६८१ ] 


७००००७३७५० ००००५ ००० ०७००७४७७०००००००००००० तोरण चंग' | 

दीठां सगला दुख हरइ, थायइ अति छउछरंग ॥ ६ ॥ मेरी० | 
अति सखर सुंदर अति भी, सोहईं घणी भ्रमसारू । 

जिह आवी व्यवहारिया, धरम करइ सुविसारू ॥१०॥ मेरी० | 
वन वाग वाड़ी अति घणी, तिहां रमइ छोक छयल | 

सोहइ नगर सुहामणउ, भोगी करइ सयर ॥११॥ मेरी० ॥ 
'रायसिंध' राय करावियड, 'नवड कोट” अमछी माण । 

कचमहले करि सोभतडउ, केहईड करू बखाण ॥१२५॥ मेरी० । 
हिव राज पालछइ रंग सेती, राजा तिहां 'रायसिंघ! | 

वयरी म्ृगछा भांगिवां, ७ सादृलोसिंघ ॥१३॥ मेरी०। 
प्रतिपयठ 'राठोड़ा” कुछईं, सेवकां पूरद आस । 

पट्टराणी साथइ सदा, विछसहि भोगविछास ॥१४॥ मेरी० । 
तेहनइ मुहतउ”ः मल्हपतउ, परदुख काटनहार । 

“कमचन्द” नामइ द्पितउ, बुद्ध अभयकुमार ॥१०॥ मेरी०। 
डोलती “राखी” ज्ञेण प्रथ्वो, दिया दान अपार | 

'पेत्रीस?” मांहि मांडियड, सगलइ सत्तूकार ॥१६॥ मेरी० । 


कि 


उमकअमपनन+- “ता 


सन्‍्वककम्नमक- 





के 


न काव्य संग्रह -ब्व्क-- 


2 आह 


हा 
कम] ' 


जिनराज सूरिज्ञी--जिन रंगसूरिजी 
( शालिभद् चापइकी प्रतिस 
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'कोडि! द्रव्य दीधा याचकां, छाहोर' नयर 5च्छाह। 

श्री 'जिनचन्द” युगवर कोया, पत्तगरियउ 'पतिशाहि'॥१७॥ मेरी० । 
“ज्व! गाम नई नव हाथीया, तिहां दिया द्रव्य अनेक | 

ओऔ “जिनसिहसूरिंद! नई, आचारिज सविवेक ॥१८॥ मेरी० । 
“रायसिंघ' राजा राज पाछइ, मंत्रवी तिहि 'कर्मचंद! । 

सहू को लोक सुखइ बसइ, दिन-दिन अधिक आणंद ॥१६॥मेरी०॥ 


दृहा--- बसई तिहां व्यवहारिउ, सोमागो सिरदार | 

धर्म घुरन्धर “धर्मसी', बोहिथ कुछ सिणगार ॥ १॥ 
दुखियां नठ पीहर सदा, धर्मी नइ धनवंत । 

कुछ मंडण महिमा निछूउ, गुणरागी गुणवन्त ॥ २॥ 
पतिभक्ता नइ गुणवती, शीयलछव॒ती वरियाम | 

मनहर नारो तेहनइ, 'धारलूदे! इणि नाम ॥ 3॥ 
भणि जाणइ चडसठि कछा, रूपइ जीती रंभ । 

एहवी नारि को नहि, अदूभूत रूप अचम्भ॥ ४॥ 
दोगंदक सुरनी परइ, सही सगछा संजोग । 

निज प्रीतम साथइ सदा, विछूसइ नव-नव भोग ॥ ५॥ 
ढाल वीजी---मांहका जोगना नुं कहिज्योरे अरदास | ए जाति। 
उत्तम गृह मांहि (ए) कदा रे, पठठि 'धारछ” देवि। प्रीतमजी । पउ० 
झबकइ मोती झुबका रे, सुख सज्या नित मेव॥ प्री० सु०। १। 
प्रीतमज्णी बोलइ अमृत वाणि, प्रीतमज्ी बोलइ कोयछ वाणि। 
प्रीतमन्नी तूं मेरठ सुछताण, प्रीतमजी तुं तो चतुर सुज्ञाण । 
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प्रीतमज्जी दिठउ स्वप्न उदार, प्रीतमजी कहउ नइ तासु विचार। 
प्रीतमजी थे पण्डित सिरदार ॥ आंकणी० ॥ 

चोवा चन्दन अरगजा रे, कसतूरि घनसार। प्री० कस्तूरि०। 
चिहुं दिशि परिमछ महमहईइ रे, इन्द्र भुवन आकार ॥प्री० इन्द्र०॥२ 
दमणा पाडल केतकी रे, ज्ञाइ जुही सुविशार। प्री० | ज्ञा० | 
फूल तिहां महकइ घणा रे, तिम फुछांरी माछ ॥ प्री०ति०।३।प्री०बो ० 
दहदिशी दीवा झलहलछइ रे, चन्द्रअडा चडसाछ। प्री० चं०। 
भींतइ चीतर भिख्या भला रे, वारू वन्‍नरमाल || प्री० वा० ।४। प्री० 
मनहर मोती जाहियां रे, करइ कली छउजञ्जास। प्री० क० । 

पुन्य पखइ किम पामीयइ रे, एहवा सखर आवास प्री०ए०।५।प्री०। 
धधारलदे” पडढि तिहां रे, कोइ न छोपइ छीह | प्री० को० । 

किउं सृती कि जागती रे, दीठई सुहणे सींह || प्री० दी० ।६। प्री० 
सुहणउ देखी सुहामणडउं रे, पामइ हरख अपार | प्री० पा० । 

स्॒प्न तणउ फल पूछिवा रे, वीनवीयड भरतार ॥ प्री० वि० ॥७। प्री० 
अमृत समी वाणि सुणीरे, जाग्या 'धरमसी” साह। प्री० जा० । 
पुण्ययोग जाणे मिली रे, साकर दूधह्ठि मांहि ॥ प्री० सा० ॥८ ।प्री०। 
धरि आणंद इसउ कहइ रे, सखरउ छहयउ सुपन्‍न । प्री० स०। 
सूरवीर विद्यानिछठ रे, हुइस्यइ पुत्र रतन ॥ प्री० हु० । & प्री० । 
कुलदीपक बोहित्थरां रे, अन्ति हुस्यइ राजांन | भ्री० आं० | 
सिंह तणी परि साहसी रे, थास्यइ पुत्र प्रधान ॥ प्री० था० ।१०।प्री०। 
गरभकाल पूरउ हुस्ये रे, सात दिवस नव मास | प्री० सा० । 

पुत्र मनोहर जनमिस्यइ रे, फलिस्ये मन नी आस ॥प्री० म०११प्री० 
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हीयडइ हरख थयड घणउरे, सुणियड खुपन विचार | प्री० सु० । 
तह॒त्ति करी उठि तदारे, पहुंती मुवन मंझार ॥|प्री०प० ॥१२॥प्री०वो० 
दृह्ा--घरि (झुवन?) आदी इम चिंतवइ, अजेसीम बहु रात । 
धरम जागरि जागतां, प्रकटाणड परभात ॥ १ ॥ 
जे भणिया बहु त्तरि-कलछा, भणिया वेद पुराण। 
प्रहठगइ घर तेडिया, झोसी ज्योतिष जांण || २॥ 
श्रीधर' 'धरणीधर” सही, जोसी “विद्रछदास' | 
पहरी खीरोदक धोतीया,आव्या मन उलछ्लासि ॥ ३ ॥ 
संतोष्या जोसी कहई, सुपन तणउ फछ एह। 
कुछदीपक सुत होइस्यइ, कूड कहां तड नेम ॥ ४ ॥ 
इम फछ सुपन तणउ सुणों, किया उच्छव असमान | 
सनमानन्‍्या जोसी सहु, दिया अनर्गल दान ॥५॥ 
दालतोजी१---मनि मेघकुमर पछतावी ॥ ए जाति । 
हिव दीजइ दान अनेक, परियण मांहे बध्यड विवेक । 
सुरछोक थकी सुर चवियड, धारलदे उरि अवतरिड ॥ १॥ 
बधिवा छागउड परिवार, माता हरखि तिणवार। 
राजा पिण छयइ सन्‍्मान, तिग दिन थी वधियठ वान || २॥ 
इम गरभ बधइ सुखदाइ, तसु महिमा कहयि न जाइ। 
मास त्रीजइ३ दोहछा पावइ, माता मनि घणुं सुहावइ ॥ ३ ॥ 
जाणइ चन्द्र पान करोजइ, भरि घुंट अमिरस पीजइ। 
वलि दान अनर्गल दीजइ, छूखमी रो छाहो लीजइ ॥ ४ ॥ 
जिनवरनी कीजइ जात्र, घरि तेडी पोखुं पात्र। 
खरचीजइ घन असमान, छोड़ावुं बन्दीवान ॥ ५॥ 
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सुणियइ श्री जिनवर वाणि, मन छागी अमिय समाणि। 
ध्याड श्रीअरिहन्त देव, कीजइ सहगुरुकी सेव ॥ ६॥ 
कर्म रोग गमेवा ओसड, कीजइ पडिक्रमणड पोसड । 
मनशुद्धि ध्यावु नवकार, दुखियां नइ करू उपगार ॥ ७ ॥ 
वत्त वाग जइ उलरंग, प्रीतम स॑ कोजइ रंग। द 
मनमान्या वरसइ मेह, तउ फलइई मनोरथ एह॥ ८ ॥ 
“'विमछाचछ”' नइ “गिरनार', 'सम्मेतसिखर' सिरदार । 
भेट्‌ 'आबू” सुखकारो, पूजा करु 'सतर--प्रकारी || ६ ॥ 
तल३---जा 'खाजा' छापसी आही, वलि छाडु छाखणसाही । 
परसुं खुरसाणि मेवा, कीजइ साहमीनी सेवा || १० ॥ 
धन खरची नाम लिखावु, सात क्षेत्रे' वित्त बावे । 
तिम दुखित दीन साधारू, इणि परि आपड निसतारू ॥११॥ 
इम डोहला पामइ जेंह, 'धरमसी” शाह पूरइ तेह। 
उत्तम नर गरभइ आयउ, माता पिण आणंद पायड | १२॥ 
जड पापी गरभइ आवइ, तड मात खिहाला खावइ। 
कइ ठिकरि ना खाइ खण्ड, कईं खायइ भींत लवंड ॥॥ १३ ॥ 
एतउ गरम सदा सुक्माछठ, फकि मात मनोरथ माछ। 
गुणवन्त हुस्यइ ए आगइ, तिण सहको पाये छागई | १४ ॥ 
माता मनि .घणड सनेह, सुख देस्‍्यइ नन्‍्दन एह। 
खाटउ खारउ नवि खायइ, इम काछ सुखे करि जायइ ॥१८०॥ 
दित सात अनइ नव मास, पूरठ थयड गरभावास | 
फल फूले दहदिशी फलियां, माता मन हुई रज्जरलियां ॥१६॥ 
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अति शीतल वाजइ वाय, दुखियांनइ पिण सुख थाय। 
गुणवन्त पुरुष जब जायइ, तब सगलूड जग सुख पायइ॥१७॥ 
मुंह माग्या वरसइ मेह, लोके २ निवड सनेह । 
सगलइ जगि हुयउ सुगाछ, गुणगावइ बाल्योपाल ॥ १८ ॥ 
इम उच्छव सुं अवरात, सुखसज्या सूती मात । 
धारलदे” नन्दन जायड, सूरिज जिम तेज सवायउ ॥१६॥ 
दृहा:---चइसाखा सुदि (सातमा !) दिन,सोलहसय सइंवाल । 
अवण नक्षत्र सुद्दामणड, बुधवार (३) सुविशाल ॥१॥ 
पंच उंच ग्रह आविया, छत्र जोग सुखकार | 
द शुभवेला सुत जन्मयिउ, वरत्यड जय-जयकार ॥र॥ 
चन्द्र अनइ सूरिज् थकी, सुत नठ अधिकड तेज। 
रल्नपूज जिमि दीपतड, सोहई माता सेज ॥१॥ 
ढाल चौथी, वधावारी ;-- 
दासी आवि दोड़ति ए, जिण (हां ९) छ३ 'धरमसी” शाह । 
वधाइ पुत्रनी ए-दीघथी मन उमाह ॥ १॥ 
फली आसा सहू ए, जायउ पुत्र रतन | फलि० । 
कोजइई कोडि जतन० फढी०, 'धरमसी” साह धन धनन्‍न० ॥फली०॥ 
उदयउ पूरब पुन्य, फडी आस्या सहू ए। आं०। 
सुत दीठइ दुख वीसर्या ए, वाजइ ताल कंसाल || 
दमामा दुडबडी ए, वाजइ वनर मार ॥ २॥ फछी० ॥ 
वाजइ थालो अति भी ए, बाज३इ जोगी ढोल । 
हवइ उच्छव घणाए, गीतां रा रमझोलछ || ३॥ फडी०॥। 
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कुंकुं हाथां दीजीयइ ए, सूहव द्यई आसीस । 
कुमर धरमसी तणउण, जीवड कोडि वरीस ॥४॥ फछी० । 
गछिए फूछ विछाइया ए, नाटक पडइ बतच्रीस । 
कुमर भलइ जनमियउ ए, हरख घणउ निसदीस ॥५।।फढी० । 
जन्म महोछव इम करइ ए, खरचइ परघल दाम । 
सजरछ जलूघर परइ ए, न गिणइ ठाम छुठाम ॥ ६ ॥फली०॥ 
याचक जय-जय उचरइ, सगा छहइ सनमान | 
सयण संतोषिया ए, सखियां करइ गुणगान ॥ ७ ॥ फढी०। 
हिंव दिन दूसमइ आवियइ ए, करइ दसू ठुण प्रेम । 
सगा सहि निहतरइ ए, असुचि उतारइ एम ॥ ८ ॥फली० । 
सतर भक्ष भोजन भरा ए, सालि दालि घृत घोल । 
सहू संतोषिया ए, उपरि सरस तंबोछ॥ ६ ॥ फली० । 
एम जमाडि जुगतसूं ए, दिया नालेर सद्रप। 
भरउठ सहको भणइ ए, उछब कियठ॒ अनूप ॥१०॥ फछी० । 
घन 'घारलदे” मायडी ए, धन्‍न २ 'धरमसी” साह। 
कियड उच्छव भछूउ ए, छियइ लखमीरड छाह || ११ ॥ फछी०। 


दृह्टा;---करि उच्छव रलियामणड, पुत्र तणड मुख जोय । 
श्री खेतती नामठ दियठ, दीठां दडछति होय॥ १९१ ॥ 
सहको छोक इसउ कहइ, सयणां तणइ समक्ख (क्ष )। 
'धरमसी' साह प्रतईं हयउ, परमेसर परतक्ख || २॥ 
कुलदीपक सुत जनमियउ, करिस्यइ कुल उद्धार । 
इणि नन्‍दन जाया पछइ, उदय हुअड संसार ॥ ३ ॥ 
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वखत बलइईं इम जाणियइ, शास्त्र तणइ बलि न्याय । 
सहको राणा राजवी, पडिस्यइ एहनइ पाय॥ ७ ॥ 
पगे पद्म झलकई भलछडठ, छखण अंगि बत्रीस। 
कईइ गढपति कई गच्छपति” हुइस्यइ विश्वावीस !। ५ ॥ 
ढाल ७५---सुगुण सनेही मेरे छाछा | इण जाति । 
बीज तणउ जिम बाधइ चन्द, तिम बाधइ 'घारलदे” नन्‍्द। 
मात पिता उमहई आणंद, देवछोक नड ज्ञिम माकन्द ॥२॥ 
माता सुत नइ ले धवरावइ, बेटा-बेटा कहिय बुछावइ | 
उन्हउ नीर लेइ नहवरावइ, इम माता मनि आणंद पावइ ॥२॥ 
आउ मेरा नन्‍्दन गोदि खिलाबुं, बंगू छट्टु तुंनइ अणावुं । 
केलवि काजल घालइ अखियां, खोलइ ले खेलावइ सखियां।॥३॥ 
कांनि अडगनिया पाइ पन्‍्हइयां, घमकइ पगि घृघरियां वरनियां। 
चंदछड करि वागड पहिरावइ, सिरिकसबीकी पाग बनावइ ॥४।। 
कइयईं माता कंठइ छागइईं, कइ्यइ छोटइ माता आगईं। 
कइयइ घडा ना पाणी डोहइ, कइयइ हसि माता मन मोहइ ॥५॥॥ 
कइयइ दूधनी दोहणी ढोलइ, कइयइ हीचइ चढि हींडोलइ। 
कइयइ झालइ माखण तरतड, कइयइ छिपइ माता थी डरतड॥६।॥ 
कुइयइ मा नउ कंचुअउ ताणइ, कइयइ कांघइ चढिय पलाणइ । 
कइयइ हसि मा साम्हउ जोवइ, कइयईं रूसण मांडी रोवइ |७॥ 
देखी कुंवर कहइ इम माता, इणि सुत दीठां थायइ साता। 
मति को पापी नजरि छगावइ, गुलो कांठिछड गछइ बंघावइ ॥८॥ 
माऊ २ कहतउ पासइ आवइ, काॉँइ पूत मां एम बुलावइ । 
प्रेम नजरि माँ साम्ही मेलइ, दूध मांहि जाणे साकर भेलइ ॥६॥ 
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मणमणा बोलइ बोल अमोछ, पहिर्यड वागो रातउ चोढ [ 
अंगि शज्ञार करावइ सोछ, म!ता सू' इम करइ रंगरोछ ॥१०॥ 
फेरइ चकरडी माता प्रेरइ, बालूडा बलछिहारी . तेरइ। 
. बंगू छट्ट फेरइ. चंगा, हाथइ गोटा ल्यइ पंचरंगा ॥११॥ 
'ऊंचड उपाडइ हे बांहडियां, माता कहइ आउ मेरा नान्हडियां। 
हाथे घालंइ सोवन कडियां, गूथी द्यइ फूछनी दडियां ॥१२॥ 
'मइ सोलही पासा सारईं, रमइ पंचेटे विविध प्रकारइ। 
बीजा बालक सहको हारइ, जीपइ कुमर भाग्य अणुसारइ ॥११॥ 
'इम उच्छव रू नव-नव केलइ, 'धारलदे” रड धोटड खेल । 
रूपइ मयण तणड अवतार, सात वरस नड थयड कुमार ॥१४॥ 
'बुद्धं चीजउ वयर (अभय?) कुमार, आवइ सहु सुणियउ इक वार । 
मात पिता चितइ उद्हासइ, कुमर भणावड पंडित पासइ ॥९५॥ 


दृह्ा;---पुत्र भणइवा मांडियइ, पण्डित गुरुनइ पाय। 
विद्याआवी तेहनइ, सरसति मात पसाय ॥ १॥ 
'भली परइ आवबी भले, सिद्धो अनइ समान । 
: “चाणाइक” आवइ भला, नीसिशास्त्र असमान ।| २॥ 
तेह कला कोइ नहीं, शास्त्र नहीं वलि तेह । 
'विद्या ते दीसइ नहीं, कुमर नइ नावइ जेह ॥ ३ ॥ 
'कला बहुत्तरि' पुरषनी, जाणइ राग 'छतीस' । 
कला देखि सहु को कहइ, जीवो कोडिवरीस ॥ ४ ॥ 
“घड़ भाषा” भाषइ भरी, “चवद॒ह विद्या” छाथ | 
द लिखइ 'अठारह लिपी' सदा, सिगाले गुणे अगाध ॥ ५॥ 
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हाल संधिनी छट्टी;---प्णमिय प्रास जिणेसर केरा। इणजञाति। 
कुमर हिंव३ जोवन वय आयडउ, दिन दिन दिपइ तेज सवायड | 
गरुअउ यश तिहुमवणे गायड, धन धन ,धारलदे” उ(द)र जायड |९॥ 
सूरिज ज्ञिम तेजइ करि सोहइ, मेह तणी परि महियछ मोहइ । 
“क्रिसण” तणी पर सूर सदाइ, दानइ 'करण' थकी अधिकाइ ॥र॥ 
रूपइ 'मनमथ” नड मद गाल्यउ, काम क्रोध विषयारस टाल्यड | ।३।| 
सायर जिम सोहई गंभीर, मेरु महीधर नी परि धीर | 
कलपवृक्ष जिम इच्छा पूरई, चितामणी जिम चिंता चुरइ ॥४॥ 
“विक्रमादित्य” जिसउ उपगारी, अहदनिसि सेवक नइ सुखकारी । 
पांच 'पंडव” जिम बलबंत, सीह तणी परि साहसवंत ॥५॥ 
नयन कमल नी परि अणियाढी, सोहइ अधर जाणइ परवाली । 
करइ हाथ सुं छटका मटका, बोलइ वचन अमी रा गटका ॥६॥ 
काया सोहइ कंचण वरणी, सोहइ हाथे सखर समरणी । 
छखतवंतो मोहण बेलि, हंस हरावइ गजगेतिगेली ।|»॥ 
मस्तक सुंदर तिछक विराजइ, दरसण दीठा भावठि भाजइ | 
पहिरइ नित २ नवरं वागउ, तेगदार मांहे अधिकड तागउ ॥८॥ 
रायराणा सहुको द्यई मान, धरमध्यान करिवा सावधान । 
न करइ परनिन्दा परघात, केहा केहा कहूं अवदात ॥६॥ 
देखि दिन दिन अधिक प्रतापइईं, वाकां वयरी थरथर कांपइ । 
महीयलि सिगले बोलइ पूरड, इणपरि विचरइ कुमर सनूरउ ॥१०॥ 
हिच इणि अवसर श्री) बीकाणइ”', 'अकवर'” जेहनइ आप वरखाणइ | 
 खरतरगच्छ मांहे प्रबल पद्ूर, आव्या गुरु अआ्रीज्ञिनसिंह सूर।।११॥ 
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सुविहत साधु तणइ परिवारइईं, दे उपदेश भविक निस्तारईं। 
विचरइ महियल उम्र विहारइ, आप तरइ छोकां नइ तारइ ॥१२॥ 
हुवब३ सबल तिहां पहसारइ, जिनशासनि रो वान बधारइ । 
कलिकालइ गोतम अवतारइ, पूजजी 'बीकानयर” पधारइ ॥१३॥ 
हरखित हुआ सहूको छोक, ज्ञिम रवि दंसणि थायइ कोक। 
बड़ा बड़ा आवक सुणइ अशेष, पूजजी एहवउ छ्यइ उपदेश ॥१४॥ 
दोहा ;--ए सायर गाजइ भलडउ, अथवा गाजइ मेह । 
वाणी सांभलतां थकां, एहवउ थयउ संदेह ॥१९॥ 
पोषइ “नव रस” परगड़ा, करइ “राग छतीस” | 
सरस वखाण सुणी करी, सह को द्यइ आसीस ॥२॥ 
हाल सातमी (---मेघमुनि कांइ डमडोछइरे | इणजाति । 
सहको आवक सांभलूइजी, लोक सुणइ छख गान । 
“खेतसी” कुमर पधारियाजी, इणपरि सुणइ बखाण ॥१॥ 
भविकजन धरम सखाइ रे, जीवनइ सुखदाइ रे । 
कीजइ चित्त छाइ रे, भविकजन धरम सखाइ रे ॥आँकणी०॥ 
सदगुरुनी संगति लहीजी, छाथो आरिज खेत । 
मानव भव छाघउठ भल्ठजी, चेत सकइ तड चेत ॥२॥ भविक० ॥ 
इण जगि सरव अश्वाशतउजी, हीयइ बिचारी जोय | 
इम जांणिरे प्राणियाजी, ममता मां करड कोय ॥३॥भविक०॥ 
माया मोह्या मानवीजी, धन संचइ दिन राति । द 
वयरी जम पूठइ वहइंजी, जीव न जाणइ घात ॥४॥भविक०॥ 
दश दृष्टंते दोहिछडजी, छाघउ नर भव सार । क्‍ 
तिहां पणि पुण्यइ पामियइ जी, उत्तम कुछ अवतार ।|५॥भविक०।॥ 
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बन्नीस छाख विमान नठउ जी, साहिब छह जे इन्द्र । 
ते पणि श्रावक कुछ सदा, वंछइ घरि आणंद ॥६॥।मविक०॥] 
वरजीजइ आवक कुलइ जी, अनंतकाय बतन्नीस । 
मधु माखण वरेजइ सदाजी, तिम अभक्ष बावीस ॥जआ|भमविक०॥ 
सामायिक ले टाल्यइत्नी, त्रीस अनइ दुइ दोष | 
परनिंदा नवि कीजियइजी, मन धरियइ संतोष ॥८॥भविक०)॥) 
इक दिन दिक्षा पालीयइजी, आणी भाव प्रधान । 
तड सिवपुर ना सुख लहइजी, निश्चय देव विमान ॥६॥भविक०॥ 
इणि जगि सरब अशाश्रतोजी, स्वारथ नउ सहु कोय । 
निज स्वारथ अणपूजतइजी, सुत फिरी बयरी होय ॥१०॥भमविक०॥ 
चिंतामणी सुरतरू समडजी, जिनवर भाषित धरम । 
जड मन शुद्धईं कीजियइजी, तडउ त्रुटइ सही कर्म ॥११॥भविक०॥ 
दोहा *-खेतसी कुमरईं संभल्‍्यउ, जिनसिह सूरि बखाण । 
वाणी मनमांहे बसी, मिट्टी अमिय समाण ॥१॥ 
करजोड़ी एहवउ कहइ, आणि हरख अपार। 
तुम्ह उपदेशइ जाणियड, मइ संसार असार ॥२॥ 
तिणि कारण मुझनइ हिवइ, दीजइ संजमभार । 
क्रपा करि मो उपरइ, इणि भविथी निस्तार ॥३॥ 
वलतड गुरु इणि परि कहइ, मकरउ ए प्रतिबंध । 
मात पिता पूछड जइ, करड घरम सम्बन्ध ॥४॥ 
हाल आउठमी:--मांहके देह रंगीली चुनरी--इणजाति । 
अहो गुरु वांदी नइ उठियड, आव्यड माता नइ पास हो । 
कर जोडिनइ इणि परि कहइ, आणी मन मांहि उलास हो ॥१॥ 
११ 
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मोनइ अनुमति दीजइ मातजी, हुं लेइस संजमभार हो । 

ज्गि स्वारथ नड सहु को सगड, मिलीयोछइ ए परिवार हो ॥२॥मो ०॥ 
सहगुरु नी देसण सुणी, मन मांहि धरी अनुराग हो । 

हिच इणिभवथी मन उभगड, मुझ नइ आव्यउ वयरागहो ॥३॥मो०॥ 
अहो देस विदेश फिरी करी, खाटीजइ परिघल आथि हो । 

पणि परलोकइ जाता थकां, तो नावइ प्राणी साथि हो ॥४॥मो०॥ 
अहो इणभवि परसवि जीवनइ, सुख कारण ओीजिनधर्म हो । 

'जिणथी सुख सम्पति सम्पजइ, कीजइ तेहिज्न कर्म हो ॥णा।मो०। 
अहो डाभ अणि-जल जेहवउ, जेहबड चश्चछ नय (हय?) वेग हो । 
माता अथिर तिसड ए आडखउ, आण्यउ इम जाणि संवेग हो ॥६॥मो०। 
अहो इणि जगि को केहनउ नहीं, परिज्नन नइ वलि परिवार हो । . 
:भगवल्तरड भार्यउ जीवनइ, इक धर्म अछइ आधार हो ॥७।मो०॥ 
अहो जीव _तणइ पूठइ वहइ, सर सान्ध्यदइ बयरी काठ हो । 
'तिण कारण करसु मातजी, पाणी आब्या पहलइ पाल हो ॥८॥ मो०। 
अहो ए सुख भोगवतां छतां, दुख थाय पछइ असमान हो । 

ते सोनउ केथठड कीजियइ, जे पहिरयड तोडइ कान हो ॥६॥ मो० । 
. अहो जेह बडा सुखिया अछइ, वलि हुस्य३ सुखिया जेह हो । 

ते सहु को पुण्य पसाउलछइ, इहां कोइ नहों सन्देह हो ॥१०॥ मो० । 
मभेदाणी धरमइ करी, माता मुझ साते धात हो। 

आनिवर नउ मारग मांहरइ, हियडइ वसियड दिनरात हो ॥११ मो०। 





दोहा ;--पत्र वबयण इम सस्मभली, संजम मति सुविशाल । 
मुर्ठाज्ञत माता थइ, पड़ी धरणी तत्काल ॥ १॥ 
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'गंगोदक सुं छांटिनइ, बींडया शीतल वाय | 
सावधान हुई तदा, इणि परि जम्पइ माय ॥ २॥ 
तु नान्हडियड माहरइ, तुं मुझ जीवनप्राण । 
एक घड़ी पिण दिन समी, तोरइ विरह सुज्ञाण ॥॥ ३ ॥ 
तुं सुकमाछठ सोहामण३उ, दोहिलड संजम भार। 
बोल विचारी बोलियइ, संजम दुककरकार ॥ 9 ॥ 
'तन धन योवन लही करी, विछ॒प्तड नवनव भोग । 
वलि बलि छहतां दोहिला, एहवा भोग संजोग || ५ ॥ 
चेलि (९);--छही एहवा भोज संजोग, विछसीजइ नवनवभोग। 
तूं “वोहिथर।” कुछ दीवड, तिणि कोडि वरस चिरज्जीवड ॥१॥ 
सुत तूं सुकमा सदाइ, तुं सिगलानइ सुखदाइ। 
जिणवर भासित ले दोक्षा, तू किणी परि मांगिसी भिक्षा ॥२॥ 
ठु पंडित चतुर सुजञाण, तु बोलइ अम्रत-वाणि | 
तुज्न गुण गावइ सहु कोइ, तुझ् सरिखउ पुरिस न कोइ ॥३॥ 
दोहा ;--पांमछतां पिण दोहिडी, सुत संजमनी बात। 
आ्रावक धरम समाचरउ, तुं सुकमाल सुगात ॥ १॥ 
'वैलि ;---छुत तूं सुकमाछ सुगात, मत कहिजो संजम बात । 
इणि गरुअइ संजम भारइ, विचरेवड खइडां घारइ ॥१॥ 
बहुला मुनिवर आगेइ, चुका छद चारित लेइ॥ 
तिणी वात इसी मत कहिजो, डोकरपणि चारित लेज्यो ॥श॥। 
'इणि जोवनवय तु आयडउ, तुं नन्‍्दन पुण्यइ पायउ। 
घणा दुखित दीन सधारउ, बोहिथ कुछ” वान वधारड ॥३॥ 


+ # ३ ३" #न्‍काडे 


१६४ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


कक जी किजट 8, /?९,०करीि, जरीभजरीयए तर, भर. 


दोहा १--त्चचन एहवंड सांभमलि, इणि परि कहई कुमार । 
कायर कापुरिसां भगी, दुहिछिठ संजम भार ॥ १॥। 
वेलि (--माता दुहिलुड संज्मम भार, जे कायर हवइ नर-नारि _ 
जो सूर वीर सरदार, तिणनइ स्यु' दुक्करकार | १॥ 
गाथा :--ता(उ)त्‌ गो मेरु गिरी, मयर हरो(सायरो)तावहोइदुत्तारो ॥ 
ता विसमा कज्लगई, जाव न धीरा पवज्जं॑ति॥ १॥ 
वेलि /--जें कुछ ना जाया होवइ, ते कुछवटि साम्हड जौवइ ।, 
तिण कारण ढील न कोजई, माताजी अनुमति दीजइ॥२॥. 
दोहा (--संजम उपर जाणियउ, सुत नउ निवड सनेह |; ' 
हिव जिम जांणो तिम करउ, दीधी अनुमति एह ॥ १ ॥॥ 
वेलि ;--हिव दीघी अनुमति एह, संयम सुं निवड सनेह |! 
दिक्षा नठ उच्छव कोजइ, मुंह मांग्या धन खरचीजइ ॥१॥; 
धरि रह धरमसी' शाह, इम उच्छव करइ उच्छाह। 
धरि मंगल वाजित्र वाजइ, तिणि नादूइ अम्बर गाजइ ॥१५॥ 
बाजइ भुंगल नइ मेरी, बाजंइ नवरंग नफेरी। 
बाजइ ढोल दमामा ताली, गुण गावइ अंबलाबाली ॥३॥ 
बाजइ सुन्दर सरणाइ, सुणतां शअ्रवणे सुखदाइ। 
बाजइ झलरि ना झणकार, पड़३ _मादल ना दोंकार ॥७॥॥ 
बाजइ राय गिडगिडी रंग, विध विध बाजइ मुख चंग। 
...._ गन्धर्व बजाबइ वीणा, सुणइ छोक सहु तिहां छीणा ॥५॥' 
बाजइ त्रिवठी तार कंसाछ, गीत गावइ बालछ-गोपाल 
आलापइ राग छत्तीस, इम उच्छ (ब) थाय जगीस ॥6॥ 


अर. 
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दोहा ;--उष्णोदक सं कुमर नई, भलूड करायउ स्नान । 
अछि शृज्भार कीया सहु, वणियड वेष प्रधान | १॥ 

'वेलि ;--हित्र वणियड वेश प्रधान, गंगोदक सं कीया स्नांन । 
मोतीयडे कुमर बधायड, आभरणे अंग बणायड || १॥ 
मस्तकि भर मुकुट विराजइ, दोइ कानइ कुण्डल छाजइ | 
बिहुं बांहे बहरखा खंध, करि सोहइ बाजूबन्ध ॥२॥ 
उर वर मोतिन कउ हार, पाइ घुधरिया घमकार 


अदव उपरि थयउ असवार, याचक करइ जयज्ञयकार ॥३॥ 
ताजां नेजा गयणइ सोहइ, वरनोलइ इम मनमोंहइ | 


रा मा 

दोहा;--हिंव गुरु पासइ आवियइ, मिलीया माणस थाट। 
कुमर तणड जस उचरइ, चारण' 'भोजिग” भाट! | १॥ 

'घवे छि!ः--हिंव 'चारण' 'भोजिंग भाट',“धरमसोी ” शाह करइ गहगाट 
“खेतसी” गुरु पायइ छागइ, गुरु वांदी बइठठउ आगइ ॥१॥ 
इम पभणई “घरमसी” शाह, ए कुमर बडउ गज गाह | 
पूजजी हिव कृपा करोजइ, ए मांहरि थापण छोजइ ॥२॥ 
हिंच्र कुमर सुणे बालड़ा, ले दिक्षा चलिजे रूड़ा | 
गुरुजीनो कल्मों करेजो, सूधउ संज्ञम पालेजो॥ ३ ॥ 
जिम दीपइ “बोहिथ' वंश, तिम करिजो सुत अवतंश | 
क्राधादिक वयरी दा<, महियल्ी बहुठठ जस खाटे ॥ ४॥ 
तुञजनइ किसी सीख, सीखांवा, स्युं दांत नइ जीम भछावां । 
जिम सहुको कहइ घन घन्न, तिम करिज्यो पुत्र रतन्‍न ॥०॥ 


की, रीना. आन ५०25ीर, करती जी जम ज नयी जहा. 
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दोहा ;--सोल्हसय छपन्‍न! मई, संवछर सुखकार। 
“मिगसर सुदी तेरसि' दीनइ, छीघउ संजम भार ॥९॥ 
माणक मोती माल सहु, हय गय रथ परिवार | 
छंडी संजम आदयों, जाए्यो अथिर संसार ॥२॥ 
दे दिक्षा नामउ कोयउ, 'राजसिंह” अणगार । 
हिव “अ्रीजिनसिहसूरि' गुरु, करइ अनेथ विहार ॥३॥ 
वेलि '-- हिब करइ अनेथ विहार, 'राजसिंह! हुओ अगगार । 
लोध३उ पंच महात्रत भार, पट जोव नउ राखणहार ॥९॥ 
पंच सुमति भली परि पाल्इ, विषयारस दूरईं टालइ । 
काइ धरम दश परकारइ, पाटोधर वान वधारइ ॥२॥: 
ग्रहणा सेवन दुइ शिक्षा, सीखी संज्ञम नी रिक्षा। 
मंडलि तप वहा जाणि, श्रीज्िनचन्द्सूरि' विनाणी ॥३॥ 
दीधी दीक्षा बड़३ विरुद, नाम दीयड 'राजसमुद्र' । 
हिव शास्त्र भग्यां असमान, ते गिणतां नावइ गान ॥४७॥ 
उपधान बुहा मन रंग, उत्तराध्यन” नह “आचारंग' | 
तय कछप तणड आरुहउ, छम्मासी तप पिण बुहड ॥णा।'. 
वयसईइं बहु पंडित आगइ, छुलि छुलि सहि पाये छागइ। 
इम छोक कहइ गुणरागी, जयड 'राजसमुद्र' सउभागी ॥६॥ 
दोहा ;--भावई “आठे व्याकरण” “अट्ठारह-नाममाल' । 
“छए-तक' भणिआ भा, 'राग छतन्नीस”' रसाल ॥ १ ॥ 
भलइ मेली भणिया वि, 'आगम पेंताढीस' । 
सईमुख श्री 'जिनसिह' गुरु, खीखि दीयइ निशदीस ॥२॥| 
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महियलि वादि बड बड़ा, ताता (तां छग?) गरब बहंति। 
जां छगि 'राजसमुद्र'ं गणि, गर॒ुआ नवि बुह्ति ॥ ३॥, 
मोटइ मुनिवर महियलइ, 'राजससुद्र' अणगार | 
जे जे विद्या जोइयइ, तिणि नहु छामइ पार॥ ४७ ॥| 
“धवाचनाचारिज' पद्‌ दीयउ, श्रीजिनचंद्र सूरिंद' । 
पाटोघर प्रतिपठड सदा, रलिय रंग आणंद॥ ५ ॥! 
वड बखती सुप्रसन्‍न वदन, जाग्यों पुण्य अंकूर । 
परतखी देवी “अस्बिका', हुई हाजरा हज्लर॥ ६॥ 
परतखि परतउ दिठ ए, “अस्बा” नई आधार। 
लिपि बांची “घंघाणीयइ”, जाणइ सहू संसार || ७ || 
'जेसलमेरु दुरंग गढ़ि, राउठ भीम! हजूर। 
वादई “तपा! हराविया, विद्या प्रब्ठ पडर ॥ ८॥ 
इम अनेक विद्या बलइ, खाटया बडा बविरुद्द | 
विद्यावंत बडड॒ जतो, सोहई “'राजसमुद्र' ॥ ६ ॥ 


ढाल दसमी--उछाछा जाति। 
हिव श्री शाहि 'सलेम', 'मानसिंघ' सूधरि प्रेम । 

वड वडा साहस घीर, मुंकइ अपणा वजीर ॥ १॥ 
तुम्ह वीकाणइ” जावउ, “मानसिंघजो” कू बुछावड। 
इक बर 'मानसिंघ' आवइ, तड मुझ मन (अति) सुख पाव३इ॥ २ ॥ 
ते 'बीकाणइ” आया, प्रणमइ 'मानसिंघ” पाया। 

दीधा मन महिराण, “पतिसाही-फुरमाण! ॥ ३ ॥ 


श्रीज्ञिनराज सूरि रास १६६ 


जी बा ./धधि#ीी5 45. तट 5४ १व 5 





बाक ४ ०»४००४२७२४००७:०७७०२००८८९२> ०६०४४ --:न्‍्यल ली जल टस डल ट टच टाल सफल 


“चवदह विद्या! निधान, मुनिवर मांहि प्रधान । 
एह हवइ गच्छइसर, तड . तूठड परमेसर ॥ १०॥ 
'सायर ज्ेम गंभीर, मेरु महीधर धीर। 
दीठां दाल्दि जायइ, वांधा नवनिधि थायइ॥ १६॥ 
“राजसमुद्र! हवइ राजा, 'सिद्धसेन' हवइ युवराजा 
तउ खरतरगच्छ सोहइ, संघ तणा मन मोहइ ॥| १७॥ 
दोहा--इम आहछोच करि हिवइ, उठइ शओसंघ ज्ञाम | 
“आसकरण' आवइ तिसइ, 'संघवी' पद अभिराम || १॥। 
'कुछदीपक श्री 'चोपड़ा', बड़ जेहइ विस्तार । 
लखमी रो छाहउ छीयइ, संघ मांहे सिरदार || २॥ 
श्री संघ आगलछि इम कहइ, ए मोरी अरदास । 
“पद ठवणो” करिवा तणउ, द्यो आदेश उछास || ३ ॥। 
“'इम अनुमति ले संघनी, धरइ चित्त जच्छरंग । 
पद ठवणउ संघवी करइ, आणी उलट अंग ॥ ४॥ 
'संवत 'सोलचिहुत्तर३', सोमवार सिरताज | 
'फागुणसुदि' “सातम' दिनइ, थाप्या श्री जिनराज ॥०॥ 
-भ्रट्टारक सोहइ भउ, श्री जिनराज सूरिंद? | 
प्रतिपड तां.छगि महियलछइ, जां छगि ध्र रवि चंद ॥६॥ 
सइ हथ ओऔ जिनराज! गुरु, थाप्या प्रबल पड़र । क्‍ 
आचारिजम् चढ़ती कछा, 'औ जिनसागरसूरि' | ७॥ 
'सूरिज जिम सोहइ सदा, श्री जि(न?)राज सुरिंद । 
ओ 'जितसागर' सूरि गुरु, प्रतपइ पूनिम चंद ॥ ८ ॥ 
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हिंव श्रो 'जिनराज् सूरिश्वर, महियछ करइ विहार। 
थायइ उच्छव अति घणा, वर्ठ जय जयकार ॥ ६॥ 
जैसलमेर” दुरंग गढ़ि, 'सहसफणउ-अओपास' | 
थाप्यड श्री जिनराज गुरु, समर्या पूरर आस ॥ १० ॥ 
श्री विमछाचलछ' उपग्ड, जे आठमउ उद्धार । 
कीधी तेहनी थापना, ज्ञाणई सहु संसार।॥ १९ ॥ 
परतिख पास 'अमीझरउ” थाप्यड 'भाणवट” मांहि। 
“ इम अवदात किता कहूँ, मोटउ गुरु गजगाह ॥ १२॥ 
परतिख देवी “अम्बिका', परतिखि “बावन बीर'। 
'पंचनदी' साधो जिणइ, साध्या पांच पीर! ॥ १३॥ 
श्री खरतरगच्छ सेहरड, महियल्लि सुजस प्रधान । 
प्रतपह श्री 'जिनराज' गुरु, दिन २ बधतइ वान ॥ १४७ ॥ 
हाल इग्यारहमी---आयो आयडरी समरंता दादा आयड। 
गायउ गायउ री जिनराजसूरि गुरु गायड ॥ 
'श्री जिनसिंह सूरि! पाटोधर, प्रतपइ तेज सवायडरी ।जि०।१आगः 
पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, चिहुँ दिसी सुञ्रस सुहायड । 
रंगी रंगीली छयल छबीडी, मोती (य) वेगि बधायउरी ॥शाजिवन। 
धन धन 'धर्मसी” शाह नो नंदन, धन 'धारलदे” जायड। 
तू साहिब में तेरठ सेवक, तुझ चल(र१)णे चित्त छायडउ री ।शजि०। 
'सिंधु' देख विहार करोनइ, (पांच पोर! वर ल्यायउ। 
उदय हवइ तिणि देसइ अधिक्रड, जिणि दिशि पूछ गवायडरी ।४।जि।, 
श्री 'ठाणांग' नी वृति करिनइ, विषमठ अरथ बतायड | 
सूरि मंत्रधारो परठपगारो, इंदु नड बीजड भावयउरी ॥७५।जिन था) 
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सह को आवक रंजी 'नव खंड”, निञ् नामउ वरतायड। 
विद्यावंत बडठ गच्छ नायक, सहको पाय लगायउरी ॥६।जिन०।॥ 
सोहइ शहर सदा 'सेन्रावउ' 'मरुधर' मांहि मल्हायउ। 


संवत 'सोल इक्यासी', वरसइ, एह प्रबंध बणायउरी ॥७॥जिन०॥: 


“आसाढ़ा बदि तेरसि! दिवसइ, सुरशुरु वार क॒दायउ | 
श्री गच्छनायक गुण गावतां, मेह पिण सबलूड आयउ'री ॥।८॥जि०॥, 
'रत्रहरष” वाचक मन मोहई, 'खिम” वंश दीपायड। 
“हेमकीत्ति' मुनिवर मन हरषइ, एहू प्रबंध करायउरी ॥६।जिन०।१ 
श्री 'जिनराजसूरि गुरु सुरतरु, मई निजञ्ज चित्ति बसायउ । 
मुनि “अओीसार” साहिब सुखदाइ, मनवांछित फल पायउरी॥ २०।जि-क 
इति श्री खरतरगच्छाधिराज सकछ साधुसमाञ्ञ दृद वंदित 
पादपद्म निछद्य सदनेक मंगछसद्य ओऔ जिनराजसूरि सूर्श्चिराणां 
प्रबंध शुभ बंध बंघुरतरो छिखितोयं श्री काल ग्रामे ॥ शुर्भ भुयातः 
पठक पाठकना मशठमनसां ।। शआविका पुृण्यप्रभाविका धारां पठ- 
नार्थ || ओ प्रथम दृहा २१, प्रथम ढाल गाथा १६ दूहा ५, बीजी ढाल 
गाथा १२ दूहा, ५ तोजी ढाल गा: १६ दृहा ३, चोथी ढाल्गा: ११ 
दृहा ५, पांचमी ढाल गाथा १५ दृहा ५, छट्ठी ढाछ गाथा १४ 
दृह्य २, सप्तमी ढाठ गाथा ११ दूड्ा 8, आठमी ढाछ गाथा ११ 
दृह् ५, नवमी ढाल गाथा ३७ दृहा ६, दशमी ढाढ्गाथा १७ 
दृह्दा १४, इगारमी ढालगाथा १० सर्व गाथा २५४, सर्व इछोक ३२४ 
सर्व ढाल ११, (पत्र २ से ६, प्रत्येक पत्रमें १५ छाइनें सुन्दर अक्षर, 
ज्ञानभंडार, दानसागर बंडल नं० १३ तत्कालीन लि? ) 
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॥ श्री जिनराज सरि गीतम्‌ ॥ 
(१) 

“श्री जिनराज॑ सूरीश्वर' गच्छ धणी, धुरि साधु नउ परिवार । 
आमानुप्रामइ विहरता सखि, वरसता हे देसण जल धार ॥१॥ 
कइयइ सुगुरु पधा रिस्यइजी, इण नयरइ है सखि पुण्य पड़र । 
'सूहबि मोती बधारि (वि?) स्ये जी ॥| आं ॥ 
जेहनइ वंसइ बड़बड़ा, गच्छपति हुआ निरदोष । 
देवता जिहनी साखि द्येसखि, तिण मु हे कुण करइ मन रोष ॥२॥ 
“श्री अभयदेवसूरि' जिहां हुआ, सखि नव अंग विवरणकार । 
चडसठि योगिणी जिण जीतली, “जिनदत्तसूरि' हे जिहां सुखकार ।॥३/ 
'जेहनी महिमा नड नहीं सखि, पार एह निहाछ । 
“श्री जिनकुशल सूरीश्रर' सखि, दीपइ हे इणि जगि चडसाल ॥|७४॥क० 
'पतिशाहि अकबर बूझव्यउ, जिणि अम्नत वाणि सुणावि | 
“जिनचन्द्रसूरीश्वर' हुअठ सखि, इणि गच्छि हे जग अधिक 


प्रभाव ॥०५॥।क० 
“छाहोरि' दीधी जेहनइ, गुण देखि आप हजुर । 


ओयुगप्रधान पदवी भी सखि, छानउ हे रहे किम जगि सूर ॥६॥ क० 
तेहनइ पाटइ प्रयटियड सखि, श्री जिनसिंहसुरिन्द! । 

तसु पाटि परतखि थप्पियड सखि, ए गुरु सोहगनउ कन्द्‌ ।|७॥ क० 
'निमंलड चंश(इ) ऊपनड, वज स्वामि शाखि शुद्भार । 

ओ'गुणविनय' सदगुरु इसड सखि, चाहिवा है मुझ हु अपार।८।क० 
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श्रीजिनेराजः सूरि सवेया शछके 
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(२) श्री जिनराजसरि सवेधा । 
+ब->-->मसससानन लिष्लपयईत-+-बीणण 
“जिनदत्त! (सूर) अर 'कुशछ' सूरि मुनिंद 
बंडित दायक जाकहाजरा हजूर ज ।' 
चारित पात (विख्यात) जीते (है) मोह मिथ्यात 
ओर जो अशुभ कम किये जिन दूर जु. 
“जिणसिंघ सूर” पाट सोह्दे मुनिवर थाट 
भणत सुजाण राय विद्या भरपूर जु। 
नछतन (नक्षत्र?) मांझ जसे राजत निछतपति, 
सूरिन में राजे ऐसे 'जिनराज सूर' जु ॥श॥। 
जेसे बीच वारण(१)के गंगके तरंग मानो, 
कोट सुखदायक भविक सुख साजकी | 
गगन अना*'“नकी ब्रह्म वेद विचरत 
सब रस सरस सबल रीझ काजकी । 
गाज्त गंभोर अ (घ?) न धार सुध खीर ब् द, 
अवण सुणत घुन (ध्वनि?) ऐन मेघ गाज की । 
- जिनसिंध सूर” पाट विधना सो घड़ी (य) घाट, 
अमृत प्रवाह वांनी(णी?) सूर 'जिनराज! की ।श। 
'ाहिजहां' पातिशाह प्रबछ प्रताप जाको, 
अति ही करूर नूर को न सरदाखी (?)है । 
असी चउ गछ' सब थहराये जाके भय, 
ऐसो जोर चकतो- हुवो न कोउ भाखी है। . 
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श्रीय 'जिनसिध' पाट मिल्येड साहि सनमुख, 
'धरमसी' नंदन सकल जग साखो है। 
'कहे 'कविदास' पददरशन कं उबारे, 
शासनकी टेक 'जिणराज सूरि! राखी है ।३। 
“आगर! तखत आये सबहीके मन भाये, 
विविध व॒धाये संघ सकल उछाह कं । 
'राज्षा गजसंघ' 'सूरसंघ”/ “असरपखान , क्‍ 
“आल्म' दीवान' सदा सुगुरु सराह कु । 
'कहे “कविदास” जिणसिंघ पाट सूर तेज, 
अगम सुगम कोने शासन सुठाह क्‌ । 
“मिगसर बहु (वदि?)चोथ' “रविवार! शुभ दिन, . 
मिले 'जिनराज' 'शाहिजहां' पतिशाह कु ।४। 





अपन आभ+ 3), सवरलकनवतमारनण्थय3 0५>:४११७+रअधजरार&. 


॥ श्री गच्छाधीश जिनराजसूरि गुरु गीतम्‌ ॥ 
( ३ )॥ ढाल अलबेल्यानी जाति मांहे ॥ 
“++#ै# 

आज सफल सुरतरु फल्‍्यउ रे छाछ, आज सफल थयड दीस । सुखदाइ 
“गच्छ-नायक भेव्यो भलेरे छाछ, श्ओोजिनराज सूरीश' ॥शासु० 
सोभागी सवि सूरि मइ रे छाछ, समता छीन शरीर । सु० । 

“दिनकर नी परि दीपतड रे छाछ, धरणीधर वर (परि?)घीर ।सु॥२॥ 
तूठी जेहनइ अंबिका? रे छाठ, अविचल दीधो वाच । सु० । 

“लिपि बांची 'घंघाणिय३! रे छाछ, सहुको मानइ साच सु०॥१॥सो०॥ 
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राउल भीम” सभा भरी रे छाछ, 'जेसछमेर' मझार । सु० । 

परवादी जीता जियइ रे छाछ, पाम्यड जय-जयकार | सु/॥४॥सो ० 

“श्री जिनवह्लभ” सांभलल्‍्यड रे छाछ, कठिन क्रिया प्रतिपाछ | सु० । 

'इण जगि परतखि पेखियइ रे छाछ, औजिनराज'कृपाल ।सु।७५|सो० 

प्रतिपइ पुण्य पराक्रमइ रे छाछ, मानइ सहुको आण | सु०। 

'पिशुन थया सहु पाधरा रे छाल, दूरइ तजि अभिमान | सु०॥६॥सो ० 

मश गल जिम गुरु माल्हतउ रे छाछ, मोटा साथि मुर्णिद | सु० । 

जन मन मोहइ चाहतां रे छाठ, पामइ परमाणंद | सुगाणा सो०॥ 

'क्रोध तज्यउ काया थकी रे छाल, दूरि कियड अहड्लार | सु० । 

मायानइ मानइ नहीं रे छाछ, छोम न चित्त छिगार | सु०।८॥ सो०।॥ 

श्री संघ सोभ बधारतडउ रे छाल. श्रीजिनराज मुनीश | सु० । 

“प्रतिपठ गुरु महिमंडलइ रे छाछ, 'सहजकीरति” आशीस ।सु०॥६॥सो ० 
॥ इति और गच्छाघीश गुरु गीतम | 


(४ ) ॥ ढाल, बहिनीनी जाति मांहि॥ 


'गच्छपति सदा गरुयड़ निछुड, पंच सुमति गुपति दयाल | 

सुविहित शिरोमणि साचिहूड, पंच महात्रत पाल॥ १॥ 
'सदगुरु वंदियइ, “ीजिनरजसुरिन्द! । 

दरशन अधिऋआगंद, जंगम सुरतरु कन्द ॥ आंकणी 
"संघपति शिरोमणि संधवी, श्री आसकरण” महल्त | 

पद उबणउ जिहनउ कियड, खरची घन बहु भांति ॥ २॥ स०॥ 


५७६ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 





पहिरावियड निनज् गच्छ-सहुए, अधिकी करणी कीच । 
थअ ्रीजिनसिंह”! पटोधर, जग मांहें जस छीघ ॥ ३ [॥ स०॥ 
बोहित्थ' वेशइ वाघतड, श्री 'धर्मशी' धन धल्न । 
धारलदेः धरणी परइ, जायउ पुत्र रतनन्‍्न ॥ ४॥ स०॥ 
जसु देखि साधुपणउ भछड, हरखि दियड बहुमान । 
साबासि तुम्ह करणी भी, कहइ श्री 'मुकरबखान' ।| ५ ॥ स०॥ 
श्री संघ करइ बधामणा, जसु देखि करणी सार। 
गुणवंत सगले ही रहे, पूजा विविध प्रकार ॥ ६॥ स०॥ 
जिण मांहि बहु गुण सूरिना, देखियइ प्रकट प्रमाण । 
वरणवो हुं नवि सकू, जसु विद्या तणड गान ॥ ७॥ स०॥ 
श्री गच्छ खरतर चिरजयउ, जिहां एहवा गच्छराय । 
सीह अनइ वलि पाखयंड, कहु किम जीपणड जाय ॥|८॥ स०॥ 
जिहां लगे मेर महीधरु, जिहां छगइ शशि दिनकार । 
प्रतिपड तिहां छृगि गच्छधणी, 'सहजकीरति” सुखकार ॥६॥स०॥. 


( ५ ) 
श्री जिनराजसूरि गुरु राजइ, सिरि जन तणउ छत्न छाजइ | 
सद॒गुरु प्रतषठ जी ॥ 
दिन-दिन तेञ् सवायो, भविक लोक मनि भायड॥ १॥ श्रीणाः 
गज्जगति गेलइ चालइ, पश्च महात्रत पालइ | स०। श्री०॥ - 
मुनिवर मुनि परवारइ, कुमति कदाग्रह वारइ ॥| २ | सण०भप्री०। 
श्रीजिनसिह सूरि पाटइ, पूज्य सोहइ मुनि (बर)धाटइ ।स०। श्री०॥ 
महिमा मेरु समानइ, दिन-दिन चढ़तइ बानइ ॥१॥ स० । श्री०॥ 
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कि भा, 


“'धरमसी” शाह मल्हार, उरि 'धारलदे' अवतार | स०। श्री० 

रूपई वइरकुमार, विद्या तणउ भण्डार || ४७।॥ स० | श्री० 
वाद करी 'जेसाण३”, जस छीघडउ सहुको जाणइ। स० शऔरी० 

पास वरइ जिण जाणी, छिपि बांची 'घंचाणी?।| ५ || स०| श्री० 
बोलइ अम्रत वाणी, सुरनर कई मन भाणी | स०। शऔ्री० । 

सुछलित करिय वखाण, रीझविया रायराण ॥| ६ ।॥| स० | श्री० 
बोहित्थरा” वंसइ दीवउ, कोड़ि वरस चिरजीवउ [[स०|श्री० 

जां छगि सूरज चन्द्‌, “आनन्द'प्रमु चिरनन्द ॥ ७ || स० श्री० 





न 
आवउजी माहरइ पूज इणि देसड़इरे, चीतारइ श्री 'करण' नरेश रे | 
चीतारइ नरनारि नरेश । 
मुझ मुख थी पंथीड़ा वीनवे रे, जाई जिण छइ पूज तिण देश रे ॥१॥ 
तीन प्रदिक्षण तू' देइ करीरे, ओऔ जी रे तूं छागे पाय रे । 
वलि युवराजा रंगविजइ? भणी रे,इतरडउ करिजे वीर पसाय रे॥२।आ० 
जसु दरशनि दीठइ तन ऊलूसइ रे,मेरु तणी पर पूजजी धीर रे | 
मिहर करि पूज माहरइ देसड़इ रे,आवड पुहपां(९) केरा वीर रे ॥३॥ 
संवेग्यां मांहे सिर सेहरड रे, कछ्ि मइ गोतम नइ अवतार रे । 
जंगम तीरथ तारक जगतमइं रे,ज्िण जीतउ वि मदन विकाररे॥४॥ 
पूजजी जे किम मुझ नइ वीसरइ रे, जिणसं धरम तणउ मुझ रागरे। 
ते गुरु वीसायों नवि वीसरइ रे, जेहनउ साचउ जस सोभाग रे ॥५॥ 
“री जिनराजसूरीखर” गच्छ घणी रे, मानी मझनी ए अरदास रे । 
'सुमतिविजय! कहि चतुर्विध संघनी रे पूजजी सफल करउ हिंव 


आश | ६॥ आ० 
आज #ै(++++ 


५१२ 


कवि धमंकोत्ति कृत 
/िः (5 &#« 
का जिलरागर सर र्क्छ 
पीट 


दृद्दा;--शी थंभणपुर नड धणी, पणमी पास जिणंद। 

श्री 'जिनसागर सूरि' ना, गुण गावु आणंदि ॥ १॥ 
सरसति मति मुझ निरमढी, आपउ करिय पसाय । 

आचारज गुण गांवतां, अविहुड वर द्यो माय ॥ २॥ 
वोर जिणिंद परम्परा, उद्योतना वरद्धमान! । 

सूरि 'जिणेश्वर” पाटवी, 'जिनचन्द्र! सूरि गुणनाण ॥श॥। 
“अभयदेव' बलम' गुरु, पाटइ श्री जिनदन्त'। 

'जिनचंद सूरीसर' जयठ, सूरिसर “जिनपत्ति!॥ ७॥ 
“जिगेसर सूरि' प्रबोध' गुरु, चंद्र सूरि' सिरताज । 

'कुशल्सूरि' गुरु भेटतां, आपइ छखमी राज ॥ ५॥ 
“पपदमसूरि' तेजइ अधिक, “लबधि सूरि' 'जिनचंद” । 

पाटि 'जिनोदय' तसु पटइ, श्री 'जिनगज' मझुणिंद || ६॥ 
“जिनभद्र! श्री 'जिनचंद' पटि, 'जिनसमुद्र' 'जिनहंस” | 

नामइ नव निधि संपलइ, धन धन “चोपड' बंश || ७॥ 
मनवंछित सुख पुरवइ, “'माणिक सूरि' मुणिंद। 

“रीहुड” वंराइ गरजीयड, युग प्रधान 'जिणचंद' ॥८॥ 
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श्री 'अकचर” प्रतिबोधीयो, वचने अमस्ृत धार । 
श्री खरतर' गच्छराज नी, कीरति समुद्राँ पार || ६ ॥ 
“युगप्रधान! पद आपीयो, “अकबर” साहि सुजाण | 
निजञ हाथि श्री 'जिनसिंह” नइ, पदवों दीघ प्रधान ॥१०। 
तिण अवसर बहु भाव सुं, देइ 'सवा कोडि' दान | 
“(वच्छावत? वित वावरइ, 'कमंचंद” मंत्रि प्रधान ॥११॥ 
युगवर जब! जेहवउ, रूपद “वइर-कुमार' | 
“पंच नदी” साधी जिणइ, शुभ छगन शुभ वारा|श्या 
संवत 'सोल गुणहत्तर३”, बूझवि साहि 'सलेम' । 
“ज्िनशासनि मुगतड” कयों, खरतर'” गच्छ मई खेम ।१३। 
तासु पाटि 'जिनसिंह' गुरु, तासु शीस सिरताज । क्‍ 
'राजसमुद्र' 'सिद्धसेनजोी', दरसणि सीझइ काज ॥२१४॥ 
युगवर श्री 'जिनसिंह” नइ, पाटइ श्री 'जिनराज' | 
“जिनसागरसूरि' पाटवी, आचारिज तसु कान ॥१५। 
कवग पिता कुण मात तसु, जनम नगर अभिहाण । 
कुण नगरइ पद थापना, 'धरमकीरति' कहई वाणि ॥९२६॥ 


ढाल--- 'तिमरोरह 


“जंबु' दीपह थाल समाण, 'छख जोयण जेहनो परिमाण । 

दक्षिण” 'भरतइ? आरिज देस, 'मरुघरि” 'जंगलि' देस निवेस ॥१७॥ 
तिहां कणि राजइ 'रायसिघ' राज, बीकानयर” वसइ शुभकाज | 
ठाम ठाम सोहइ हट सेरी, वाजित्र वाजइ गावइ गोरी ॥१८॥ 
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नगर मांहि बहुला व्यवहारों (व्यापारी), दानशीछ तप भावि उदारी। 
वसइ तिहां पुण्यइ बहु वित, साह 'बछा” नामइ थिर चित्त ॥१६॥ 


राग ;--रामगिरी । 


दोहा --र्यणी सोहइ चंद रू, दिनकर सोहइ दीस । 
तिम बा! 'बोहिथ' कुलइ, प्रठ मनह जगीस ॥२०णा 


हाल!-- पाछली 
तासु घरणि 'मिरगा दे” सती, रूपइ रंभा नु जीपति | 
“वउसठि' कला तणी जे जाण, मुखि बोलइ सा अमृत वाणि ॥२१॥ 
प्रिय सुं प्रेम घरइ मनि घणउ, 'दूसरथ' सुत जिम सीता” सुणउ। 
चंद्र चकोर मनइ जिम प्रीति, पालइ पतित्रत धरम नी रीति ॥२श५॥ 
पांचे इंद्री विषय संयोग, नित नित नवत्ाय वहुविध भोग। 
नव योवन काया मद मची, इंद्र संघातइ जांणें सची ॥२३॥ 
'शाग;-- आसांवरी 
दृह्ा--सुखभरि सूती सुंदरि, पेखि सुपर मध राति 
रगत चोल रल्लावलछी, प्रिउ ने कहइ ए बात ॥ २४७ ॥ 
स॒ुणी वचन निन्न नारि ना, मेघ घटा जिम मोर । 
हरख भणइ सुत ताहरइ, थासइ चतुर चकोर ॥२०॥ 
टाल--अआस फली माइडी मन मोरी, कूखइ कुमर निधान रे। 
. मनवंछित डोहलां सवि परइ, पामई अधिकड मान रे ।२६।आ०। 
संवत 'सोल बावन्ना' वरषडे, 'काती सुदी' 'रबिवार' रे । 
“वउद्सि'ने दिनि असिणि रिखइ(नक्षत्रइ१),जनम थयो सुखकाररे॥२७ 





ही दी हा 
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नित नित कुमर बाधइ वहु लक्ष्खणि, सुरतरु नठउ जिम कंद रे । 
नयणी अनोपम निलवट सोहई, वद॒न पुनम नउ चंद रे ॥२८॥ 
सहुअ सत्नन भगतावी भगत, मेकि बहु परिवार रे । 
“तोलउ' नाम दियउ मन रंगईे, सुपन तणइ अनुसारि रे ॥२६॥ 
सहिभ समाण मिद्धि मात पासइ, साह 'वछराज' कुलछि दींव रे 
'सामल' नाम घरि हुलरावई, सुखि बोलइ चिरजीव रे ॥३०॥ 


राग भार 
दोहा---रमई कुमर निज हरखसुं, मात गा दें? पुत्र । 
गजगति गेलइ चाछतउ, कुलमंडण अदभूत ॥ ३१॥ 
मीठा बोल्इ बोलडा, काय कनक नई वान । 
बालक बत्रीस छखणो?, मात पिता झई मान ॥ ३२ ॥| 
ढाल!--- पाछली 
माइडी मनोरथ पुरइ, सुन्दर सुंखड़ी आपइ रे । 
बड़ा वचन नवि छोपीयइ, मन सुधि सीख समापइ रे ॥३३॥ 


आसा बांधी माइड़ी, सेवइ सुरतरु जेमो रे। 
पोसइ कुमर नइबहु परइ, 'शालिमद्र! जिम प्रेमो रे ॥३४॥ 


इंग अवसरि तिहां आवीया, 'जिनसिंह सूरि' सुजाणो रे । 
श्री संघ बेंदइ भावसं, उछव अधिक मंडाणों रे ॥३०॥ 
मात “मगादे! सुत सह, निसुणइ अरथ विचारो रे | 
मन मइ वराग उपनो, जांणी अथिर संसारो॥ ३६ ॥| 
दोहा--गजसुकमाछ! जिम 'मेघ मुनि', “अइमतो तिण काले । 
जामल' ते करणी करइ, जाणई बाल गोपाल ॥[३७॥ 
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हाल ;--कैदारा गोडी 
सांभली वचन सहगुरु केरा, जीवादिक नवतत्व भेरा । 
उपशम रस घ(भ?)र कायकलेसी, संजम सेवा बुद्धि निवेसी ॥३८॥ 
मात पासे जइ कुमर सोभागी, पभ्रणइ संजमि छीउ मनरागी । 
अनुमति मोहि दीयड मोरी माई, नवि कोजइ चारित्र अंतराइ ॥३६॥ 
मात भणइ वछ सांभदि साच, इण बचनइ पुत्र हु नवि राचु। 
लोह चणा मयण दांति चबायइ, तेहथी संजम कठिन कहायइ ॥४०॥ 
कुमर भणइ माता कि सूरे परचारइ, कायर हुई ते हीयड हारइ। 
संजम लेवा बात कहेवी, मइ पिण निश्चइ दिक्षा लेवी। ४९ ॥ 
. शाग --देसाख 
दोहा ;--बंडभाइ “विक्रम” सहित, मात” भणइ मु(तु?)झसाथि। 
करिस्‌ आत्माराधना, 'जिनसिंह सूरि' गुरु हाथि ॥४२॥ 
दूध मांहि साकर मिली, पीतां आणंद होइ । 
वचन सुणि निञ् मातना, हरखड कुमर मनि सोइ ॥४३॥ 
“विक्रमपुर' थी अनुकमइ, सदगुरु करइ (अ) विहार । 
'अमरसरइ' पउधारिया, शओ्रीजिनसिंह' उदार ॥४४॥ 
सामाइक पोसउ करइ, पडिकमणउड गुरु पासि | 
संजम लेवा कारणइ, कुमर मनइ उलासि ॥४०॥ 
श्रीअमरसर' संत्र तिही, हरखित थयड अपार | 
वाजित्र बाजइ नवनवा, वरनउलां सुप्रकार ॥४६॥ 
“थ्रीमाल'' बंशि सुहामणउ, 'थानसिंह” थिर चित्त । 
संजम उछव कारणइ, खरचइ तिहां बहु वित्त ॥४५॥ 
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संवत 'सोल इकसठइ” माह! मासि सुभ मासि | 
मात सहित दिक्षा छीयइ, पहुती मन नी आसि ॥४८॥ 
'तिहांथी चारित लेइ नइ, सदगुरु साथि विहार | 
विद्या सीखइ अति घणी, धरता हष अपार ॥४६॥ 
अनुक्रमि देस वंदावतां, आया 'जिनसिंह” राया। 
“राजनगर' 'जिनचंद” ने, छागइ जुगवर पाया ॥५०॥ 
पांच समिती तीन गुप्ति जे, पालइ प्रवचन मात | 
छ जीवनी रक्षा करइ, न करइ पर नी ताति ॥५१॥ 
सामाचारि सूत्र अरथ, जाणइ सरब प्रकार । 
'सतावीस' गुणे करी, सोहइ 'सामछः सार ॥५२॥ 
तप वहा मांडलि तणा, वड दिखा तिहां दीव । 
“थअरीजिनचंद्र सूरि! सइंहथइ, 'सिद्धसेन! म॒नि कीब ॥५३॥ 
बूहा उपधान उछटई, आगम ना वलि जोग | 
“'छ मासी” विक्रमपुर/”/ सरिया सकल संयोग ॥५७॥ 
सुगुरु भणावइ चाह सुं, उत्तम वचन विछास । 
युगप्रधान वहु हित धरइ, पहुंचइ वंछित आस ॥५०।॥ 


चउपह ६--पभणइ शाख्र सिद्धांत विचार,मुणिवर'सिद्धसेन सिरदार 
गुरु नठ विनय साचवइ भलरूउ, 'सिद्धसेन” विद्या गुण निछठ ॥५६॥ 
अंग इग्यारह' बार-उपंग', 'पयन्ना-द्स भणइ मन चंग। 
'छ छेद' ग्रन्थ मूल सूत्रह “च्यारि', 
नन्‍्दी', अनइ “अनुयोगदुआर” ॥५७॥ 
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ध्काआ0  आआ ा भ 





आम 





“चडउद॒ह' विद्या तणउ निहाण, सदगुरु उत्तम करइ वखाण | 
उदयर्बंत अवसर नउ जाण, निञ्ञ गुरु तणइ जे मानइ आण ॥५८॥ 
खमावंत मांहे पहली छीह, सोहइ गुरु पासइ निसदीह । 
दस विध जतीघरम नड घणी, तप जप संयम करुणा घणी ॥५६॥ 
यात्र करी 'सेत्रुजां' तणी, साथइ 'जिनसिंह सूरि' दिनमणी । 
संघवी “आसकरण' विख्यात, संघ करावी कारिअ जात ॥६०॥ 
'खेमात' नइ “अमदाबाद', 'पाटण' मांहि घणउ जसवाद। 
'बडलो' वंदया 'जिनद॒त्तसूरि', मेव्या पातक जायइ दूर ॥६१॥ 
इणि अनुक्रमि 'जिनसिंह सूरि', 'सीरोहीयइ” गुरु सबछ पड़ूरि। 
करिअ पइसारों वंदइ संघ, राजा मान दियइ 'राजसिंह” ॥६२॥ 
'झालउरइ! आबइ गच्छराज, वाजित्र बाजइ बहुत दिवाज । 
श्रीसंघ सम बंदइ कामिनी, रूपए जीति सुर भामिनी ॥६३॥ 
'खंडप' नई 'द्र णाडा हेव, “घंघाणी' भेटया बहु देव । 
अनुक्रमि मत मइ घरिअ ऊछासि, आव्याबीकानेर” चडउमासि ॥६9॥ 
'वाघमल' पइसारों करइ, नीसाणइ अंबर थरहरइ। 
कीधा नेजञां पोछि पागार, वसतिईं आयां श्रीगणघार ॥६०५॥ 
आननन्‍्दइ चउमासउ करो(इ), आया 'मेवडा? बहु हित धरी । 
ु तेडाबइ श्रीशाहि 'सल्लेम', 'मेडता? आया कुसले खेम ॥६६॥ 


राग:-- वेराडी 


दृहा --- तिणि अवसर “जिणसिंह” न३, परवसि थयड सरीर । 
देवगतइ छुटा नही, पुरष बडा बहु मीर ॥६७॥ 
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हु ५ 2", ,#० ना, 77-ह फटी, अत फिलनी पके. ढक अर करती भिलजर पतन किन पलक. 
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अवसर जाणी तिण समइ, श्रीसंघ कहई विचारि | 
बोलइ सदगुरु चित धरी, वड वखती सिरदार |६८॥ 
अणशण आराधन करी, पहुंता गुरु सुर छोग | 
वाजित्र वाजइ तिहां घणा, मांडवी तणइ संजोगि ॥६६॥ 
सोग निवारी थापीया, सखर महुरत छीघ । 
भट्टारक गुरु 'राजसी', 'सामछ”' आचारज कीध । ७०॥ 
“आसकरण!' “अमीपालछ” बलि, 'कपूरचन्द' सुविलछास । 
पद ठवणउ करइ रंग सु, ऋषभदास' सूरदास ॥७१॥ 





राग;-- आसावरी 


तब सिणगारयां पोछि पगारा, तंवू उंचा खचीयां | 
मस्तक उपरि मोती झुबइ,वहींचइ भारइ रूचोयां | 
तेह तलइ बइठा बहु छोग, भूमि भाग नहिं माग। 
एक एक नई वेल्हइ मेल्हइ, तिछ पडिवा नहीं छाग ॥७र 
सबलोी नांदि मंडाइ तिहां कणि, वाजित्र विविध प्रकार । 
सूरी मंत्र आप्यड तिण अवसरि, 'हेमसूरि' गणधार॥। 
शओ्रो 'जिनराज' सूरिश्वर नामइ, साधु तणा सिणगार । 
बालूपणइ सूरि पद आपी, सुप्यड गच्छ नउ भार ॥ ७३॥ 
तेहिज नांदि आचारिज पदवी, “श्री जिनराज” समोपइ । 
मन सुद्धइ सूरि मंत्र ज देइ, 'जिनसागर सूरि' थापई । 
सजि सिणगारने कामिणी आबइ, भरि भरि मोतिन थ्यछ || 
सोवन फूलि बधावइ सदगुरु, गावइ गीत धमाल || ७४ ॥ 
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संबत 'सोल चउहत्तरि' वरसइ, 'फागुण सुदि' 'सनिवार! | 
शुभ वेछा सुभ महरत जोगइ, “सातमि” दिवस अपार ॥ 
संघ सहु हरखित थइ वंदइ: यइई बहुलड बहुमान । 
'आसकरण' संघवी तिण अवसरि, आपइ वांछित दान ॥७५।॥। 
भट्टारक 'जिनराजसूरि', वर्त्तमान गणधार। 
पाट३ जिनसागर”ः वबरू, आचारिज अधिकार ॥७६।॥ 


हाल --तेहिज 


विहिरिअ 'राणपुरइ” 'वरकाणइ, 'तिमिरि! भेव्या पास | 
ओइस' घंघाणी' यात्र करीनइ, मेडत३” करिअ चडउमास । 
तिहाथी उच्छव कीध 'जेसाणइ', 'भण॑साली' 'जोवराज' । 
'राउछ' “कल्याण! सुं श्री संघ बंदइ, सीधा सगछा काज ॥७७॥ 
अमृत वाणि सुणइ तिहां श्रीसंघ, बँच्या इग्यारह अंग । 
मिश्री सहित रुपइआ छाहइ, साह 'कुसछा” मन रंग ॥ 
लद्रुपुरइ पाउधारइ सदगुरु, श्रीसंघ साथइ आवइ । 
. साहमीबवछल करइ साह थाहरु), ओऔीमछ' सुत वित्त बावइ ॥७८॥ 
तिहांथी विहार करि 'जिनसागर', आचारज्ञ हितकार । द 
'फलवद्धीयइ' आवइ ततखिण, थावइ वहुअ प्रकार ॥ 
उलट धरिअ तिहां कणि वांदइ, श्रीसंघ यइ बहुमान । 
पइसारउ करि 'झाबक' 'मान३', दीध३ याचक दान ॥७६।॥ 
श्रोखरतर गच्छ सोह चडावइ, तिहांथी करिअ विहार | 
..._'करणुंअश आया बहु रंगइ; संघ वबंदइ गणधार ॥ 
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“'पासणीए! करयुं पइसारउ, रंगइ बहुत पड़रि ॥८०॥ 
राग ;--सामेरी 
पासाणी बहु वित बावइ, पइसारउ साम्ही आवइ | 
'सोलह सिणगारे! सारी, सिरि(श्री?) कलश घरि बहु नारी ॥८१॥ 
सिरि 'भागचंद” सुत आवइ, 'मणुहरदास” निञ्ञ दावई। 
वलि संघ सहगुरु वंदइ, श्रीखरतरगच्छ चिरनंदइ |।८२॥ 
तिहां वाजजइ ढोल नीसाण, संख झालरनउ मंडाण । 
बहु उछवि वसतइ आयां, श्रीसंघ तणइ मनिभाया ॥८३॥ 
सुहव मिली नि्ंछण कीजइ, निज जन्म तणउ फछ छीजई । 
तंबोल भछी पर दीधा, मन वंछिन कारिज सीधा ॥८४॥ 
राग '--धन्या श्री 
“विक्रमपुर' थी संचरी ए, 'सर” मांहि करिअ चडमास | 
दिन दिन रंग वधामणाए पूरइ मननीआस ॥आं०॥ 
वधावउ सदगुरु ए,'जिनसागरसूरिवधावउ !आ०।खरतरगच्छपडूर।ब०। 
तिहां श्री रंगइ आवियाए, 'जाल्यसर” सुखवास ।व०। 
उच्छव सुगुरु वांदिआए, मंत्री 'भगवंत दास!” ॥८७५।ब०॥ 
विचरिय तिहां थी भावसूं ए, 'डीडवाण३? वंदाबि ॥ ब० ॥ 
'सुरपुर' संघ सुहामणउ, भेटइ बहुलइ भावि । व०॥ ८६॥ 
भाल्युरइ” महिमा थइ ए, छोधड छाम विशेष )। ब० | 
ओ संघ वंदइ चाह सुं, प्रहसमि नयणे पेखि ॥ व० || ८७ ॥ 
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नयर 'बीछाड३? चित धरी ए, चतुर करइ चउमास ॥ व०॥ 
उच्छव करइ 'कटारिआ' ए, पाखी पारण खास ॥| व ॥ ८८॥ 
अनुक्रमि सदगुरु पांगुरइ ए, 'मेदनीतटह” निहाली || व० ॥ 
'रायमछ? सुत जगि परिगडउए, 'गोलबछा! “अमीपाल” ॥८६॥व३॥ 
वंधव जेहनइ अति भलूडए, वड वखती 'नेतसीह” || व०॥। 
बहु परिवारइ दीपताए, भात्रीजउ 'राजसीह” ॥ व० ॥ ६० ॥ 
सबली रांदइ आदयों ४, ब्रत जउच्चार सवेर |॥|व०॥ 
रूपइए छाहण करिए, तंबोलइ नालेर ॥ व०॥ ६१॥ 
'रेखाउत” वित्त वावरइ ए, 'सीरीमाछ' 'वीरदास' || व० ॥ 
माडण!' 'तेजा! रंगसं ए, 'रीहड” 'दरडा' खास || व० ॥ ६२॥ 
सुंदर गुरु सोहामणड ए, भावइ कीजइ सेव ॥ व०॥ 
तिहाथी बिहरी अनुक्रमि ए, वंदा 'राणपुर' देव || व० ॥| ६३ ॥ 
'कमलमेरइ!” जिन थुणी ए, 'मेवाडइ! गुणगांन ॥ व० || 
“उदयपुरां! नड राजीयड ए, राणउ 'करण'” दछयइ मान ॥६४॥१०।॥! 
“छखमीचंद” सुत परगडाए, 'रामचंद” 'रघुनाथ' ॥ व० ॥ 
चित्त घरि बंदइ प्रहसमइए, 'अजाइब दे” सुत साथि ॥६०॥१०॥ 
साधु विहारइ पग भरइ ए, 'सोनगिरइ! अहिठाण ॥| व०॥ 
श्री संघ उच्छच नित करइ ए, अवशर नडउ जे जाण ॥६६॥व०। 
साचडार” संघ सहु मिली ए, आग्रह हे 'हाथिसाह” ।| व० ॥ 
चडउमासइ गुरु राखीयाए, 'जिनसागर' गजगाह ।॥| ६७ || व० || 
वत्तमान गच्छराजजी ए, 'ज्ञिनसागर सूरि! सुखकार ।|ब०॥ 
री जिनसागर! चिरजयडए, आचारिज पद घार ॥६८॥ब०॥ 
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युगवर खरतर गच्छ धणीए, 'जिनचंद सूरि' गुरुराय ॥च०।| 
शीस सिरोमणी अतिभलाए, 'धरमनिधान” उबझ्ाय |६६॥व०॥ 
तास शीस अति रंगसु ए, 'धरमकीरति” गुण गाइ ॥ व० | 
संवत 'सोलइक्यासीयइए, 'पोस वदि” 'पंचमि भाई |[१००॥ 
“श्री जिनसागरसूरि'! नउ ए, रास रच्यूं सुखकंद ॥ व० ॥ 
सुणतां नवनिध संपज्ञ३ ०, गातां परमाणंद | १०१ ॥ व० ॥ 
तां प्रतपठ गुरु महियलछइ, जां गगनइ दिनईस ॥| व० || 
“धरमकरीरति” गणि इम कहइ ए, पूरे सकलछ जगीस ॥१०२॥ब० 
इति भट्टारक जिनसागर सूरिणाम्‌ रास 
(बीकानेर स्टेट छायत्रेरीमें पत्र ४) 
श्रीजिनसागर सूरि स्वेया 
धुरा देस मरुबरा शहर “बोकार्णा सदाइ, 
घोहिथ' हरे विरुद इत वसइ 'वछड” वरदाइ | 
'मगा मांत' मोटिस्म, सुपन सूचित सुत सुन्दर, 
'आठ' वष अधिकार कछा अभ्यास कुलोघर । 
बेराग जोग मां रमतइ, छखमी तजी कोडे लखे, 
सूरीस श्री 'जिनसागर” सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥१॥ 
युगप्रधान 'जिनसिह” वंस “चोपडा” विसेखइ, 
आवक “अकबर” शाहि छीघ घर्मलाभ अलेखइ । 
सइ हथ तेण गुरु पासि, सुकृत करि माता संगइ, 
“अमरसरइ” ऊनति आए मनरंगि अ*गईइ || 
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संग्रद्यो साधु मारग सरस, पूरण गुण पूरण पखे, 
सूरीस श्री 'जिनसागर” सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥२॥ 
विनय विवेक विचार वाणि सरसती विराजइ, 
“विद्या चचद' निधान, सुजस जगि वाजा बाजइ। 
विषम वाणि विषवाद, विषयरस अंगि न बाधइ, 
वखतवंत वर विबुध वान दिन प्रति वाधइ || 
वाजणी थाट चादी विष३, परि परि पूगउ पारखे । 
सूरीस श्री 'जिनसागर” सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥३॥ 
उछव रंग बधाई द्वावत, सुंदर मंगल गीत सुहावत, 
मोतीन थाल विसाछ मरि भरि, भामिनी भावस आपि बधावत । 
गच्छ नायक छायक लाख गुणी, गुण गावत वंछित ते फल पावत | 
श्री 'जिनसागरसूरि' वइरागर, नागर रंगि देख्यउ गुरुआवत ।॥॥७॥। 
प्रगट सोभाग साग विकट वइराग माग, 
राग हुं क३ छाग दोष दूरि हीर हीयड हुई । 
ततु तुम रृढ़घार अमृत ज्ञान आहार 
कठिन क्रिया प्रकार काम जु वहीयउहइ । 
छत छछाट नूर, तपति प्रताप सूर, 
सागर” सुरिद गुरु गोतम कहायड हइ ॥५।॥ 
सवाया छह्व ( उपरोक्त बिकानेर स्टेट छायबत्रेरी की 
प्रति में, वत्कालीन लि० ) 


>--#१८----- 


कवि सुमतिवछुम कृत 
श्री जिनसागर सुरि मिकोणरारू 
नेड9/+4<६ईुट 
दृह्म।/---समर सरसति सामिनी, अविरर वाणि दे मात । 
गुण गाइस गच्छराज ना, सागर सूरि! विख्यात ॥१॥ 
सहर 'बीकाणो” अति सरस, रूखिमी छाहो लेत । 
ओस वंश' मंइ परगड़ा, 'बोहिथरा! विरुदेत | २॥ 
“वच्छराज' घरि भारजा, 'मिरघा दे! सुत दोइ। 
“'बीको” नइ 'सामछ” सुखो, अविचल जोड़ी जोइ ॥ ३ ॥ 
श्री 'जिनसिघ सुरीश' नी, सांभलि देशन सार । 
मात सहित बान्धव बिन्हे, संज (म) लइ सुखकार ॥॥४॥ 
'माणिकमाला' मावड़ो, विनयकल्याण” विशेष । 
“सिद्धसेन' इम त्रिहुं तणा, नाम दीक्षा ना देखि || ५॥ 
“वादी राय” भणाविया, हर्षनंदनः करि चित्त । 
“चवद॒ह” विद्या सीखवी, सूत्र अर्थ संयुक्त ॥ ६॥ 
सूधो संयम पाछतां, विद्या नड अभ्यास | 
करता गीतारथ थया, पुण्याइ परकास || ७॥ 
“सिद्धसेन' अभिनव थयो, 'सिद्धसेन! अवतार | 
बीजा चेला बापड़ा, 'सांमलिउ' सिरदार || ८ ॥ 


ओऔ “'जिनचंद सुरीश” नउ, वचन विचारी एम | 
आचारिज पद थापना, कोधी कहिस्युं नेम ॥| ६ ॥ 
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दाल १ ( पुरन्द्रनी चौपाइनी ) 


भरुधर' देसि मझार 'मेड़तो' सहर भलोरी। 
“आसकरण' “ओसवाछ', चोपड़ा” वंश तिछोरी ॥ १ ॥ 
पद ठवणो करि पूज्य, अवसर एह लही रो | 
खरे द्रव्य अनेक, सुकृत ठाम सही री ॥ २॥ 
सूरि मंत्र ल्ह्यो शुद्ध, सहगुरु तेणि समे री । 
ओर 'जिनसागर सूरि' इन्द्रिय पांच दमे री ॥| ३ ॥ 
मोटो साथु महन्त, करणी कठिन करे री । 
श्री 'जिनसिंह” के पाट, खरतर गच्छ खरेरी ।| ४ ॥ 
पालि पंच आचार, तारण तरण तरी रो। 
एच सुमति प्रतिपाछ, खप संयम को खरी री | ५॥ 
प्रथिवी करिय पवित्र, साथि साधु भला री । 
अप्रतिबद्ध विहार, दिन दिन अधिक कछा री ॥ ६ ॥ 
“थवोरासी गच्छ' मांहि, जाकी शोभ भी री । 
चतुर्विध संघ सनूर, संपद गच्छ मिली री ॥| ७ ॥ 


हाल २ (मनड़ो मान्यो रे गोड़ी पासजी रे) 


मनर्ड रे मोहयु माहरुः पूजजी रे, ओ “जिनसागर सूरि!। 
बड़ भागी भद्टारक ए भरता जी, दिन दिन गच्छ पड़रि ॥ १॥ 
सखर गीतारथ साधु भला भछाजी, मानइ मानइ पूज्य नी आण। 


ससमयसुन्दर' जी,पाठक परगड़ाजी, पाठक (पुण्य प्रधान! रे ।। २॥ 
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“जिनचन्द्र सूरि ना' शिष्य माने सहुजी, बड़ा बड़ा श्रावक तेम | 
धनवंत धींगा पूज्स तणइ पखइजी, बड़भागी गुरु एम || ३ 

संघ उदयवन्त अहमदाबाद” नो जी, बीकानेर' विशेष | 

“पाटण! नइ 'खंभाइत” आवक दीपताजी,'मुल्ताणी राखी रेख।।७||म० 
जेसलमेरी!' आवक पूज्य ना परगड़ानी, संघनायक 'संखवाल' । 
भेडता' मई 'गोलवच्छा' गह गहँजी, 'आगरा'में 'ओसवाढ ॥५॥म० 
बीलाड़ा' मईं संघवी 'कटारिया? जी, 'जइतारणि' 'जाढोर! | 
'पचियाख”'पाल्हणपुर''मुज्ज' सूरत” मई जी,'दिल्ली नइ 'छाहोर”|६।[म० 
'लुूणकरणसर' “उच्च' 'मरोट' मईं जी, नगर “थटा” मांहि तेम । 
डेरा! में सामग्री साबती जो 'फलत्रधी' 'पोकरण” एम।॥७छ)। म० 
'सागरसूरि' ना आवक सहु सुखीजी, अधिकारी ओसवाल'। 
देश प्रदेश श्रावक दीपताजी, मर खंचण भूपाल ॥ ८ ॥| म० 


हाल ३ ( कड़खानी ) 
“करमसी' शाह संवत्सरी पोखिने, 'महमद' दिइ अति सुजश लेवे | 
सुपुत्र 'छालचन्द/ हर वरस संवत्सरी,पोखि ने संघन श्रीफल देवे। '॥ 
धन्य हो धन्य 'सागरह सूरिन्द' गुरु, जेहनो गच्छ दीपे सवायो। 
बड़ बड़ा आवक परगड़ा नवर्खडे,पूज्य नो सुयश् त्रिहुंडोक गायो॥रा॥ 
शाह 'लछल/छचन्द' नी, घन्य बड़ी मावड्ी,जे विद्यमान 'धनादे' कहीजइ | 
“पृठोया' उपरा खंडनो 'पीटणी', सखर समराविन३ छाम छीजइ॥३॥। 
बहुअ कपूर दे” जहनो जाणइं, सुपुत्र 'उम्रसेन' नी जेह माता | 
खरचवइ आगला गच्छ ना काम नइ,धर्म ना रागिया अधिक दाता।9॥ 
१३ 
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साहशान्तिदास' सहोदर 'कपूरचन्दः सुं, वेलिया हेम ना जेह आपे । 
“ससहस दोय रूपिया पाच शत” आगछा, खरचिने सुत्नशा निन्न सुथिर 
थाये ॥५॥ 
मात 'मानबाई ईं' खंड इक पीटणी, करीय उपासरइ(में)सुजश छीथा । 
बरस ना वरस आसाढ़ चोमास ना,पोसीता पोखिवा बोछ कीधा।।६॥ 
शाह 'मनजी' तणों कुटुंब अति दीपतो, चिहुं खंडे चंद नामो चढायो। 
शाह 'उदेकरण' हाथी” खरो “हाथियो”, जेठमछ 'सोमजी” तिम 
सवायो ॥०»।॥ 
धरम करणी कर शाह हाथी/अधिक,रायबन्दी'छोड़नो विरूद राखे । 
जीव प्रतिपाल उपगार सहु ने करे,सुपुत्रपनजी'भछा सुजस दाखे।।८॥ 
“मूली संघज्ञी' पुत्र 'वीरजो, 'परोख' सोनपाछ” 'सूरज्ञी! बखाणों । 
याखीयांबोस नह च्यारि' जीमाड़िने,पुण्य नो वाहरु जे कहाणो ॥६॥ 
“परोख'“चन्द्रभाण'छालू'सदा दोपता,'अमरसी'शाह सिरताज ज्ञाणो 
“संघवो”' “कचरमल्त परीख' अखइ अधिक, बाछड़ा दिवकर्” तिम 
बखाणो !॥ १० ॥ 
'साह गुणराजना' सुपुत्र अति सल्हीईं, 'रायचन्द गुलालचन्द' साह 
क्‍ दाखो । 
एम श्रोसंघ उदयवंत'राजनगर'नो,भरू भरा श्रावक एम आखो ॥॥९९ 
तेम खंभाइती” रूंघ नायक बड़ो,मंडशाल्वी' 'बधू सुतन कहीईं। 
बड़ बड़ी धरम करणी घणी जे करी,छाख मो जांऋषभदास छह्िए।॥ १२॥ 
दोहा---भ्री 'जिनसागरसूरि! नो, उद्यवन्त परिवार । 
चेछा गीतारथ सहु, पाल्ड पश्च - आचार ॥ १॥ 
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यथा योग ज्ञाणी करी, पाठक वाचक कोच | 


श्री जिनधर्म सूरीशने, गच्छ भार इम दीघ ॥२॥ 


दाल ३ 
इक दिन दासी दोडती, 
आवे कृष्ण नइ पासे रे ॥ एहनी ॥। 

5अहमदावाद” मइ आंपणइ, सेंहथि संघ हजूर रे । 

प्रथभ ओढाड़ी पछेवड़ी, ओऔ“जिनसागरसूर' रे ॥| १॥ 
अवसर छाखीणो लही, खरचे द्रव्य अनेक रे । 

'भणसाढी वधू” भारिजा, विमछा दे” सुविवेक रे ॥२॥ 
बलतुं पद थापत्र करो, सूर मन्त्र गुरु दीध रे । 

श्रीजिनधर्म सूरीश्ररु, नाम थाषना इम कीघ रे ॥ ३ ॥ 
संबतणि 'सहजलरे' तिहां, ल्यइ लिखमी नो छाह रे | 

पद ठवणो करइ परगड़ो, कहइ छोक वाह-वाह रे ॥४॥ 
'पहिछा पणि सुकृत जिके, कीधा अनेक प्रकार रे । 

शत्रुजय संघ कराविउ, खरची द्रव्य हजार रे ॥ ५॥ 
श्री 'जिनसागरसूरि' जी, सहगुरु साथे छीघ रे | 

पाटंबरने पांभरी, जाचक जन ने दीव रे ॥ ६॥ 
5भ्रणसाली सघुआ?” घरणि, ते 'सहिजल दे” एह रे । 

पद्‌ ठवणि जे “पूज्य” ने, खरची नइ जस लेह रे || ७ ॥| 


हाल ४ ( कपूर हुवे अति ऊजलो रे ) 


अवसर जाणी आपणउ रे, आगल थी अणगार | 


उजिण थो शिव सुख पामिइ रे, ते सांभलि अंग इग्यार ॥| ? | 
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आल 








सुगुरु जो धनन्‍्य-धन्य तुम अवतार, 
ए माणस भव नुसार | आंकणी ।६ 
आनुपूरवी एहवी रे, उपशम्यों पूरब रोग । 
श्री संघ अहमदाबाद” नो रे, गीतारथ संयोग ॥२॥ 
“आखातीज' नइ द्याहड़ि रे, शिष्यादिक नइ सार । 
सीखामणि सहगुरु द्(य)३ रे, गुरु गच्छ ने व्यवहार ॥३॥ 
चारित फेरी ऊचरि रे, गच्छ भार सहु छोड़ि। 
उत्तम मारग आदरि रे, अशुभ कर्म दल तोड़ि॥ ४ ॥| 
'सुदि आठम वसाख' नो रे, अणसण नो उद्चार | 
शअ्रीसंध नी साखि करइ रे,त्रिविधि-त्रिविध विविहार ॥५॥ 
पासे गीतारथ यति रे, श्रो 'राजसोम” उबड्याय । 
'राजसार पाठक भला जी, 'सुमतिजी' गणि नी सहाय ॥६॥ 
“दयाकुशल” वाचक वलि रे, 'धर्ममन्द्र' मुनि एम । 
'समयनिधान” वाचक वह रे, ज्ञानधर्म” मुनि तेम॥ ७॥ 
“उछुमतिवहलभ” सावधान सु रे, आठ पुहर सीम तेम । 
शाह हाथी” धर्म हाथियों रे, निञ्रावि गुरु एम॥ ८ ॥ 
ढाल (५ ) बिणज्ञारानी 
मोरा सहगुरुजो, तुम्हें करज्यो शरणा च्यार | सहगुरु नी करज्यो०- 
अरिहन्त सिद्ध सुसाधुनो मो० केवलि भाषित धर्म, 
ए फेल नरभव छाथ नो | १॥ मो०- 
जीव 'चुरासी' छख, त्रिकरण शुद्ध खमाविज्यो | मो०। 
पाप अठारह थान, परिहरि अरिहन्त ध्यावज्यों.॥ २॥ मो० 


ली 
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'परिहरि सगझा दोष, बितालीस आहार ना | मो० 

जिन धर्म एक आधार, टालि दुःख संसार ना॥ ३॥ मो० 
'ए संसार असार, स्वारथ नो सहुकों सगो | मो० । 

अधिर कुट॒म्ब परिवार, धर्म जागरिया तुम जगो ॥ ४॥ मो० 
सधिर छह पुत्र कलत्र, अथिर माल घर परिश्नहो ! मो० । 

अधथिर विभव अधिकार, अथिर काया तिमि ए कहो ॥५॥ मो० 


सुम्हें भावज्यो भावन बार, मन समाधि मांहि राखज्यो | मो० । 
अधिर मात नइ वात, अधिर शिष्यादिक नह भाखज्यो ॥ ६ मो० 
'जीवत हाथ मईं जाइ, राखी को न सकइ सही । मो० । 

जेहवो संध्या वान, तेहवी संपद ए कही ॥ ७॥ मो० 


'एकलो आवइ जोव, जाईं एकलो प्राणियों । मो० | 
पुण्य पाप दोइ साथ, भगवंत्र एम बखाणियों ॥ ८॥ मो० 


'बाल मरण करी जीव, ठामि ठामि हुओ दुखी ।मो०। 
पंडित मरण ए जाजि, जिण थी जीव हुवइ सुखी ॥॥६॥मो ० 


इम भावना एकांत भाव; अरिहन्त धर्म आराधता ।मो०। 
पुंहता सरग मझारि, आतम कारिज साधता ॥१०॥।मो०ण॥। 


दोहा १---सतर(३) सइ उगणीस'” मई, मास “जेठ बढ़ि तीज! 
शुक्र ' 'सागरसूरि' जी, सरग ना पाम्या चीज ॥ १ ॥ 
हाल ६--हाया कामिनी वीतबड़ रे लाल, एहनी | 
अवसर लाखीणो छहीरे, साह्‌ हाथी सबब जाण |मेरे पूजजी ०। 
महिमा मोटी इम करइ रे छाल; पूज्य तणइ निर्वाण ॥ १॥ 
यासइ रहे निजरावियारे, दिन इग्यारह” सीम । मे० । 
सुस सबद त्रत आखड़ी रे छाछ, नाना विधि ना नीम ॥२॥मे० 
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चोवा चंदन अरगजा रे, सहगुर वणइ सरीर। मे० । 
करि अरचा पहिराविया रे छाछ, पांभरी पादू चीर ॥मे०॥३॥ 
देव विमान जिसो करो रे, मांडवी अति श्रीकार । मे०। 
बाजे गाजे बाजञते रे छाछ, करि नीहरण विचार ॥मे०॥७॥ 
वयरचि सूऊड़ि अगर सुं रे छाछ, कस्तूरी घनसार | मे० । 
दहन दींइ घृत सींचता रे छाछ, श्री पूज्य नं तिणवार ॥मे०॥५॥ 
जीव छुड़ावी (वे?)जुगति सु रे, श्री संघ भेछो होइ | मे० । 
“गाया! पाडा? 'बाकरी” रे छाछ, रूपइया शत 'दोइ” ॥मे०॥६॥ 
शान्तिनाथ' नइ देहरइ रे छाछ, वांदी देव विशेष । मे० । | 
वचन सांभलि वीतराग ना रे छाछ, मुंकी सोग अशेष ॥मे०॥०॥ 
(हाल ८) पन्याश्लो--कुंअर भलड आविया एहनी । 
श्रो 'जिनसागर सूरि” जी ए, पाटि प्रभाकर तेम । 
सुगुरु भले गाइयइ, श्री'जिनधर्म सुरीसरुए, जयवंता जग एम ॥१॥ 
देस प्रदेशे विहरता ए, भविक जीव प्रतिबोह। स०। 
उदयवंत गच्छ जहनो ए, महियछ मोटी सोह | स०॥ २ ॥॥ 
गुण गातां सगुरु तगा ए, पूज्यइ मन नी खांति | स० । 
मन वंछित सहु ना फलि ए, भांजि मन नी अआांति ॥| स० ॥ ३ ॥ 
संवत 'सतर वीसोत्तरइ! ए, 'सुमतिवल्ठभ” ए रास | स० | 
श्रावणसुदि पुनम” दिनि ए, कीधो मनह उल्लास || स० || ४ ॥ 
श्री 'जिनधर्म्म सुरीश नो ए, माथि छे मुझ हाथ | स० । 
'सुमतिवह्भ” मुनि इम कहइ ए, 'झुमतिसमुद्र' शिष्य साथ |स०५॥ 
द ॥ इति श्रीनिवागरास्त संपूर्णम ॥ 
( हमारे संग्रह में, तत्काीन लि० ) 
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जिनसागरसूरि अष्टकम 
( १ ) 
श्री मज्जेशलमेरुदुग नगरे, श्री विक्रमे गुजरे । 
थट्टायां भटनेर मेदिनितटे, औी मेदपाटे स्फटम ॥ 
श्री जावालपुरे च योधनगरे, श्री नागपुया पुनः । 
श्रीमल्ाभपुरे च वीरमपुरे, श्री सत्यपुर्यामपि ॥९॥ 
मूलत्राण पुरे मरोट्र नगरे, देराउरे, पुग्गले। 
श्री उच्चे किरहोर सिद्धनगरे, धींगोटके संबले।॥ 
श्री लाहोरपुरे महाज्नन रिणी, श्री आगराख्ये पुरे | 
सांगानेरपुरे सुपर्व सरसि, श्री मालूपुयों पुनः ॥९॥ 
श्री मत्पत्तन नाम्नि राजनगरे, श्री स्थं॑भतीर्थे सतथा । 
द्वीपे श्री भगुकच्छ ब्द्धनगरे, सोराष्टके सबतः। 
श्री वाराणपूरे च राधनप्रे, श्री गू्जरे मालवे । 
मत मल मम नर मल 00३७0 ४४४7त। 
सत्र प्रसरी सरीति सततं, सोभाग्यमाबाल्यतः । 
वेगाग्यं विशदा मतिः सुभगता, भाग्याधिकत्व भृशम्‌। 
नेपुण्यं च कृतज्ञता सुजनता, येषां यशोवादता । 
सूरि श्री जिनसागरा विजयिनो, भूयासुरेते चिरम ॥४॥ 
आचार्या: शतशबच संति शतशो, गच्छेषु नास्‍्नांपरम्‌। 
त्वं त्वाचार्य पदार्थयुग युगवर:, प्रोढ़ः प्रतापाकर: ॥ 
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भव्यानां भव सागर प्रतरणे, पोतायमानो झुवि । 
श्री मच्छी ज्ञिनसागर: सुखकर:, सर्वत्र शोभा करः ॥५॥ 
सोम्यश्री हिम दीधि तो सुर गुरो, बुद्धि द्धरायां क्षमा । 
तेज:श्री स्तरणो परोपक्ृति थी:, श्री विक्रमे भूपतो ॥ 
सिद्धि गॉरखनाथ योगिनि बहु,छाभश्च टम्बोदरे । 
संत्येव॑ विविधाअ्रया गुण गणा:, सर्वे श्िता त्वां प्रभो ॥६॥ 
श्री बोहित्थ कुटांबुधि प्रविद्वसत्यालेय रोचि प्रभा । 
भाखन्मात मृगांसु कुक्षि सरसि, और राजहंसोपमाः ॥। 
श्री मद्विक्रम वासि विश्व विदिता:, श्री वस्तराजां गज्ञाः । 
संतु शी जिनसागरा, खरतरे, गच्छे चिरंजीविन:॥|७॥ 
इत्थं काव्य कदम्बक प्रवरकं, मुक्तापुरः प्राभुतम्‌। 
विज्ञत्त समयादिसुन्दर॒ गणिभंक्त्या विधत्तेभशम्‌ || 
युष्मत्प्रोढतम प्रताप तपनो, देदीप्यतां सत्वरः । 
यूये पूरयत स्व भक्त यतिनां, शीघ्र मनोवांछितम्‌ ॥। ८ ॥ 


( विकानेर स्टेट लायब्रेरी ) ' 


श्रोजिनसागर सूरि अवदात गीत २८१ 
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॥ जिनसागरसार अवदात गात ॥ 


'पूरड पण्डित पूछीयड रे, भामिणि आप सभावरे | जोसीड़ा । 
आखो टीपणो देखिने, मांडि लगन उपाय रे॥ १॥ जो० 
“श्रीज्नसागरसूरिज्ञी” रे, आज काछ किण गाम रे । जो० । 
'मो मन वांदण उमझ्यो रे, सुणि अवदात नइ नाम रे | जो० | 
'अ्रीजिनसागरसूरिजी रे छो० | आ० | 
“श्री जिनकुशलछ” यतीश्वरइ रे छो, सुपन दिखाडयो साच रे । जो० 
जन्म थकी यश्ञ विस्तयां रे, निकलंक काछ नइ वाच रे ।२। जो० 
राउल भीम” नरेसरइ रे लो, निरखी गुरु मुख नूर | जो०। 
केसर चन्दन चरची नई रे, पामिसि पदवी पड्ूर रे । ३। जो० 
उदय दिखाडयो “अम्बिका” रे छो,श्री जिनशासन देव रे । ज्ञो८ 
युगप्रधान 'जिनचन्दजी' रे छो,करइ कृपा नित मेव रे । ४ । जो० 
मन मान्‍्या वंछित फल्या रे, पूज्य पधार्या आप रे। जो०। 
“हष॑नन्दन” कहइ सवंदा रे छो, वाधउ अधिक प्रताप रे । ५। जो० 
( ३ ) 
गाम नगर पुर विहरता पूजजी, ओऔजिनसागरसूरि' । 
कठिन क्रिया खप आदरो, पूजजी, एहवि सुजस पड़रि ॥ १॥ 
'पूजजी पधारउ सूरजी मेडतइ” रे, आवक अति अविवेक। 
आवक चितारइ दिन प्रति चाह सुं, थापइ छाभ अनेक । 
श्रीसंघ श्रीसंघ वांदी हो, हरखित थाइस्यइ | आ० 
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खरतर गच्छ शोभा दीयउ, पूजजी बोहिथरे वरदान । 

साहिब 'मुकुरबखानजी,' पूजजी पग छागे द्यई मान ॥ २ ॥पूण। 
रूप कछा पण्डित कला, पू० वचन कछा गुण देख । 

राय राणी मानइ धणु, पूजजी थांइ माहे विशेष ॥| ३ ॥| पु०॥ 
कामण मोहन नवि करो पू० छोक सहु वसि थाय । 

ए परमात्म प्रोछवड, पू> पूर्व पुन्य पसाय ॥ ४ ॥पूणा। 
चित्त चाहतां आविया, पू० श्रीसंधघ मानी वचन । 

रंग महोच्छव दिन प्रतइ, 'हरषनन्दन” कहइ घन ॥ ५ ॥पूणा: 

( ४ ) 
॥ जाति फूलडानी ॥ 


श्री संघ आज वधावणी, हिब आज अधिक उछरंगो रे । 
आचारज पद पामियड, 'जिनसागरसूरि' सुचंगो रे ॥ १ ॥श्रीणा'. 
खरतरगच्छ उन्नति थइ, हिच कीधा अनुपम कामो रे | 
दुरज्जण मुहडा सामलछा, हिंव साजण बाधी मामो रे ॥श।श्री ० 
धन पिता वच्छराज” जी भगाः पिण माता धनो रे । 
वंश धन बोहिथरा', जिहां उत्तम पुत्र रतनो रे॥ ३॥ श्री० 
वाजा बाज्या रूयड़ा, वढितान मान सन्‍्मानों । 
सूहब गावइ सोहलड, तिहां याचक पामइ दानो रे ॥ ४ ॥ श्री० 
नयण सलणा पूजजी, हिंव हुंबलिहारी नामइ रे। 
मोहनगारा मानवी, हिवहरपनन्दन'सुख पामइ रे ॥| ५ ॥ श्री० 


'गलकापपमापसमय या. सापपममर९2०क ८4 अपररकत काम की, आषररन्‍८अपबधर-नु, 
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( ५ ) 
चतुर माणस चित्त उलसइ रे, देखी पूज सरुप रे । हो पूजजी॥ 
नान्हीवय गुण मोटका रे, उपजइ भाव अनूप रे ॥ १॥ 
ए परमाथ प्रीछज्यो रे । 
मान सरोवर छहुडोरे, राजहंस सेवइ तीर रे । 
लछब॒णागर मोटड धण रे, पंथी न चाखइ नीर रे ॥२॥ 
चंदा केरे चांदणे, सहुको बइसइ पास रे । 
सूर (सूर्य!) तपइ जो आकरो, जावइ सहुको नासि रे ॥३॥ 
उंचो लांबो अति घणड, सरकतउ पिंड खज्नर रे । 
नान्‍्ही केलि कहावतो, छाया फछ भरपूर रे ॥४॥ 
मोटा मइगल मद झरइ, विछसइ ता गर (छग?) राज । 
सींहणि केरो छावडोरे, गाजइ नही वन मांझ ॥,५॥ 
नान्‍्द्दा मोटा क्यूं नहों, गुण अवगुण बंधाण। 
“'जिणसागर सूरि! चिर जयड रे, हर्षनन्दन' गुण जाण ॥६॥, 


की 
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श्री करमसी संथारा गीतम । 


ज्यकिन+-+-पनससलकट 53 ईसखिधपननरपपरटए77+-4७० 


सद॒गुरु चरण नमी करी, गाइसु श्रोऋषिरा 
करमसींह” करणी करो, सांभलीयइ चित्तु छाइ ॥ 
पित्तु छाइ संभढीयइ चरित, निज भावस्युं चारित लियड। 
धन वंश 'कूकड़ चोपड़ा' नउ, सुयश प्रगट जिणइ कियड ॥ 
तप करी काया प्रथम शोधी, विगय षट्‌ रस परिहरी । 
“करमसी' सुपरि कियउ संथारउ, सुगुरु चरण नमी करी ॥१॥ 
रीतइ गुरु कुछ वास नी, मनि आणी संवेग । 
जाणी काया कारमी, करि निश्चछ मन एक | 
मन एक निशचल करी आपइ, अन्न समुंखइ परिहयेउ । 
आहार त्रिविध त्रिविध संयोगइ गुरु मुखर अणसण वर्यड ॥| 
आराधना करि संघ खामण, धरी विविध उल्हास नी | 
“करमसी' तिणि विधि कियउ संथारउ, रीति गुरुकुछ-वास नी ॥२॥ 
नचड्यउ संथारइ तिणि परइ, जिणि विधि पूरब साधु । 
करम भांजिवा सिंह हुवब॒ड, भलइ 'करमसी' साधु ॥ 
“करमसी' साधु भलइ दीपायउ, गच्छ खरतर संघनइ । 
परभावना अम्मारि वरतो, उच्छव होई दिन दिनइ ॥ 
ईसद्वान्त गीतारथ सुणावइ, साधु वेयावच्च करइ। 
घन कर्म क्रमट तिय खपावइ, चह्यउ संथारइ तिणि परइ ॥श॥ 


श्रो करमसी संथारा गीतम्‌ र्‌८्‌ 
जन्म जेसाणइ' जेहनउ, चांपा शाह” मल्हार । 
“चांपलदेवि' उरि घयंड, “ओसवंश” नड सिणगार ॥| 
“ओसवंश' नउ सिणगार ए मुनि, दुकर करणो जिणि करी । 
अन्नेक जामन मरण हुंती, छटड अणसण उच्चरी ॥ 
“करमसी' मुनि मन कीरयउ करड़उ नेह नाण्यड देहनड। 
मन मदन करड॒इ क्षेत्र जीत्यडउ, जन्म 'जेसाणइ” जेह नड ॥ ४ ॥!' 
जेहनी प्रशंसा सुर करइ, मानव केहो मात्र | 
सोम मुनीइवर इम कहइ, घन धन एह सुपात्र ॥ 
धन एह पात्र सुसाघु सुन्दर, परतखि मुनि पंचम अरइ | 
धन जन्म जीविय जाणि एहनउ, परगच्छी महिमा करइ ॥ 
मास की संलेखण करि न३इ, अधिक दिन वीस ऊपरइ। 
ए अमर जग मई हुअउ इणि परि, प्रशंसा सुर नर करशाणा: 
“वइसाखइ' संतोषस्य, 'सातमि बदि' उच्चार । 
कियउ संथारठ करमसी, कलि मईं धन अणगार ॥ 
अणगार धन्ना शालिभद्र जिम, तप अनेक जिणइ किया । 
“सइ अढी बेला निवी आंबिल” करी जिण अणसण डिया ॥ 
चारित्र पंचे वरस पाली, सु ल्यउलाई मोक्ष स्यू । 
आणंद खरतर गच्छ वाध्यड, वइसाखइ संतोष स्यु ॥ ६॥, 


| इति गीतम्‌॥ 


क।णा नल ++ ५7८ 


श्रीलब्धिकल्लोल सुगुरु गीतम्‌ २०७ 
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तुम्ह देश देशन्तरि कांइ भमड, गुरु सेव थकी दालिद्र गमड। 

डुति अनोति कुनीति दमठ, घर बइठा छिखाम्रों पामि रमउ ॥१०॥ 

'साह 'पीथइ? हाथी” 'रायसिंघई', 'मांडण” आदुई करि 'झुज” संघ । 

उद्यम करि थुभ तणड रंगइ, थाप्या पूरब दिशि मन संगइ ॥११॥ 

निज सेवक नह दरसण आपडइ, पगि पगि सानिध करि दुःख कापइ। 

गणि “'छलित कीर्ति! चढतइ दावइ, बंदइ गुरु चरण अधिक दावइ | १२। 
|| इंति गुरु गीठम ॥| 


खुगुरु वंशावली 
अट्टारक 'जिनभद्रर खरउठ, गच्छ नायक खरतर | 
तसु पट्टहि 'जिनचन्द' सूरि, तप तेज दिवाकर || 
सहगुरु श्रीजिनसमुद्र', तासु पद्टहिं श्रुत सागर । 
तसु पट्टहिं बुधिमंत सूरि 'जिनहंस” सूरीश्वर || 
_ अभिनवउ इन्द्र रूपए अधिक, संजम रमणी सिर तिछ३ । 
गच्छपति तास पट्टहि गुहिर, 'जिनमाणिक' महिमा निछूउ ॥१॥ 
“पपारिख' वंश प्रसिद्ध, जुगति जिनधम सुं जोरी । 
... क॒हु तसु पढ्टि 'कल्याणधीर', वाचक धर्म धोरी ॥ 
“भणशाद्वी' कुछ भाण शीस, तसु पट्टहि सुरतरु। 
द वाचक श्री'कल्याणछाभ” वाणी अनुपम वरू ॥ 
याठक 'कुशलूधीर” तासु सिसु, वदइ एम वंशावली । 
गुरु भगत शिष्य गुरु गुण यहो सफछ करउ रसनावढी ॥२॥ 
. (7, ८. गुटका नं० ६० ) 


श्र न 
:सालाकाभभादाआााम, अ्दादापाानिकोर जम्यमानवानपफाक, 
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॥ श्रीविमलकीत्ति गुरु गीतम्‌ ॥ 
(१) 


प्रह ऊठी नित प्रणमियईइ हो, 'विमलछकीर्ति' गणि चंद । 

तेज प्रतापे दीपता हो, प्रणमे सहु नर बन्द ॥ १॥ 
भविक जन वंदियइ हो, नामे पाप पुछाय।॥ भ०॥ आंकणी॥ 
खरतरगच्छ में शोभता हो, सब॑ कछा गुण जाण | 
जेहनइ मुखि भारती वसइ हो, जाणइ ज्ञान विज्ञान ॥ २॥ भ० ॥॥ 
“हुबड़” गोत्रे परगड़ड हो, 'श्रीचंद' शाह मल्हार |. 

मात गवरा” जनमिया हो, शुभ मूरति(महूरत) सुखकार ॥३॥भ०।॥ 

संबत्‌ 'सोलह चउप्पणइ? हो, लीधी दीक्षा सार। 

'ाह सुदि सातम' दिनइ हो, पालइ निरतिचार ॥| ४॥ भ० ॥,. 
'साधुसुन्दर पाठक भरा हो, सकल कछा प्रवीण । ह 

सईंहथ दीक्षा जेण दीधी हो, ध्यान दया जुण छीण ॥णा।भ०॥ 
चउरासी गच्छ सेहरो हो, श्री जिनराज्न सुरिन्दः। 

वाचक पद सइ हथ दियो हो, सेव करइ जन बृन्द ॥६॥भ०।॥ 
“सोलहसइ बाण! समइ हो, श्री 'किरहोर' सुठाम । 
.._ आराधन अणसण करी हो, पहुंता खर्ग सुधाम ॥ ७॥ भ०॥॥, 
“विमलकीतिं” गुरु नाम थी हो, जायइ पातक दूर । 

'विमलरत्र' गुरु सेवतां हो, प्रतपे पुण्य पड़र ॥ ८॥ भ० ॥ 


न्‍ :असरााामयपाम० धरा ॥७णााााआ अम्न्धपपन्‍मवतमनयाक,. 


श्री विमलकीत्ति गुरु गीतम्‌ २८६ 
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... (२) 
राग--धन्याश्री ॥ 

वाचक विमलकीति” गुरुराया, प्रणमो भवियण पाया बे । 

दरशन देखि नवनिधि थाई, सुख. संपति ढील सदाइ बे || १॥बा० 
संवत 'सोल चडपन्‍ना' वरसे, चतुर चारित्र गहइ हरषड़ बे । 

'साधुसुन्दर' तसु गुरु सुबदीता, वादी गज मद जीता बे ॥९॥।ब 
तासु शिष्य गुरु कमल दिणन्दा, भविक चकोर चित्त चंदा बे। 

अनुक्रम वाचक' पदवी पाइ, गुरु सोभाग्य सवाइ बे ॥३॥वा०॥ 
मूल चक्त 'मुलताण” कहावइ, तिहां 3उमासइ आवइ वे । 
दान पुण्य (तिहाँ) अधिका थावइ, श्री संघ वधतइ दावइ बे॥४॥वा०॥ 
सिन्धु नगर “कहिरोर्‌इ! आया, छख चोरासी खमाया बे । 

अणसण पाछी खर्ग सिधाया, गीत ज्ञान बहु गाया बे ॥५॥वा०॥ 
शिष्य शाखा प्रतपउ रवि चंदा, जां छगि मेरु ध्र चंदा वे । 

“आणंदुविजय ? इम गुण गावइ, चढ़ती दउलछति पावहइ बे ॥६॥वा 
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साध्वी हेमसिद्धि कृत 
॥ लावण्यसिद्धि पहुतणी गीतम॥ 


95 
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राग ;--सोरठ 


' दृह्दा;---आदि जिणेसर पय नमी, समरी सरसति मात । 
.. गुण गाइसु गुरुणी तणा, त्रियुवन मांहि विख्यात || १॥ 
घेलि हाल३-जे त्रियुवन माहि विख्यात, छावनसिद्धि! गुण अवदात 
“बीकराज' साहकी धीया, वइरागईइ चारित्र छीया ॥२॥ 
“गुत्नर दे” माता रतन्‍न, सहू छोक कहइ धन घतन्न । 
शीलादिक गुण करि सीता, सहु दुनीया मांहि वदीता ॥३॥ 
जिण माया मोह निवाया, भवियण भव-जलनिधि तार्या । 
सूधा पंच महात्रत पालइ, त्रिण्ह गुप्ति सदा रखबालइ | 9 ॥ 
दृह्ा;--भढ़ार सहस शीलंगधर, टालइ सगला दोस । 
सुन्दर संजम पाछती, न करइ माया मोस ॥ ५॥ 
न करइ तिहां माया मोस, वल्लि नि्र घट नाणइ रोस । 
धन धन ते आवक आवी, गुरुणी नइ प्रणमे आबी ॥ ६॥ 
मीठी तिहां अमीय समाणी, सुन्दर गुरुणी नी बाणी | 
सुणि सुणि बूझइ भवि लोक, दिनकर दंसणि जिम कोक ॥ ७॥ 
यहुतणी 'रन्नसिद्धि! पाटइ, दिन प्रति जस कीरति खाटइ । 
नवनिध हुई गुरुणी नईं नामइ, मनवंछित भवीयण पामइ ॥८॥ 


लावण्यसिद्धि पहतणी गीतम्‌ २११ 
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'दृह्ा;---अंग उपांग सहु तणा, जाणइ अरथ विचार । 
श्री 'छावग्यसिद्धि! पहुतणी, विद्या गुण भंडार ॥६॥ 
'सब विद्या गुण भंडार, महिमंडल्लि करइ विहार । 
तप करि काया उजञ्नचालइ, चंदनबाला” इणि काले ॥१०॥ 
“जिनचंद” सुगुरु आदेस, परमाण करइ सुविशेष । 
अनुक्रमि 'विक्रमपुरि' आदी, निज अंत समय परभावी ॥११॥ 
'सबि जोवह रासि खमावी, उत्तम भावना मन भावी । 
अणशण आदरियर रंगइ, सुर व(प)्!)णमइ घरमहु संगइ ॥१२५॥ 
दृह्य;--प्तमकित सूचड पालती, करतो सरणा च्यारि। 
इण परि संथारों कीयड, माया मोह निवारि ॥ १३ ॥। 
“माया मोह निवारी, करइ संघ प्रभावन सारी | 
वाजइ पंच शब्द तिहां मेरी, नीसाण घुरंति नफेरी ॥१४॥ 
'अपछर आरतीय उतारि, जिन शासन महिम बधारी । 
जिनवर नो ध्यान धरंती, नवकार विधइई समरंती ॥ १५॥ 
'दृह्ा;---संवत 'सोल्हसइ बासढ्ठि', पहुती सरग मंझारि । 
जय जय रब सुर गण करइ, धन गुरुणी अवतार ॥ १६ ॥ 
'घव धन गुरुणी अवतार, भवियण जन नई सुखकार । 
थिर थांन 'विक्रमपुरि' थुंम, देखि मनि घरइ अचंभ ॥१०॥ 
परता पूरण मन केरो, कहपतरू थी अधिकेरी । 
'हमसिद्धि' भगति गुण गावइ, ते सुख संपति नितु पावइ ॥१८॥ 
( तत्कालीन छि० हमारे संग्रह में ) 


_:+4ीकआाकअ अत 
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पहतणी हेमसिद्धि कृत 
सु ! आओ ध (ि 
सोमसिद्धि(साध्वी)निवाण गीतम। 
माई: -:----> आया 
राग --मल्हार 
सरस वचन मुझ आपिज्यो, सारद करि सुपसायो रे । 
सहगुरणी गुण गाइसू, मन धरि अधिक उमाहों रे ॥१॥ 
सोभागिण गुरुणो वंदीयइ, भाव घरी विशेषों रे ।सो०। आंकड़ी । 
गीतारथ गुरुणो जाणीयइ, गुणबंती सुविचारो रे । 
करूणा रस पूरी सदा, सब जन क॑ सुखकारो रे ॥२॥।सो० |, 
शीलइ सीता रूयडी, सोमइ चंद्र समानो रे । 
उम्र विहारइ तप करइ, महिमा सहित प्रधानों रे ॥३॥सो ०॥॥ 
“नाहर' कुछ मांहि चंदलड, “नरपालछ' ज्ु गुण ठामो रे । 
तेहनी नारी जाणियइ, शीरक करी अभिरामो रे ॥७॥सो ०।. 
“सिघा दे” गुण आगली, तास पुत्री गुणबंतों रे। 
रूप करी अति शोभती, 'संगारी” नाम कहंतोरे ॥५॥सो०॥ 
योवन वय जब आवोयउड, पिता मन माहि चितइ रे। 
“बोथरा” वंश दीपतउ, 'जेठ शाह” सुहावइ रे ॥॥६॥ सो० ॥! 
तास पुत्र 'राजसी' कहीजइ, परणावइ मन रंगो रे। 
वरष अढार हुआ जेभ(त?)लइ, उपदेश सुणी मन चंगो रे ॥»|सो०॥ 
बइराग उपनउ तेहनइ, अनुमति मांगी तेमो रे । 
सासु इबसरा इम कहइ, हुज्यो तूझ नह खेमो रे ॥ ८ ॥सो०॥ 


सोमसिद्धि (साध्वी) निवाण गीतम २१३ 
चारित्र पालछतां दोहिलउ, सुकुमाल जु तुझ देहो रे । 
मत कहिज्यो कांइ तुम्ह वढी, मुझ चारित्र ऊपर नेहो रे ॥६॥सो० 
उच्छत् महोत्सव कीधा घणा, दीक्षा छीथी सारोरे। 
“छावण्यसिद्धि' कन्हइ रहडई, सूत्र अथ ना ह्यइ विचारो रे ॥१०॥सो० 
“सोमसिद्धि' नाम ज्ु थापीयड, गुगे करी निधानो रे | 
आपणइ पद थापो सही, चारित्र पालइ प्रधानों रे ॥११॥सो०॥ 
'सेंत्र॒ज' प्रमुख यात्रा करी, तिम बलि तीर्थ उदारो रे । 
कीधी भावई सदा सही, तप उपमा सारो गे ॥ १२ ॥सो०॥। 
“श्रावण वदि चउदसि' दीनइ, व्ृहस्पतिवार' प्रधानों रे । 
अणगसण लीघड भावसुं, सब कला गुण निधानों गे ।१३सो०। 
देव थानक पहुंता सही, श्री गुरुणी गशुणवंतो रे। 
गुरुणी आस्या पूरी करउ, मुझ मन घगी खंतो रे ॥१४॥सो०।॥ 
विरछा पालइ नेहडड, तंम सु (तो?) प्राण आधारों रे । 
तुम्ह बिना हुं क्युंकर रहुं, दुखीया तू साथारो रे ।१णसो०। 
मोरा नइ वलि दादुरां, बावीहा नइ मेहो रे 
चकवा चिंतवत रहड, चंदा उपरि नेहों २।॥| १६॥ सो० ॥ 
'दुल्वीयां दुख मांजीयइ, तुम्ह बिना अवर न कोइ रे । 
सहगुरूणी गुण गावीयइ, बांदड दिन दिन सोइ रे ॥ १७ ॥सो०। 
चंद्र सुग्ज उपमा, दीज३ ( अधिक ) आणंदो गे । 
पहुतोणी 'हेमसिद्धि' इम भणइ, देज्यो परमाणंदों रे ॥१८॥सो०॥ 
| इति निर्वबांण गीतम्‌ ॥ 
(तत्कालीन लि० हमारे संग्रहमें) 


_अतवाप्द्रारपपलके00 
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साध्वी विद्या सिद्धि छत 


॥ गुरुणी गीतस्‌॥ 





“****करि आगली, सुमति गुपति भंडार ॥ प्र० ॥२॥ 
गोत्रत्न | साउसखा' जाणियइ, करमचंद' साह मल्हार। 
भाव अधिक परिणामइ आदयो छीवउ संजम भार ॥प्र०।३॥ 
जणती (जाणीती ?) गछ मांहे पहुतणी, क्रिया पात्र सुविचार । 
अहनिस जपतां नाम सुद्दामणउ, सुख संपति सुखकार ।४। प्र०। 
ओर 'जिनसिंह सूरीसर' आपीयउ, 'पहुतणी” पद सुविशाल । 
तप जप संज्म रुडो परि राखती, जिम माता नह बाछ ।५।प्र०।' 
साध्वी माहि सिरोमणि साध्वी, भणिय गुणिय सुज्ञाण। 
राति दिवस जे समरण करइ, प्रणमइ चतुर सुज्ञाण। ६ । प्र० | 
'सोल्हसइ निआणू! बरस मइं, भाद्रव बीज” अपार | 
इम वोल३ “विद्यासिद्धि' साध्वी, संपति हुवबठ सुखकार ॥प्र०॥७॥४ 
( सं० १६६६ भा० व० ३ छि० ) 
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है 
(१) श्रीग॒ुवोवली फाग 
की कम 
पणमवत्रि केवछ लच्छि बरं, चउबीसमउ जिणंदो । 
गाइसु खरतर' जुग पवर, आणिसु मनि आणंदो ॥१॥ 
अहे पहिलड जुगवर जगि जयउ ए, श्री 'सोहमसामि' । 
वीर जिणंदह तणइ पाटि, सो शिवपुर गामी ॥ 
मोह महाभड तणउ माण, हेलि निरदल्लीयउ । 
'जंब॒ुस्वामी” सुस्वामि साल, केवलसिरि कढीयउ ॥२॥ 
सुयकेवलि सिरि 'प्रभवसूरि', 'सिज्ज॑भव” गणहर । 
दस पूर्वंधर 'वयरस्वामि', तयणुक्रमि मुणिवर | 
तसु वंशि दिणयर जिसउए, तव तेय फुरन्तु । 
सिरि “उज्जोयणसूरि' भूरि, गुण गर्णाह वदीतड ॥श॥ 
“आबयगिरि' सिहरि जेण, तप कीयड छम्मासी | 
द पयड़ीकय सिरि सूरि मंत्र, तसु महिम पयासी || 
'पठमावइ” 'धरणिन्द' जासु, पय क(य) मर नमंसिय | 
नंदठ सो सिर “बद्धमाण', मुणि लोय पसंसिय ॥४॥॥ 
भास 
“अणहिल्लपुरि' मढपत्ति (जीपी) जेण, थापी झुणिवर वासो । 
रायंगण 'दुल्लह' तणईं, पामी विरुद पयासों ॥०॥ 
अहे खरतर विरुद'पयासु जा(सु), दीधडउ चउसालो। 
निम्म॑छ संयम गुणहि जासु, रंजिय भूपालो | 
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वारिय चेइयवास वास, थापिय मुणिवर केरु । 
सूरि 'जिणेसर' गुरुराय, दीपइ अधिकेरु ॥६॥ 
अ्रीज्रिणचंद' मुणिन्द चंद, जिम सोहइ सम्पह । 
विवरिय जेण नवंग चंग, पयडी थंमण पहु !। 
निय वयणिद्दि गुण कहइ जासु, सीमंधर जिणवर । 
सलहिज्जइ सिरि 'अभयदेव',सो सूरि पुरन्दर ॥७॥ 
बबागड़िया? दस स(ह)स” सार, सावइ पड़िबोहिय । 
“चित्रोड़ी” चामंड' चंड, जसु दरसणि मोहिय ॥ 
“फिडविसोही' विचार सार, पयरण निम्माविय । 
“जिणवल॒ह” सो जाणीयइ ए, जण नयण सुहाविय |॥८॥ 


भास 


“अंबा' एव पयास करि, ज्ञाणी जुगहपहाणों । 
'नागदेवि (ब?)” जो मुणिपवर वाणी अमिय समागो ॥६॥ 
अहे अमी समाण वखाण जासु, सुणिवा स(र) आवइ | 
चउसठि जोगणि जासु नामि, नहु तणु (किणि?) संतावइ ॥ 
जुगवर श्री 'जिणदत्तसूरि', महियत्ि जाणीजई । 
निम्मंछ मणि दीपंति भाल, जिणचंद' नमिज्जइ ॥१०॥ 
राजसभा छतीस वाद, कियउ जइ जइ कारो। 
द “बबेरक' पद ठवण जासु, सुप्रसिद्ध अपारो ॥ 
सहगुरु श्रीजिनपत्तिसूरि', गाजइ अलवेसर । 
सूरि 'जिणेसर” 'जिणपबोह', (जणचंद' जदसर ॥२९॥ 


श्रो गुवावछी फाग २१७ 


हा अर कट जे जहा कि >> अपल जल जीपीाजलॉ ली जी लॉ लीड लॉ जा जी जज जॉजीज्ी जज जान जीजी लीजी-/ वालीजा ज जा जड़ 
का //“* ॥ 


चंपक जिम वणराय मांहि, परिमछ भरि महकइ । 
कस्तूरी घनसार कमल, केवड़ड वहकई ॥ 
पतिम सोहइ 'जिनकुशल सूरि', महिमा शुण मणहर । 
तयणंतरि 'जिनपद्मसूरि', जिणशासणि गणहर ।॥।१२॥ 
भास 
'छबधिवन्त 'जिनलबंधि' गुरु, पाटिहि सिरि जिणचंदो' । 
उदय करण जिण उदयवंत, श्रीजिणराज'मुणिन्दो ॥९१॥ 
अहे श्री 'जिनराज' मुणिन्द पाटि, गयणंगणि चंदो । 
खरतरगण सिगार हार, जण नयणाणंदो ॥। 
सायर जिम गंभीर धीर, आगम संपन्‍नड | 
सहिगुरु शी “जिनभद्गसूरि', कछि गोयम मन्‍नउ ॥१शा 
'तसु पाटि'जिणचंद सूरि', जिनसमुद्र सूरिन्दो । 
तसु पाटिहि 'जिनहंस सूरि', किरि पूनम चन्दो ॥ 
ओ“जिनमाणिक सूरि' तासु, पाटिहि गुण भरियड | 
चिरं जीवड जगि विज्ञयवन्त, संघहि परिवरियड ॥|१०।॥ 
जदूृमंडलि अचल मेरू, दिणयर दीपंतउ | 
गिरुउ खरतर संघ एह, तां जगि जयवंतड | 
चाणारसि सिरि 'खेमहंस”, गणिवर सुपसाइ ! 
रखूलाखेली फाग बंधि, सहगुरु गुण भाबइ ।॥|१६॥ 
|| इति गुरावल्ली फाग संपूर्णा ॥ 


१७०७७७७४०७अ/ंभ थक शर आााकत प्र ॑ााााआ७॥आ्न७७७७७एाार्त 
बे 


२१८ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


8५३ सजी आल, हा मे ही है हे 6 जल कली मे टी लए हल हज जज अजीज -लीजीऑिी जज टी जी अजीज पल पल के सन नली ल्‍लत टन 


चारित्रसिह कूत 
(२) ग॒वांवली 


सिव सुखकर रे, पास जिणेसर पय नमड, 
गोयम गुरु रे, चरण कमल मधुकर रमउ | 


कवि जननी रे, दिउ मुझ शुभ मति निरमछी, 
रंगि गाइसुरे, सुतेहित गच्छ गुरावछी ॥॥ 
सुविहित गच्छ गुरावछी किर, जेम भवियण गाइयइ । 
बहु सिद्धि रिद्धि निधान उत्तम,हेलि सिवपुर पाइयइ ॥ 
जे नाण दशन चरण उज्जल, चडदसयवावन' बली | 
गणधार सवि ते भावि वेदों, एह निर्मंछ मनि रली ॥१॥ 
सिव रमणी रे, वर सिरि वीर जिणेसरु, क्‍ 
गुण गण निधि रे,'गोयम स्वामी गणहरु । 
उपगारी रे सुखकारी भवियण तणइ, 
इक जोहा रे, तेहनां गुण कहु किम थुणइ ।॥ 
क्रम थुणइ तेहना गुण महोद॒धि, कबहि पार न पावए । 
जिसु मधुर ध्वनि कर देव दानव, किन्नरी गुण गावए ॥| 
जसु नाम जिह्ा झरइ अमृत, पढम मंगल कारणो, 
सो वीर जिणवर पढम गणधर, ज्यो दुख निवारणों ॥र॥ 
धच्छाधिष' २, 'सोहम' सामी गुण निलो, 
तसु पाटहि रे 'जंबू सामी'जग तिलो । 
वर कचण रे, कोटि नवाणू” परिहरी, 
सुभ भावई रे, परणी जिह रुंयम सिरी ॥ 
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संयमश्री जिहि हेलि परणी, चरण करण सु धारओ। 
य अट्ठु वारण मान गंजण, भविय दुत्तर तारओ | 
सोभाग सुन्दर सुगुण मन्दिर, मुक्ति कमछा कामिनी | 
जिह नाथ पामी अतलेने? छइ, भशय शुभ गुण गामिनी ॥३॥ 
तदनन्तर रे, 'प्रभव स्वामि' श्रुतकेवली, 
सित्र पद्वति रे, मवियह भाखी अति भी ॥ 
“'सिजंभव'” रे, सामी गुण गणधार ए, 
मिथ्या मत रे, पाप तिमिर भर वार ए॥। 
बार ए कुमत कुसंग दूषण, भाव भेय दिवायरो । 
“'झसभद्द! गणहर नाण दंसण, चरण गुणगण सायरो ।' 
'संभूतिविज्रय! प्रधान मुनिपती, प्रबल कलिमल खंडणो | 
श्री 'भद्बाहु” सुबाहु संजम, जन शासन मंडणो॥ ४ ॥॥ 
श्री 'थूलिभद्र! रे, वाम कामभड भंजणो, 
उपसम रस रे, सागर मुनि गण रंजणो | 
जसु उत्तम रे, सुजस पडह जगि वाज ए, 
अति निरमल रे, शी सबल दल गाज ए |! 
गाजए दुकर सुविधि-कारी, जासु गुण पूरी मही |. 
रवि चक्क तलि वर सील सुभ वल्ि, जेह सम सरिखो नही। 
प्रतिबोधि कोश्या मधुर वयणिहि, किद्ध उत्तम साविया । 
सो ब्रह्मचारों सुकृत-धारी, भावि प्रणमों भाविया ॥ ५ |! 
तसु अनुक्रमि रे, “अज्जमहागिरि' जगि जयो, 
जिणकप्पह रे, तुलणाक|री सो भयड | 
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तसु सविनय रे, 'अज्ज सुहथी” जाणिये, 
'संप्रति' नुप रे, सावय जासु वखाणियइ | 
वखाणिये जगि जासु उत्तम, छब्धि महिमा अति घणी । 
श्री 'अजसंती' थिवर कहियइ, तासु पाद्ठनिहि गच्छ घणी । 
हरिभद्र! आरिज सुमति वासित, 'साम अज्ज! मुणीसरो । 
'पन्‍नवण सुत” उद्धार कारी, जयो सो जगि जुगवरो ॥ ६॥ 
'हिच आरिजरे,संडिल/नाम जइसरु,श्री रिवत रे मित्र मुर्णिद जुग्गेसरु । 
'धर्मागिर रे धर्माचारिज् सोहए,वर संजम रे सीछ सुगुण जग मोह ए | 
मोह ए रतनत्रय विभूषित, 'अजगुत्त' मुणीसरा, 
गुण र्यण रोहण भविय मोहण, 'अज्जसमुद्द! गणीसरा । 
सिर अज्ञमंगु' सुधम्म पयडण, पवर दिणयर दीप ए । 
सिरि 'अज्न सोहम” थविर हरिवलछ, मोह कुजर जीप ए ॥७॥ 
गुण सागर रे, भद्गगुप्त' मुनि नायगो, 
भवियण जण रे, समकित सुरतर दायगो । 
“सींहगिरि' गुरु रे, अंतेवासी राज ए, क्‍ 
जा ईसर रे, देस पूरव-धर छाज ०॥ 
छाञ् ए वाला मयणमाला, रुव दंसणि नवि चल्‍्यो | 
वर कणय कोडि हेलि छोडी, मयण मय भड जिणि मल्यउ। 
सिरि वयर स्वामी' सिद्धि धामी, फलिय सिव सुह आगमो। 
निकर्लंक चारित्र धवल निम्छ, सिंघ जुग पवरागमो ।|८॥ 
श्री आरिज रे, 'रक्षितः ज्ञिणमय भास ए, 
नव पूरव रे, साधिक शुभ मति वासए। 
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दुबलिकापक्ष' प्रधान दिणेसरु, ओ '“आरिजनन्दि! मुणिद गणेसरू ॥| 
गणेसरू सिर 'नागहत्थी” मान माया चूरणो, 
'रेवंत! गणधर “्रह्मदीपी' सूरि वंछिय पूरणों ।. 
'संडिल” जइवर परम सुहकर, हेमवंत” महा मुणी । 
सिर “नागअज्जुण” नाम वाचक, अमिय सम सुन्दर झूणी ॥ ६ ॥. 
“्रीगो,वन्‍्द! रे वाचक पदवी हिच छहइ, 
सम दम खम रे, चरण करण भर निरवहई।. 
श्रुत जल निधि रे, “दिन्नसंभूई! वायगो, 
“'लोकह हित” रे, सहुगुरु शुभ मति वायगों |! 
बायगो भासइ हियइ वासइ, 'दृष्यगणि! जगि निरमला | 
वर चरण खंती गुप्रि मुत्ती, नाण निश्चय उजला ॥॥. 
श्री 'उमास्वाति” सुनाम वाचक, प्रवर उपसम रतिधरो | क्‍ 
“पंचसय” पयरण परम वियरण, पसमरइ सुह गुणबरो ॥१०॥ 
हिंच 'जिनभद्र! रे, क्षमासमण नामइ गणी, 
क्‍ श्री 'हरिभद्र! रे सूरीसर जगि दिनमणी ॥ 
अंगीकृत र, जिन मत दिव सूरीश्ररु । 
श्री 'नेमिचन्द्र! रे, सूरिराय दुरयह हरू ।॥ 
दुरिय हरु सुखकरु सुविहित, सूरि 'उद्योतन' गुरो, 
श्री सूरिमंत्र प्रभाव प्रकटित, 'बद्धमान' गुणाकरों ॥ 
दुह कुमत छेदी सुविधि वेदी, मिच्छतम तम दिणयरो, 
जिणधमस्म दंसी अति जसंसी, भविय कयरवस सहरो १९ 





२२२ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


जे सुहगुरु रे, उम्र बिहारे विहरता, 
“अणहिह्पुर! रे पाटणि पहुता विहरता ॥ 
'चियवासी, रे महिमा खंडण तिह कियड, 
“टुल्ल॑भ' नृप रे 'खरतर' विरुद तिहां दीयउ ॥ 
तिह दियठ खरतर विरुद उत्तम, नाम जग मांहि विस्तरइ, 
आदरइ जिनमत भावि भवियण, सुविधि मारग विस्तरइ ॥ 
'चियवासी मयगछ सबर दछ छछ, केसरो पद पाव ए, 
श्री 'अनईइवर सूरि' सुविहित, सुजस रेह रहावए ॥१२॥ 
'हिव सुविहतरे, चक्र चतुर चिल्तामणी, 
मिथ्याभर रे, तिमिर विहंडन दिनमणी || 


जिन प्रवचन रे, वचन विद्यास रसालुए, 
बन मघुकर रे, अति संवेग रसालए ॥ 


'संवेगरंग विसाल साला, नाम प्रकरण जिह कह्मो, 
भव॒ पाप पंक पखालि निरमल, नीर संजम तप धरयो ॥ 
'जिनचंद्र सूरि' नवांग विवरण, रमभण कोस पयास(ए)णो, 
श्री 'अभयदेव' मुणिद दिनपति, परम गुण गण भासणों ॥१३॥ 
'हिव तप जप रे, ज्ञान ध्यान गुण उन्नला, द 
आतम जय रे, चरणु सुधारसु निरमछा | 
जिनवल्‍ल्' रे, सुबिहित मारग दाख ए, 
विधि थापक रे, कुमति उसूत्र वि दाख ए | 
दाख ए गंग तरंग सुवचन, अविधि तरु भंजण करी, 
संवेग रंग तरंग सागर, नवछ आगल गुणसरी | 
तसु पाटि श्री 'जिनदत्त सूरि' गुरु, युगप्रधान' सुहायरो । 


७ 


श्री गुवांवली नं० २ २२३ 
चारित्र चूडामणि समुज्जल, 'ज॑नचन्द्र! सूरीसरो ॥१४७॥ 
'तासु पाटिहि रे, वालइ चंद कि चंदणो, 
श्री 'जिनपति' रे, सूरीसर जगि मंडणो। 
“जिनईश्वर” रे 'मिनप्रबोध' सूरीसरु, 
नव सुन्द(र)र, श्री 'जिनचन्द्र” सुधा करू ॥ 
श्री 'जनचन्द्र! सुधाकरू जछ, कुशछ कमला कारगो, 
“जिनकुशल सूरि' सुरिद संकट, दुख दोहग वारगो | 
“जिनपदम! सूरि विछास अविचछ, पठम आतम थाप ए । 
“जिनलब्धि! छब्धि निधान 'जिनचन्द्र', सूरि सुभ मति आप ए ॥१०॥ 
'उददयाचल रे, उदय 'जिनोदय” सुहगुरु, 
सुखदायी रे, ओ 'जिनराज! कछाथर | 
अद्वंकर रे, श्री 'जिनभद्र” मुणीसरु, 
“चंद्रायण' रे, 'चन्दसूरि” गुरु गणहरू || 


तीज, 


गणधार मोह विकार विरहित, 'जिनसमुद्र यतीश्ररु । 
“जिनहंस सूरीसर” सुमंगछ, करण दुह दालिद हरू । 
श्री 'जेनमाणिक' सुगुण माणिक, खोरसागर अनुपमो, 
जय सुखकारी दुखहारी, कप्पतरु वर जंगमो |॥१६।॥ 
श्री सोहम' रे, स्वामि ने अनुक्रम भयो, 
तेसठमइ रे, पाटइ ए जुगवर जयो । 
सूगैसर रे, श्री 'जिनचन्द्र” सुसोह ए, 
दयरागी ए, उपसम धर मन्त मोह ए ॥ 


र्ण्छ ऐतिहासिक जेन काव्य-संग्रह 


मोह ए भवियण जणह मानस, एह परम जगीसरु, 
वर ध्यान सुमति निधान सुन्दर, नवहू 'करुणा रस भरु। 
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पण विषय विषम विकार गंजण, भाव भड भय जीप ए। 
सो सुविधचारी शीलधारी, जेन शासन दीप ए ॥१७॥ 
गंभोरिम र, उमा सागर गुरु तणी, 
किम पावहइ रे जिह तइईं महिमा अति घणी | 
मह मूलिक रे, रल्नत्रय जिह जञाणीयइ, 
सम दम रस रे निरमलछ नीर वखाणिये || 
वखाणिये जिंह सब संयम, रंग छहरी गहगहइ, 
सुध्यान वडवानल सुगुण मय, नदी पूर जिहां बहे ॥ 
एक इह अचरिज भयउ हम मनि, सुणहु कवियण इम कह । 
'जिनचंदसूरि' सुरिन्द पटतर, कहड जलनिधि किम छह ।|१८॥ 
इह सुहगुरु रे, गुण गण वर्णन किम सके, 
बहु आगम रे, पाठी तड पुणि ते थके । 
इह कारणि २, श्री गुरु सम को किम तुलइ, 
किह पीतलि रे, कंचन सम सरि किम मुलइ ||, 
किम मुल्इ रयणी दिन समाणी, बहुय सरवर सागरा, 
नक्षत्र ससहर सूर कातर, उखर भू रयणागरा | 
सोभाग रंग सुरंग चंगिम, चरण गुण, गण निरमला, 
“जिनचन्द्र सूरि' प्रताप अविचल, दिन दिनइ चढ़ती कछा ॥२६॥॥ 
“दिलि' मंडलि रे, 'रस्तक' नगर सोहामणो, 
तिहा श्री संघ रे, सोहह अति रलियामणो | 


श्रो गुर्वावछों नं० २-३ २२७ 
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ऊमाहो रे, निवसइ गुरु दंसण तणो, 
मन महि जिम रे, चातक घन तिम अति घणो || 
अति घणो भाव उल्हास उच्छब, सधन धन सो अवसरो 
सा घन्‍न वेलछा सु धन मेछा, जत्थ दीसइ सुहगुरो । 
जे भावि वंदइ तेह नन्द३, दुख छन्‍्दइ बहु पर, 
संग्रहद समकित शुद्ध सोवन, सुगुरु उच्छव जे करइ ॥॥२०॥ 
मन मोहन रे, गुण रोहण धरणी धरु, 
पूर्व ऋषि रे, उजवालइ जगदीसरु । 
चिर प्रतपो रे, श्री 'जिनचंद्र' यतीसरु 
जां दिनकर रे, ससहर सुर वर भूधरु ॥ 
सुर भूधरु जां छगइ अविचल, खीरसागर महियल, 
जयवन्त गुरु गच्छपति गणवर, प्रकट तेजइ इणि कलइ 
“मतिभद्र! वाचक सोस '“चारित्र,-सिह” गणि इम जंप ए। 
गुरु नाम सुणतां भावि भणतां, होइ सिव सुख संप ए ॥२१॥ 


() ३ 
ग॒वावला नण० ३ 
ढहाल--गीता छन्‍्द नी । 
भारति भगवति रे, तूं वसि मुख कजे मेरइ, 
सहगुरु सुरतरु रे, गाईस सुजस नवेरइ । 
सहगुरु गाइसूं सुविहित यति पति, सिरि “उद्योतनसूरि” बरो 
तसु पाट पुरन्दर सोहग सुन्दर, “वरद्धमानसूरि' युग प्रवरो । 
“अणहिल्पुर' दुल्लेभ” राय अंगणि, जिणि मठपत पण जीतड । 
क्रिया कठोर जिनेश्वरसूर' ति, 'खरतर' विरुद वदीतड ॥१॥ 
१५ 


२२६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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विधि सु विरचित रे, जिणि 'संवेगरंगशाल्ा' । 
गुरु जिनचन्द सूरि' रे, तेज तरणि सुविशाल्ा । 
सुविश्ाल सुर्थभण पास प्रकाशक, नव अंग विवरण करण न(ब?)रो । 
ओ्री 'अभयदेव सूरि! वर तसु पाटइ, श्री 'जिनवलभ सूरि' गुरो ॥ 
अंबिका देवो” देसित युगवर, 'जिनदत्त सूरि' अदीणो | 
नरमणि मंडित 'जिनचंद” पदि, 'जिनपति' सूरि प्रवीणों ॥२॥ 
निमिचन्द! नन्दन रे, सूरि 'जिनेसर” सारा, क्‍ 
सूरि सिरोमणि रे जिन प्रबोध उदारा । 
सुविचार उदारा “जिनचन्दसूरि', 'जिनकुशछ सूरि' 'जिनपद्म” मुणी 
श्री 'जिनलब्धि सूरि! 'जिणचन्द!, 'सुगुरु जिणोदय' सूरि मुणी । 
“जिनराज' मुनिप (ति) 'जिनभद्र! यतीसर, 
श्रो 'जिणचन्द सूरि' 'जिनसमुद्र” बसी | 
श्री 'जिनहंस सूरि' मुनि पंगव श्रो 'जिनमाणिक सूरि' शशी ॥३॥ 
तसु पदिं परिगडड रे, गुण मणि रोहण सोहइ। 
'रीहड” कुछतिछड रे, सकछ सुनज्नन मन मोहइ । 
मोहइ वचन विलास अमृत रस, ओवंत” साह जनेता । 
'सिरियादे” उरि रत्न अमूछक, श्री खरतर गच्छ नेता । 
“तयरंग” भणइ विसद विधि वेदी, संघ सहित निरदंदी। 
श्री 'जिनचन्द' सूरि सूरीश्वर, चिर नन्‍्डुड आणन्दी || ४ ॥ 


नजर नननननन «मनन 


खरतर गुरु पट्टावडी ने० ४ २२७ 


020७७. 0- आग आओ 


कविवर समयसुन्द्र कृत 
(४) खरतर गुरु पट्टावली 


प्रणमी वीर जिणेसर देव, सारइ सुरनर किन्नर सेव | 

ओर 'खरतर' गुरु पट्टावडी, नाम मात्र प्रभणं मन रछी ॥ १॥ 
उदयउ श्री 'उद्योतन' सूरि, वद्धमान! विद्या भर पूरि। 

सूरि जिणेसर' सुरितरु समो,श्री'जिनचन्द सूरीश्वर'नमइ।॥।२।॥। 
अभयदेव सूरि सुखकार, श्री 'जिनवहुभ”' किरिया सार । 

युगप्रधान 'जिनदत्त सूरिंद', नरमणि मंडित श्री 'जिनचंद' ॥३॥ 
श्री 'जिणपति! सूरिश्वर' राय, सूरि जिगेसर प्रणमुं पाय । 

“जिनप्रवोध' गुरु समरूं सदा, श्री 'जिनचन्द' मुनीश्वर मुदा ॥४॥ 

कुशल करण श्री 'ऋछुशछ' मुणिद, श्री 'ज्ञितपदम सूरि' सुखकंद । 

लब्धिवंत श्री 'लब्धि! सूरीस, श्री 'जिनचंद नमुं निसदीस ॥५।॥॥ 
सूरि 'जिनोदय” उदयडभाण, श्री 'जिनराज! नमुं सुविहाण। 
श्री जजिनभद्र! सूरीश्वर भमलूउ, श्री 'जिनचंद सकल गुण निरूड ॥६॥ 
श्री 'जिनसमुद्र सूरि! गच्छपती, श्री 'जिनहंस” सूरिश्वर यती । 

“जिनमाणकसूरि' पाटे थयड, श्री 'जिनचंद सूरिश्वर जयो ॥७॥ 
'ए चडवीसे खरतर पाट; जे समरइ नर नारी थाट | 

ते पामइ मनवंछित कोडि, 'समयसंदर” प॒भरणइ करजोडी ॥८॥ 
'इति श्री खरतर २४ गुरु पट्टावली समाप्ता लछिखिताच पं० समय- 
सुंदरेण ॥ सुन्दर बड़े बढ़े अक्षरों में लिखित । 

( ज्ञय० 'मं० नं० २० गुटका ) 
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कविवर गुणबविनय कृत 


ह न रे ९५ 
(७५) खरतरगच्छ गुवोवली 
न ने लेन के 

प्रणमुं पहिल्ली श्री 'वर्दधमान', बीजों श्री 'गोतम' शुभ वान । 

त्रीजो श्री 'सुधरम' गणधार, चोथो “जंबू” खामि विचार ॥१॥ 
पंचम श्री “प्रभव' प्रभु थुंणूं, श्री 'शय्यंभव' छठो भणुं । 

“यशोभद्र! सत्तम गणधार, श्री संभूतिविजय सुखकार ॥|२॥ 
'कोसा' वेश्या वश्ञ नवि पडयो, “थूलभद्र! मुझ मनमें चढयो। 

दशम 'सुहस्तिसूरि' उदार, 'संयति” नृप प्रतिबोधनहार .॥३॥ 
श्री सुस्थित' मुनि शग्यारमो, (इन्द्रदिन्न। बारम नितु नमो। 

तेरम 'दिन्नसूरि' दीपतो, 'सींहगिरी” सुर गुरु जीपतो ॥४॥ 
पनरम नरम वाणि जेहनी, रूप कछा सोहइ देहनी। द 

दूस पूव धर धोरी जिस्यो, 'बयरिस्वामि' मुझ हीयडे वस्यो ॥५॥ 
सोलम ल्घुवय जिण ब्रत छीघध , 'बजञ्जसेन' स्वामि सुप्रसिद्ध । 
सतरम “चन्द्सूरि' मुणि चन्द, 'सामन्तभद्र सूरि' सुखकन्द ॥६॥ 

देवसूरि' प्रगमूं सुपवित्त, 'कुमद्रचन्द्रबादे जिण जित्त । 

वीसमो श्री प्रद्योतनसूरि',जगि उद्योत कियो जिणि भूरि ॥[3॥ 
सप्रभाव 'शांतिस्तव” कारि, 'मानदेव” गुरु महिमा धारी। 

श्री दिवेन्द्रसूरि'गुण निछुड, सिव पह जिण देखाड्यो भलो ॥॥८॥ 
“भक्तामर' 'भयहर' हित धरी, स्तवन कीयो ज्ञिण करुणा करी । 

ते ओऔ्री 'मानतुंगसूरीश”, 'बीरसुरि' राजे निसदीस ॥६॥ 


५ क्‍ 
खरतरगच्छ गुवांवली श्र६ 


की की आज आन आज आर # लीला जीश 
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हाल---भी 'जयदेवसूरीसरु', पंचवीसम प्रभ जाणि रे। 
'देवानन्द” वखाणियइ, छाबवीसम मनि आणी रे ॥ १० ॥ए० 
एहवा सदगुरु गाइये, मन शुद्धि करीय त्रिकालो रे । 
संयम सरवरि झीलता, षटकाया प्रतिपालो रे ॥११॥ ए० 
“विक्रमसूरि' दिवाकरू, तसु पाटि 'नरसिंह सूरि' रे। 
श्री समुद्र सूरीश्वरु, महकइ सुजस कपूर रे ॥| १२॥ ए० 
“मानदेव” त्रीसम हुयो, श्री 'विबुधप्रभसूरि' रे । 
'जयानन्द' बत्रीसमो, राजइ सुगुण पड़रि रे ॥ १३ ॥ ए० 
ओ “रविप्रभ! रवि सारखो, तेजइ करि “मतिमद्र! रे । 
यशोभद्र! चउत्नीसमो, पइत्रीसम 'जिनिभद्र रे! ॥ १७ ॥ ए० 
ओर (हरिभद्र! छत्नीसमो, सइत्रीसम दिवचन्द्र रे। 
नेमिचन्द्र! अडत्नीसमो, उदयो जाणि दिणन्द रे ॥ १७ ॥ ए० 
हाल१--श्री उद्योतन! मुनिवरु, औी वरद्धमान महन्तो रे । 
“विमछ' दण्डनायक जिणे, प्रतिबोध्यो जयवन्तो रे ॥१६॥ 


युगप्रधान गुरु जाणिवा ॥ 
मं 9 के ज् ४|| . गो 9 9 नी रे 
खरतर' विरुद ज्ञिणइ लक्यो, दुलभ' राज नी साखइ रे । 


सूरि 'जिणेसर” जगि जयो, कोरति सवि जसु भाखइ रे.॥१णायु 
ओर “जिनचन्द्र!' यतीसरु, “अभयदेव” गणधारो रे। 
नव अंग विवरण जिणि कीया, जिण शासन सिणगारो रे॥१८॥यु 
हाल१--चामंडा जिणि बूझबी, श्रुतसागर तसु पाटइ रे। 
श्री 'ज्ञिनव॒कछूम! गुरु थया, महीयलछ मोटइ थाटइ रे ॥१६॥ यु०॥। 
जीती चोसठ योगिनी, जिणि श्री जिनदत्तसूरि' रे । 
नाम ग्रहण तेहनो कोयउ,विकट संकट सवि चुरइ रे ॥२०॥।यु०॥ 
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श्री 'जिनचन्द्र सूरीसर' सांभलो, नरमणि मण्डित भालोजी | 

तेहनइ पाटइ श्रोजिनपति'थया,सकल साधु भूपाल जी॥२१॥घन०॥ 

धन धन श्रीखरतर गच्छ चिरञजयो, जिहां एहवा मुनिराजों रे । 

गुद्ध क्रिया आगम में जे कही, ते भाखइ सिव काजो जी ।र२शधन०। 

सूरि 'जिगेसर' सरस्वति मुख बसइ, जसु महिमा नो निवासो जी | 

जिनप्रबोध! प्रतिबोधन जे करइ,अम्रत वचन विछासोजी ॥२३॥घन० 

'श्रीज्िनचन्द्र' यतीसर तेहथी,'श्रीजिनकुशलछ' प्रधानोजी । 

जसु अतिशय करि त्रिभुवन पूरियो,कुण हुवब३ एह समानोजी।।२४॥घ 

“बाल धवल सरघ्वती' विरुदइ करी, छाधी जिण विख्यातो जी। 

“पदम सूरीसर” तसु पाठटइ थयो, लबधि सूरि सुबदीतो जो ॥२०ण।॥।घन 

श्री (जिनचन्द्र' 'जिनोदय' यतीवरु, धीरम धर 'जिनरायो” जी | 

श्री 'जिनभद्रर थयो सुविहित धगी, भवसागर वर पाजो जी ॥२६॥घ 

“जिनचन्द्र' 'समुद्र' सूरोसर सारिखो,कुण हुवइ ऋषि गुण पूरि जी । 

ओ 'जिनहंस' मुनीसर मानोयइ, श्रो जिनमाणिक! सूरि जी ॥२७, 

पातिसाहि अकवर प्रतिबोधीयों, अमर पडह जगि दिद्धों जी । 

पंचनदो जिणि साथी साहसइ, चन्द्र धवछ जस सिद्धोजी ॥२८॥घ० 

'युगप्रधान! पद साहइ जसु दोयो, श्री 'जिनचन्द! सूरिदो । 

उबारी 'खंभायत' माछली, चिरजयो जां रवि चन्दो जी ॥२६॥घन० 

वीर थकी अनुक्रमि पट्ट३ हुआ, जे जे श्रो गच्छ धारो ज्ञी । 

नाम ग्रही ते प्रभण्या एहना, कुग पामइ गुण पारो जी ॥१णाधषनथा 

जैसलमेर विभूषण 'पास' जी, सुप्रसादइ अभिरामो जी । 

श्रो जञयसोम' सुगुरु सोसइ मुद्दा, गुणविनय'गणि शुभ कामों जी॥३९॥ 
द ॥ इति ॥ 
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0 श्री जिनरंगसारि गीलानि ४ 


॥ हाल--हंसला गोतनी जाति ॥ 


( १) 


मनमोहन महिमा निलछड, श्रो रंगविजय उवल्लायन रे । 

सेवत सुरतरु सम वड़ई, सबहि कई मनि भाय न रे ॥१॥म०॥ 
संवत 'सोल अठदृत्तर३', जेसलमेरु मंझारि न रे। 

फागुण बदि सत्तमि दिनइ, संयम ल्‍्यइ शुभ वार न रे ॥१॥म०॥ 
अनुपम रूप कछा निछा, ज्ञानचरण आधार न रे। 

भवियण नर प्रति बूझव३इ, परिहर विषय विकार न रे ॥१॥।म०॥ 
निज्ञ गच्छ उन्नति कारणइ, श्री जिनराज सुरिन्द नरे। 

पाठक पद दीधड विधइ, प्रणमइ मुनि ना बन्द न रे ॥४॥ म०॥ 
कुप्रति मतंगज केसरो, महिमागर मतिवन्त न रे । 

मानइ मोटा महिवती, महिमा सेरु महन्त न रे ॥०५॥म०।॥ 
'सिंधुड़' वंश दिनेसरू, 'सांकरशाह” मल्हार न रे । 

'सिन्दूर दे! उर हंसछड, 'खरतरगच्छ” सिणगार न ॥&्ष।म०॥ 
बड़ शाखा जिम विस्तरड, प्रतपड ज्ञां रवि चन्द न रे । 

“राजहंस” गणि वोनवइ३, देज्यो परम आणंदन रे ॥»।म०॥ 

|| इतिश्रो पाठक गोतम्‌ , ऋते पँ० राजहंस गणिना ॥ 
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( २ ) 

खरतर गच्छ युवराज्ञियड, थाप्यड श्री जिनराज् न रे। - 

पाठक रंगविज्ञय जयउ, सब गच्छपति सिरताज न रे॥ १॥ 
भवियण वांदउ भावध्य', जिम पायउ सुख सार न रे । 

रूप कछा गुण आगढूड, निर्मछ सुजस मंडार न रे ॥र॥ भ०। 
सरस सुकोमल देसता, मोहइ सहूय संसार न रे । 

कूड कपट हीयइ नहीं, सहुको नइ हितकार न रे ॥१॥ भ्र०॥ 
होडि करइ गुरु नी जिके, ते जायइ द्रह बोड़ि न रे । 

सुख पायइ ते सासता,जे सेव करइ कर जोड़ि न रे ॥४॥ भ०।॥ 
गुरु गुण गावइ मन सूधइ, नाम जपइ निशि दोश न रे । 

ज्ञानकुशछ” कहइ तेहनी, पूजइ मनह जगीश न रे ॥५॥ भ०॥ 


॥ युगप्रधान पद गीतम ॥ 
( ३ ) 
“जिपराजसूरि' पाटोधरू, दसच्यार विद्या जाग । 
बचन सुधारस वरसतो, माने सहुकों आण ॥१॥ 
मोरी सही ए वांदोनो, जिनरंग, आणी मनमें रंग। 
वाणी गंग तरंग | मो० 
पातिशाह परख्यो जेहने, दीधो करि फुरमाण । 
सात सोवे (सुत्रा १) माहरो, करज्यों वचन प्रमाण ॥२॥ मो०॥ 
तसु पुत्र दीपे पाटवो, 'दारा'स को सुलताण। 
युगप्रधान पदवी तणों, करि दीधो निसाण ॥३॥ मो०॥ 


श्रोजिनरंगसूरि गीत॑ २३३ 





नेमीदास' 'सींघड” जाणीजइ, 'श्रीमाढी” जाति सुज्ञाण । 
मा(सा?)ह पंचायण अति भलड, गुरु रागी गुण ज्ञाण ॥शमो०।॥ 
पेसारों भलिभांति सु, कीयो निराण रे काज। 
हाथी सिणगार्या भछा, घोड़ा मुखमली साज ॥७।मो०॥ 
वाजा बजाया तरा (१), नेज्ञा वणाया तूर। 
दान देइ याचक भणि, दादाजी रे हजुर ॥ ६ ॥मो०॥ 
ओपूज आया ७उपासरे, श्री संघ सगले साथ । 
मन रंग महाजन लछोकमें, नाढेर दीधा हाथि ॥»।| मो०॥ 
सूहब बधावे मोतीये, गुहली गाबे गीत । 
केइ उबारे कापड़ा, राखे कुछ री रीत ॥ट।॥ मोण॥। 
संवत 'सतरदाहोतरे!, श्री संघ आणंद जाण | 
“युगप्रधान' पद थापीया, 'मालपुर” मंडाण ॥६॥ मो०॥ 
वादी तणा मद जीपतो, महिमा तणों भंडार । 
दूर कीया दुरजन जिणइ, खरतर गछ सिणगार ॥१०॥मो०॥ 
धन मात जस “सिद्र दे', धन पिता 'सांकरसीह' । 
धन गोत्र 'सिघुड” परगडो,वन मोरी ए जीह ॥११॥मो०।॥ 
“कमलरत्न' इम वीनवे, मुझ आज अधिक आणंद । 
चिरजोवो गुरु ऐ सही,जां छगि ध्र्‌ रवि चन्द ॥१५॥मो०॥ 


२३४ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 
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॥ श्री कमलहषे कवि कृत ॥ 
क्रीजिनरतनसूरि निकोण राख 
2200 


सरसति सामणि चरण कमल नमी, हीयडुइ सुगुरु धरेवि। 
श्री जिनरतन सूरीसर' गुरु तणा, गुण गार्र संखेबि ॥ १॥ 

श ्रीज्िनरतनसूरीसर” समरिये ॥ 
महियक मोटउ 'मरुधर' देस मइ, शुभ सेरुणा' गाम | 
धुना(धनी ?)छोक वसइ सुखीयां जिहां,.धरमी अति अभिराम ॥२॥| श्री ०॥ 
वसइ तिहां वर शाह 'तिछोकसी', चावउ चतुर सुज्ञाण। 
“ओसवाल” वंशे उन्‍नति करू, जुगति करइ बखांण॥ ३ ॥श्री०॥ 
तासु घरणि “तारा दे” (दी) पती, सीलवती सुचंग । 
रूपवन्त शोभा में आगलो, सरस सुकोमछ अजछ्गभ ॥ ४ ॥श्री०॥ 
रतन अमोल्ख जिणइ जनमियो, कुछ मण्डण कुछ भाण । 
मात-पिता बन्धव सहु हरखिया, जाणइ राणो राण ॥ ५ ॥श्री०॥ 
“आठ वरस' नइ मन माहि उपनो, छूघु वय पिण वेराग । 
माया ममता सगली छांडिने, दिन २ चढ़तइ बान (भाग?) ॥६श्जी०॥ 
श्री 'जिनराज सूरिश्वरु! गुरु कन्हे, आणी मन आणन्द । 
निञ्ञ बांधव' 'ाता' तीने मिली, छोधी दीख मुणिद ॥ ७ ॥श्रो०॥। 
शास्त्र अनेक भण्या थोडइ दिनइ, बुद्धि तणइ विस्तार । 
चउद वरसे नइ संयम आदयों, सफल गिणी अवतार ॥ ८ ॥श्री०॥ 


श्रीज्वरतनसूरि निर्वाण रास २३० 
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निज उपदेसइ भवियण बूझवबइ, करइ अनेक बिहार। 
पाल (इ) मन सुधइ मुनिवर भर, चारित्र निरतीचार ॥ ६ ॥श्री० 
गुण अनेक सुणी श्री पुजजी, तेडावि निज पास । 

“अहमदाबाद' नगर मांहे आपियड, 'पाठिक पद” उल्हास ॥९०श्री०॥ 
जुगते भलिपर 'जयमछ' 'तेजसी', अवसर लही एकन्‍्त। 

आगंद सं उच्छब कीधउ तिहां, खरच्यड धन धरि खंत ॥११॥श्री०॥ 
'पाटण” नगरइ पूज्य पधारिया, चतुर रह्मया चडमास। 

सूत्र सिद्धांत अनेक सुणावतां, सहु नी पूरई आस ॥ ११ ॥ श्री|ा 
संवत 'सतरइ सय' वरसइ भलइई, श्री 'जिनराज सूरिस!। 
सइंहथ रतन सूरोसर'थापीया,मनि धरि अधिक जगीस ॥१३॥श्रो ०॥ 
“अषाढ़ा स॒दि नवमी” शुभ दिनइ, थिर निज पाटइ थापि। 

श्री 'जिनराज' सरगि पधारिया, त्रिविधि खमावि पाप ॥१७॥श्री०॥ 
श्री 'जिनरतन' तणी मानी सहु, देस प्रदेशश आण। 

ठामि २ सिंघइ तेडाबवीया, गणिता जन्म प्रमाण ॥ १५ ॥ श्री० ॥ 
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टाल(--व्‌ गीया गिर शिखर सोहइ, एहनी । 
चउमासि पारण करी सद्गुरु, कीयो तेथी विहार रे । 

आविया 'पाल्हणपुरइ? पूजजी, कोयउ उच्छव सार रे॥ १॥ 
आज धन 'जिनरतन' वांद्या, गया पातक दूर रे । 

श्रीसंघ सगलउ मनि हरख्यउ, प्रकट पुण्य पड़ूर रे ॥र]| आ०॥ 
'सोवनगिरी' श्री संघ आम्रहि, आवीया गणधार रे। 
पइसार उच्छव सबल कीधड, सीठ (सेठ?)'पीथइ' सार रे ॥|३॥आ०॥ 
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संघ नह वांदिवि सुपरइ, पूत्यजी पटधार रे । 

विचरता मरुधर' देस मांहे, साधु नइ परिवार रे ॥७॥ आ०। 
संघ आग्रह आविया हिव, पूज्य बोकानेर' रे | 

'"_्थमछ' विणइ” उच्छव कीधड, खरचीयो धन ढेर रे ॥५॥आ०५०॥ 
उपदेस निज्ञ प्रतिबोध आ्रावक, करता उप्र विहार रे। 

“वीरमपुरइ” चडउमास आव्या, संघ आग्रह सार रे ॥६॥| आ०॥ 
चउमास पारण आविया हिंव, बाहुडमेर” सुजाण रे | 

चउमास राख्या संघ मिलकर, पूज्यजी परमाण रे ॥७॥ आग, 
तिंहां थी विचरी 'कोटडइ” मई, चतुर करी चउमास रे। 

पारणइ 'जेसलमेरः आवक, तेडीया उल्हास रे ॥८॥ आ०।॥ 
पइसार उच्छव गोप” कीधो, लीयड छखमी साह रे । 

याचकां बहुलड दान दीधड, मन धरी उच्छाह रे ॥६॥ आ०॥ 
संघ आग्रह च्यारि कीधा, पूजजी चडमास रे। 

धन-धन'जसलमेरि श्रावक,लोक मय (नइ?) साबास रे।। ९०॥आ०।॥ 
आगरा! नइ संघ आग्रह, घणा कीध विशेष रे | 

“आगरइ' गच्छराज आबव्या, आविकां मन देख रे ॥[११॥आ०५०॥ 
हुकम बेगम” तणउ पामी, 'मानसिंह” महिराण रे । 

पइसार उच्छव अधिक कीयउ, मेलीया रायराग रे ॥ १२ ॥आ० 
हरखीया मन मांहि सहु आविक, वरतीया जयकार रे। 

याचकां वांछित दाव दीधउ, प्रबल पुन्य प्रकार रे ॥१३॥ आ०। 
तप नियम ब्रत पचखांण करतां, धारतां धर्म ध्यान रे । 

निज गुणे सगले आवकां मन, रंजीया असमान रे ॥१७॥आ०॥ 
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चडउमास चावी तिन कीधी, पूजजी परसिद्ध रे । 

चउमास चोथी वले राख्या, संघ आग्रह किद्ध रे |[१५॥ आ०॥ 
दिन दिन चढ़तड सुजस महियलछ, गुण अधिकइ गच्छराज रे | 

दुत्तर दुखसायर पडतां, जगत जाणे जिहाज रे || १६॥ आ०॥| 

करजोडी इम विनवु एहनी दाल!-- 

इण विधि इम रहता थकां, पूजज्ी नइ होडोलइ असमाधि । 
कारण जोगइ उपनी, करमे पिण हो हिब अवसार छाथ ॥ १ |! 
तुम्ह विण पूंजजी किम सरइ। 
“आपाढ़ा सुदि दसम' थी, वपु बाधी हो वेदन विकराल | 
ध्यान एक अरिहन्त नो, मनि राखइ हो छांडी जंजाल ॥ २॥ तुणा 
वइरागइ मन वालियउ, नवि कीधा हो ओषध उपचार | 
संवेगी सिर सेहरो, “चडउरासी” हो गच्छ मईं श्रीकार ॥ ३ ॥ तुणा 
अल्प आउखो जाणीनइ, पोतानउ हो पूजजी तिण वार । 
सईंमुद्य अणशण आदयों, सबि छंडी हो पातक आचार ॥४॥ तु:॥। 
क्रोध छोभ माया तजी, तजीया बलि हो आठे मद मोह । 
पापस्थानक सवि परिहर्या, जगमांहि हो अति बघती सोह ॥»॥तु०॥ 
मन वचन कायाईं करी, वलि छागा हो ब्रत ना दूषण जेह । 
ते आलोयां आंपणा, गच्छ नायक हो गिरुआ गुण गेह ॥ ६ ॥ ठु०॥ 
सरण च्यारे उच्चरी, आराधी हो सूधा गुरु देव । 
कलमल पाप पखालिनइ, षट जीवन हो पाली नित मेव || ७ ॥ तु०॥ 
जीव अनेक छोडाविया, याचक मिली हो धन खरची अनन्त । 
दुखीयां दान दियड घणो,धन २ घन हो मुनि छोक कहन्त ॥४॥तु०॥ 
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संबत 'सतरइ सय भलइ, इग्यारे! हो 'आश्रावणि बदि सार! । 
'सोमवार” 'सातम' दिनइ, सोभागी हो पहले पहर मंझार ॥६॥त०० 

“चउरासी” छख जीवनइ, खमावी हो आलछोइ पाप । 

“हरपछाभ'नह हरखस्युंननित़् पाटइ हो अविचलछ थिर थाप ॥१०॥तु०॥ 
निरमछ चित नवकार नउ, मुखि कहतां हो धरता सुभध्यान । 

ओरोपूज्यजी संवेगी हो, पहुंता अमर विमान ॥ ११ ॥ तु०॥। 

करे अनोपम कोकही, मांहों मुखमल हो बड़ सूफ विछाय । 

चोया चन्दन अरगजा, कस्तूरों हो केसर चरचाय ॥१२॥ तु०॥ 

विधि विधि वाजित्र वाजता, वइसारी हो जाणे देव विमान | 

हयवर गयबर हीसतां, सहु छोकहु (हो)करता गुण गान ॥१३॥तु०॥ 
हाल--वाल्हेसर मुझ वीनती गोडीचा राय एहनी। 

बइठो आमण दुमणों सोभागी,ए ताहरड परिवार हो | सोभागी० । 
परदेसो जिमि छांडिने सो०,. जइये किप्र गणघार हो | सो० | १। 


दरसण द्यो गुरु माहरां सो०, 
सहु श्रावक आविका | सो० | जोबइ तुमची वाट हो । सो०। 


ए वेला नहीं ढीछढ नी सो०, सुन्दर रूप सुधाट हो | सो०।२। 
वेछा थइ वखाणनी सो०, मिछीया सहु रायरांण हो | सो० । 

आबी वइसो पूठीयइ सो०, वार म ल्यावो जाण हो | सो० | ३ । 
आवी बइठा एकठा सो०, पंडित पूछण काज हो । सो०। 

वेगड उत्तर छयड तुम्हें सो०, गरुआ श्री गच्छराज् हो। सो७। ४ । 
एक वेली सुबिचार नई, बोछड बोल रसाछढ हो । सो० । 

वाट जोवइ जिम मेह नी सो०, उभा वार गोपाल हो। सो० । ५। 
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इतना दिवस छगइ हुंती सो०, मन मईं सहु नइ आस हो । सो० । 
तइं तड भूल तिका करी सो०, चाल्या छोडी निरास हो | सो० ।६। 
शिष्य सहु बालावी नइ सो ०, फेरयड माथइ हाथ हो० । सो० । 
ते वेछा स्यु बीसरी सो०, करि बीजा नड हाथ हो | सो० |» 
आवण अवधि न कही सो०, नाण्यड मन मइ नेह हो । सो० । 
अनवइ (१) जेम विचारी नइ सो०, छिनमें दीधी छेह हो ॥सो०॥८॥ 
चडउमासु पिण जाणि नइ सो०, संक न आणी कांइं हो ।सो०। 
अधविचइ म मकी करी सो०, कुण कहु छांडो जाइ हो ।सो०।६। 
देव बिमाने मोहीयउ सो०, पूठी खबरि न कीथ हो | सो० । 
इहां तो छोभ न को हुंतो सो०, तिहां लोभइ चित दीध हो |सो०१०। 
आलस किण ही बात नउ सो०,नवि हुंतः तिछू मात हो । सो० । 
दोष तुम्हारउ को नहीं सो०'' ॥११॥ 
मन थी भावन मूं कतड सो०, एक समइ पिण एम हो | सो० | 
ते पिण भाव विसारियड सो०,बीजा सं धरे प्रेम हो० सो ०१२ 
पल भर (पिण) सरतो नहीं सो०, पूज पखइ निसदीस हो । सो० । 
ज्मवारोकिम जाइस्यइ सो०, महि मोटा जगदीस हो ।सो०।१३। 
खिण २ मइईं गुण संभरइ सो०, आठ पोहर दिन राति हो । सो० । 
कुण आगलि कहि दाब्व॑ सो०,तेहनी वीगत बात हो ।सो०।९४। 
वीसार्या निवि वीसरइ सो०, सदगुरु ना गुण गाम हो । सो० । 
समरइ सहु साचइ मनइ सो०, नित नित लेइ नाम हो |सो०१५। 
परतिख इग पंचम अरइ सो०,सूरि सकछ सिरताज हो। सो०। 
तुझ सरिखउ जग को नहीं सो०,व३रागी मुनिराज हो ।सो०१६। 
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गच्छपति तो आगइ हुआ सो०, होस्यइ वि छइ जेह हो ।सो०। 
पिण तो सम संसार मइ सो०,नवि दीसइ गुण गेह हो ।सो ०१७ 
बखतावर विद्यानिड सो०, सूत्र सिद्धांत प्रवीण हो । सो० । 
कलयुग माहे जुबतां सो०, अधिको धरम धुरीण हो ।सो०१८। 
तइं तड ताहरठ निरवाहीयड सो ०, जनम छगइय समान हो सो०। 
सींहण पण ब्रत आदयों सो०,पाल्यड सींह समान हो ।सो०।१९॥ 
त्रिभुवन मइ ताहरी क्षमा सो०, साराहइ संसार हो० । सो० । 
कलि मांहे इक तू हुओ सो०, निरकोभो गणधार हो ।सो०।२०॥ 
महियल मइ यश ताहरो सो०, कहता नावे पार हो | सो० । 
गुण अधिका गच्छराज ना सो०, केता करू बखाण हो ।सो०।२१॥ 
रास सरस इम आदिस्यउ सो०, पूज्य तणड निरवाण हो ।सो०। 
भाव घणइ परमोद सु सो०, करज्यो खेम कल्याण हो ।सो ०।२२। 
थ्रावण सुदि इग्यारसइ! सो०, थिर शुभ थावर वार हो । सो० । 
भानविजय” सीस इम भणइ सो०,'कमलदरपष'सुखकार हो ।सो०२३॥ 
अति जयबँतउ 'आगरइ' सो०, खरतर संघ सुखकार हो | सो० । 
सुख संपत देज्यो सदा सो०,धरि मन शुद्ध विचार हो ।सो०२४७। 
भणतां गुणतां भावस्यु सो०, रास सरस इक चित्त सो० | 
नवनिधि सिद्धि महिमां बधइ सो०,था(य)३ जन्म- पवित्र हो ।सो०।२०। 
॥ इति श्री श्री ज्ञिनरतनसूरि निर्वाण रास समाप्तम्‌॥ 
सं० १७११ वर्ष कार्तिक सुदि ७ दिने सोम वासरे लिखतं पादण 
मध्ये मानजी करमसी कस्य छिखतं || साध्वी विद्यासिद्धि साध्वी- 
समयसिद्धि पठनाथ। पत्र ३ 
( बीकानेर वृहदू-ज्ञानभंडार ) 
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श्री जिनरतनसूरे गीतानि 
्यक>-- मन नतस कण €200फ्परू-+3+ 
है 3) 
काल अनन्तानन्त एहनी हाल--- 
“री जिनरत्न सूरीश', पूज वांदेवा हो मुझ मन छइ सही । 
देखण तुझ दीदार, आवइ चतुविव हो श्रीसंघ सामड उमही ॥ १ ॥ 
गुरुया श्री गच्छराजा, खरतर गच्छ मई*'**“'पूज दीपइ सदा । 
प्रतपइ अधिक पड़र, जिण मुख दीठइ हो सुख होवइ मुदा ॥ २॥ 
“जिया! वंश विख्यात, साह 'तिछोकसी” हो कुछ सिर सहेरउ। 
पेजल' देवि मल्हार, हँस तणी परि हो सहगुद अवतयंड॥ ३॥ 
“'पाटण? नयर प्रसिद्ध, श्री 'जिनराजइ” हो सईं हथि थापीयड। 
संवेगी सिरदार, अधिकठ जाणी हो गुरु पद आपियड || ४ ॥ 
मुख जिसउ पूनिमचंद, वाणि सुधारस हो निज मुख वरसतउ । 
करतउ उम्र विहार, भव्य जोवानइ हो नित प्रतिबोधतड ॥ ५॥ 
ताहरी त्रिुवन मांहि, मस्तक आणज्ञ हो मन सूधी घरइ। 
युगवर वीर जिणन्द, तेह तणी परि हो उत्कृष्टी करइ।॥ ६॥ 
(प्रण) मइ भवियण छोक, तुझ मुख देख्यां हो पाप सबे टल्या । 
“राजविजय!' गुरु शिष्य, 'रूपहूर्ष' भणि हो बंछित मुझ फल्‍्या ॥ ७ ॥ 
(२) राग;:--दाल--नायथकारी 
श्री गच्छ नायक सेवियइ रे, “श्री जिनरतन” सूरिंद रे। सुगुरुजी । 
पूज्य नइ वधावडउ मोतिया रे छाछ, आणी मन आगणंद रे |सुगुरुजी।१॥ 
१६ 
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आवउ तुम्ह इण देस मइ रे छाल० | आ० 

'छुणिया' वंसइ छूखपती रे; विछोकसी”' साह मल्हार रे ।सु०। 
धारादे! उरि हंसछड रे छाछ, कामगवी अनुहार रे | सु० ९॥ आ० 
श्री 'जिनराज सूरीसरइ' रे, सइंहथ दीधउ पाट रे | स०। द 
बड़ वखती वइरागीयउ रे छाछ, कि गोतम नउ घाट रे [स०।३।आ०। 
शीलइ करि थूलभद्र समउ रे, रूपए बइर कुमार रे |स०। 

पाछटइ पंच महात्रतू रे छाठ, छोभ तउ नहीय ढिगार रे |[स०४।आ०। 
वाणी सुधारस वरसतउ रे, सलछ जलद अनुहार रे । स० । 

आगम सूत्र अरथ भरयड रे छाछ, श्री खरतर गणधार रे ।सथणाआ, 
श्री संघ हरष अछइ घणएउ रे, वंदिवा तुम्हारा पाय रे | स०। 

तुझ मुख कमछ निहालिवा रे छाछ, चाह धरइ राणाराय रे ।स०६। 
“जिनराज' पाटइ चिर जयड रे, सूहव द्यई आसीस रे । स० । 
“खेमदरष' मुनि इम भणइ रे, छाछ॒ जीवड कोडि वरीस रे |8०७आ, 


(३) राग:--मल्हार, ढाल व दलो री 
“श्री जिनरतन' सूरिदा, दीपइ मुख पूनिम चंदा। सहगुरु बंदउ वे ।१। 
“छुणीया' वंस विराजइ, दिन २ ए अधिक दिवाजइ। स०।२। 
“पपाटण' मईं पद पायड, सब आवक जन मन भायड | स०। ३। 
“तिछोकसी' शाह मह्हारा, 'तारा दे” उरि अबतारा | स०। ४। 
गुणे गोतम गणधारा, गुरु रूपइई वइरकुमारा | स० | ५। 
शीलइ तउ थुलभद्र सोहई, छत्रोस गुणे मन मोहइ | स०। ६। 
आगम अरथ भंडारा, जिण शासण मइ सिणगारा। स० | ७। 
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वाणी सुधारस बरसइ, सुणिवा कू जन मन स्रसइ | स०। <८। 
इम 'खेमहरप' गुण बोलइ, पूज्यजी के कोइ न तोलइ | स०। ९। 
(किरहोरमें श्राविका रजी पठनाथ्थ कविके खय्यं लिखित पत्र ३ संमग्रहमें ) 
(४) हाल--पोपद पंखियानी 
स॒ण रे पंथिया कब्र आवइ गच्छराज, सफल विहाणउ आज | 
सरिया वंछित काञज्ञ, भेव्या श्री गच्छराज । 
सुणि रे पंथिया कब (आवइ) गच्छराज । आंकणी | 
उभी जोबूं वाटडी, आइ कह कोई मुइझ | 
'सोवन जीम वधामणी, देसुं पंथो हो तुझ । १। सु० । 
समति गुपति धरता थरूा, पाल शुद्ध आचार । 
फकिरिया आचरता थका, साथइ बहु अणगार | २ | सु० । 
'लछूणोया गोन्नइ दीपता, साह तिहोकसी जाणि। 
“तारादे” जननो भडी, सुत जनम्या गुग खानि। ३। सु० । 
भावई संजम आदयंड, जननी सुत सुखकाजि | 
जिणवर भाषित मारगइ, दीख्या श्रा 'जिनराज! । ४ । सु० । 
'संचत 'सतरहिसइ” भलइ, मास आपषाढ़' प्रमाण । 
श्री 'ज्िनराजइ” थापिया, सुकछइ “सप्तम” जाणि। ५। सु० | 
'गामागर पुर विहरता, जलूवर नी परि जाणि। 
भवियण नइ पडिबोधता, भेटउड ऊगत भाण । ६ । सु०। 
“कनकसिंह” गणिवर कहइ, दिन दिन द्यू आसीस । 
ओ जिनरतन सुरिदर्जी, प्रतपऊ कोडि वरीस। ७। सु०। 
इति श्री गुरु गीतम्‌ ( पत्र १ हमारे संग्रहमें तत्कालीन लि० ) 


श्रोज्ििनरतनसूरि गीतानि २७५ 


हिल अत. सना डक कला एक -हीनक मय गत दाल कक राज हक ही ७ के के लक पथ ही जज 


॥ जित रलसूरि पहधर जिनचन्द्सूरि गीतानि 
( १) 


“श्री जिनचन्द सूरोसरू' रे, गच्छ नायक गुण जाण रे । सोभागी । 
महियछ मई महिमा घणी रे छाठ, जाणइ राणो राण रे सो०।१॥ श्री० 
सुन्दर रूप सुह्ामणो रे, बखतावर बड़ भाग रे। सो० । 
बार वरस' नइ ऊपनउ रे छाछ,लूवुबइ मनि वइ राग रें सो०।राश्री 
आओ “जिनरलत्' सूरीसर आपियउ रे, सई हथ संयम भार रे |सो०॥ 
श्री संघइ उच्छव कियउ रे छाछ, जेसलमेर” मझार रे सो० ॥शापश्री 
गोतम जिम गुण गहगहइ रे, साह 'सहसमठ नन्‍द रे | सो० । 
“गणघर गोतइ” गुण निलछो रे छाछ,दरसण परमाननद रें। सो॥४॥श्री 
ख्री 'जिनरत्न सूरोसरइ” रे, दीधड अविचल पाट रे । सो० । 
वधतइ वरस 'अढार” मई रे छाछ, सेवइ मुनिवर थाट रे |सो॥५॥ श्री 
“सिन्दूर दे! सुत चिर जयडउ रे छाछ, गच्छ खरतर सिणगार रे |सो०। 
शीतल चन्द तणी परइ रे छाछ, संवेगो सिरदार रे | सो० ॥६॥शरो० 
श्री 'जिनरत्न' पटोधरू रे, सहुनो पूरइ आस रे। सो० । 
घर मन हर्ष ऊमाहछूड रे छाछ, पमणइ३ “विद्याविदास' रे।सो ०|७।श्रो 

॥ इति श्री वर्तमान श्री जिनचन्द्र सूरि गीतम्‌ ॥ 

॥ साध्वी 003 ४ || 


श्री/जिनचन्द' सूरीश्वर बंदीयई रे, गरूयठ गछपति गुणमणि गेह्द रे । 
मोहनगारी मूरति ताहरी रे, घडीय विधाता सइंहथि एह रे । १।श्री० 
वदनि कमलछ सरसति वासउ कीयो रे, 

अड सिद्धि आवि रही जसु हाथि रे। 
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कर दाहिण सिर थापइ जेहनइ रे,ते नर पामइ बंछित आधि रे ।२।श्री० 
ईति उपद्रव को न हुवइ किहां रे, जिहां किणि विचरइ श्री गछराज रे । 
घरि २ मंगल होवइ नवनवा रे, जावइ भावठि सगछी भाज रे ।श।श्री ० 
धन-घन श्रावक नह वलि शआविका रे, भावइ आवि सुणइ उपदेस रे । 
पामी धरमछाम गुरु आसिका रे,शाता सुखनउ जाणि निवेस रे ।४|श्री ० 
जोतां नयणे बीज्ा गच्छपति रे, ते नावइ जुगवर ताहरी जोडि रे । 
खजया कोडि मिल॒ईं जउ एकठा रे,तउकिम थायइ सूरिज होडि रे।फाश्री ० 
श्री'जिनरतन' आदेसइ आविया रे, रंगइ 'राजनगर” चउमास रे। 
वयणे# सगुरु तणे पद॒वी छही रे,चिहु दिशि प्रगट्यउ पुण्य प्रकाश रे ।६। 
'नाहटा'बंशइ'जइमल' तिजसी 'रे.देव गुरू भगती माता तास रे । 
हरखई “कसत्ूरां' उछव करी रे, शोभा वधारी जगमईं खास रे।७श्री० 
कुछ उज्वालक 'गणधर” गोतमइ रे,'सहस करण' सुपीयार दे? नंद रे ॥ 
सुप्रसन्‍त हुई जोवइ जिण सामंहउ रे, तेहना जावइ दोहग दंद रे ।८। 
प्र, शशि गिर अविचल जांलगइ रे, तां छगि प्रतपड गच्छाधीश रे । 
वाचक रूपहरप'सुपलाइले रे,हरपचनर! पभणइ अधिक जगीस रे।६। 

इति श्री गुरु गीतम्‌ ( सं० १७३० आसू बदि ८ बीकानेरे छि० 
पत्र २ हमारे संग्रहमें ) 
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( ४३ ) 
जीहो पंथी कहि संदेसडड, जीहो पूज्यन्नी नइ पाइ छागि | जीहो० । 
गुरु दरसण तू देखतां जीहो, जागस्यइ तुरा भागि । १। 
*मानजीकृत गीतमें भी 


सहमुख (इ)श्रीपूजजी रे, अम्रत एडवी वाणि | 
पाटइ एद्नड थापज्यो रे, करेज्यों वचन प्रमाण | ४ । मे० । 
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चतुर नर वंदु श्री 'जिनचन्द्र' 

जीहो अमृत आ्रावणी देस ना , जीद्दो सांभछ॒ता दुख जाय । 
जीहो तिण कारणि तूं जाई नइ.जोहो करेज्यो बचन प्रमाण राजी० 
वचन प्रमांण कीचा हूंता जी, घर माहि नवि निधि थाइ। जी० । 

गुरु प्रणम्यां सुख संपज्न३, जीहो कुमति कदाग्रह जाइ | ३। जी० 
“'वीकानयरइ' जाणीयइ रे, जी० बहु रिधिनउ भंडार । जी० । 
तिशगाम मांहि दीपतड जी, 'सहसकरण' सुखकार | ४ । जो० ॥ 
'राजरूदे! कुख़ि उपनड जी हो, नामइ श्री जिनचन्३! । जीहो | 
बइरागि तिणि ब्रत लीयउ, मनि घरि अधिक आणंद | ५। ज्ी० । 
विद्या सुरगुरु सारिखउ जी हो, रूपइ वइरकुमार | 

श्री 'जिनरलत्न! पाटइ सद्दी, बहु सुखनठ दातार | ६ | व० । जी० । 
चिर जीवउ गछ राजीयउ, खरतर गछ नउ इन्द्र | जी० | 

पण्डित 'करमसी” इम कहइ जी, प्रतपड जां रवि चन्द्र | ७। 


'सन्‍ण+>न्ामदाक,.. 'लेत्रसारा३०4० कप <मंभसमाााक ७, हखापतााअयाधायाकक, 


( ४ ) 

सुगुरु बधावउ सूहव मोतियां, श्री 'जिणचंद' मुणिन्द। 

सकल कला करि शोभता, जाण कि पूनम चन्द ॥ १॥ सु० ॥ 
लघु वय संयम जिण लछीयउ, सूत्र अरथ नड जाण। 

पूज पद पायउ जिण . परगड़ड, पूरव पुण्य प्रमाण ॥ २॥ सु० ॥ 
“श्री जिनरत्न सूरि! सइ हथइं, श्री संघ तणइ समक्ष | 

पाटइ थाप्या हे प्रेम सूं, मति मन्‍त जाणि नइ मुख्य ॥ ३ ॥ सु०॥ 
“चोपड़ा' बंशइ चिर जयडउ, 'सहिसू! शाह सुतन। 

मात 'सुपियारे! जनमियड, सहुको कहई घन धघनन्‍्न ॥ ४ ॥ सु० ॥ 
श्री 'जिन कुशछ सूरि' सानिधइ प्रतिपठ कोडि वरीस । 

बधतइ दावइ गुरु बधो, 'कल्याणहर्ष” द्यई आशीस ॥ ५॥ सु० ॥ 


५, 
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की धनी की व्जी पी की ब्जी और जी जी जी सी जी. 





( ५ ) 
पंचनदी साधन कवित्त 


उछछती जऊू अकछ बोल, कल्लोल छिल्लंतो । 

वलती वलछती वेल झाग अत्थाग झिलंती । 

भमरेटे भयभीत भभमकती तटे भिडंती। 

पडती जुडती पवन ज अनम जड ऊर्थेडती । 
जप जाप आप परताप जप, सूरि मंत्र सानिध सब । 
'जिनरतन' पाट 'जिणचन्द' जुगत, 'पंच नदी” साथी प्रवछ॑ | १। 
॥ कवित्त पंचनदी साधी तिण सभय रो ( १८ वीं शताब्दी छि० ) 


अल उपसमह्न कडन३७०पकननन+ के 


बाचक अमरविजय गुण वणन 


कवित्त 

साच शील संतोष, साधु छछन सकजाई । 
बरषत अमृत बचन, विपुर विद्या वरदाई । 
“उदयतिलक' गुरु आप, हरष सु दीयो बोध हित । 
पुन्य थान नि परसि, चोपडे कीयो विमल चित्त | 
सज्जन सुभाव सुख सं सदा, शाश््र हेत बुझे सकल | 
वाचक वदां वखतेत बर, 'अमरसिंह” तुझ यश अचछ ॥१॥ 

( जयचन्दजी के भण्डारस्थ उपरोक्त पत्र से ) 


जिनसुख सूरि गीतम्‌ २४६ 
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४. हि “५० मल बल 

जिन सुखर्सारे गीतम 
(१) 

ढाल!--रसोथानी 


सहु मिलि सूहव आवड मन रछी, गावो गुरु गच्छराय | सोमागी० । 
विधि सुं बंदो 'जिनसुख सूरि' नइ, जसु प्रणम्या सुख थाय ।सो०१स 
“बहरा” गोत्र विराजइ अति भल्ता, रूपचंद” शाह मल्हार | सो० । 
'रतनादे' माता उर ऊपनठ, खरतरगछ सिणगार ।२। सो० ।सहु०। 
श्री 'ज्ञिनचंद्र! सूरीसर सइंहथइ, थाप्या अविचल पाट | सो० | 
'सूरतः विदर और संघ नी साखइ, सुविहित मुनि जन थाट ।शसो०। 
चारित लघ॒वय माहे आदरयउ, तप जप सु बहु छीन | सो० । 
आगम अरथ विचार समुद समउ, विद्या चडद प्रवोण ।४॥सो०॥ 
सोभागी गुण रागो अति घण , बड बखती गुण खाणि। सो० । 
कठिन क्रिया सुविहित गछ साचवइ, मीठी अमृत वाणि ॥५ासो०॥ 
सोम पणइ करि चंद सुहामणा, प्रतपइ तेज दिणंद। सो०। 

रूप कला करि अधिक विराजतड, मोहइ भवियण वृन्द ॥६॥।सो०॥ 
सूरि गुणे छत्तीसे शोभता, वड वखती वड मान | सो० । 

लोक महाजन माने वड वडा, राउ राणा सुल्तान ॥७॥सो०।सहु०। 
दिन २ बधतो दउछति सु बधड, कीरति देस प्रदेश | सो० । 

सुजस चिहुं खंड चावउ विसतरड, आण अधिक सुविशेष | ८ सहु० 
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अर. 





संघ मनोरथ पूरण सुरतरु, जिन सुखसूरि' महंत | सो० । 
इणपरि सुमतिविमछ” असीस यह, पूरवइ मननी रे खंति | ६सहु०॥ 
॥ इति श्री 'जिनसुख सूरि' गीतम्‌ , आविका जगीजी बाचनाथ्थ ॥ 





( तत्कालीन लि० पत्र २ हमारे संग्रहसे ) 


(२) 


उदय थयो घन घन दिन आजलनो, प्रगत्यउ पुण्य पड़रो जो । 

वंद्या आचारिज चढ़ती कछा, नामे 'जिनसुख सूरो' जी ॥3०॥१॥ 
सूरत” शहरे हो जिनचंद सूरिज्ञी, आप्यो आपणो पाटो जी। 
महोत्सव गाजे बाजे मांडिया, गीतांरा गहगाटों जी || उ० ॥ २ 
'पारिख' शाह भला पुण्यातमा, 'सामीदास” 'सुरदासोजी' । 

पद ठवणो कीथो मन प्रेम सं, वित्त खरच्या सुविलासों जी ॥3०॥३॥ 
रूड़ी विध कीधथा रातीजुगा, साहमी वत्सछ सारो जी। 

पट्कूले कोधी पहिरामणी, सहु संध नइ श्रीकारो जी ॥ उ० ॥ ४ ॥ 
संवत 'सतरे बासठे' समें, उच्छब बहु “आसाढो” जी । 

'सुदि इग्यारस” पद महोत्सव सज्यो, चंद कऊझा जस चाढो जी ।डा५. 
'सहिडंचा” 'बहुरा” जगि सलहिये, 'पीचो” नख परसंसो जी । 

मात पिता 'रूपचंद' 'सरूपदे”, तेहनइ कुछ अवतंसो जी ॥ उ० ॥६॥ 
प्रतपो एहु घणा जुग गच्छपति, श्री 'जिनसुख सुरिन्दो' जी | 

ओ 'धरमसी' कहुं श्री संघ नई, सदा अधिक करो आगंदो जी ।उ०७ 


न्‍किफाानमाधाररापला- कषानजप्ातआ>म्ताकक, 


जिनसुखसूरि निर्वाण गीतम्‌ २५१ 


809, 5 5 हज # 5. 4०४७ 00.00. #ी ० "बी आय लीक 
>> से ममिजक न न आप ली किन 3.जय का ै*5/5७७ 5 # 5. "८5१७ 25 3] >. आता 3.3 ,# ७.१९ 25.8 





ढाल--झबकडानी 
सहीयां चाछो गुरु बांदिवा, सजि करि सोछ सिंगार । 
सहेली भाव सुं केसर भरीय कचोछडी, महि मेली घनसार |स०।१॥ 
'सतरेसे असीये' समे, 'जेठ किसन” जग जांण | स० । 
अणरशण करि आराधना, पास्यो पद निरवांण । स० ।२। 
“जिनचन्द सूरि! पाटोधरू, “श्री जिनसुख सूरिन्द' । सन 
दरसण दोलछति संपन्ने, प्रणम्यां परमाणंद | स०। ३। 
पद थाप्यो निज हाथ सु, “री जिनभक्ति! सूरीस | स० । 
खरे संघ धन खांति सुं, इह कहे आसीस | स०।४। 
“रिणी” नगर रछीयामणो, आवक सहु विधि जांण | स० । 
देस प्रदेशे दीपता, मन मोटे महिराण | स०।५। 
थृंम तणी थिर थापना, मोटे करे महिराण | स० | 
हरष घण संघ हेतु सु, आसत अधिकी आण | स०। ६। 
'माह शुकल छट्ठ' ने दिनें, शुभ महरत सोमवार | स०। 
“श्री जिनभक्ति! प्रतिष्टिया, हरख्या सह नर नार | स० ।७। 
सहीय सहेली सवि मिली, पहिर पटम्बर चीर | स०। 
गुण गावो गछराय ना, मेरु तणी परे घीर |स०।८। 


नामे नवनिधि संपजे, आरती अछगी थाय | स०। 
कर जोड़ी विलजी” कहे, छुलि २ छागे पांय ॥ सहेली भाव सुं० ६ ॥ 


७७७७७ ७७॥७७७ूढी ००००० ता आाााााइ 
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जिनभाक्तेसारि गीतम् 


न्च्क-ल-स्स््चिल्स फृम्कपप्फिकर..-७०न 


हे 3 #रीक हाथ, हल. 


हाल'---आपाढ भेरू आवबे ए देशी । 
*जिनभक्ति' जतीसर वंदो, चढतो कछा दोपति चंदो रे। जि०। 
खरतर गच्छ नायक राज, छत्रीस गुणे करि छाजे रे । १ | जिन० । 
ओ “जिणसुख सूरि' सनाथे, दीघो पद आपनगें हाथे रे | ज्ञि० । 
ओ “रिणीपुर' संघ सवायो, महोछव कीघो मन भायो रे । २ ज्ि० 
'सेठीया' दसे सुखदाई, श्री जिन धर्म सोभ सवाई रे | जि० । 
हरिचन्द' पिता धर्मघीरों, “'हरिसुखदे” उदगे हीरो रे। ३। जि० । 
लघुवय जिण चारित छीघो, सद्गुरु ने सुप्रसन्‍त कीधो रे | ज्ञि० । 
विद्या जसु हुई वरदाई३, पुन्ये गुरु पदवी पाई रे। ४ । जि०। 
ध्रगटयौ जश देस प्रदेसे, बरते आज्ञा सुविसेसे रे । जि० । 
चांटे सहु देस बधाइ, खरतर गच्छपति सुखदाई। ५ | जिन० । 
संवत 'सतरे उगुण्यासी, जेष्ट बदि न्नीज पुण्य प्रकासी रे । ज्ञि०। 
सहु सुन्नस रिणी संघ साध्या, इम कहे “'धर्मसी” उपाध्या रे | ६ जि० 





2 2 
ता? 
2। 
ब्ल् 
25 ॥ 








श्री जिनभक्तिसूरिजी 
( बाबू विजय सिंदजी नाहरके सॉजन्यसे ) 


वाचनाचाय सुखसागर गीतम्‌ र्५्३ 


गरीजिकली नि टी जि न्‍र रेट यिजरा ाी जात तर 








के हर 
॥वाचनाचाये सुखसागर गीतम्‌| 
राग --कड़खारी 
वाचनाचाय 'सुखसागर” वं॑दिये, 
सुगुण सोभाग जसु जगि सवायो | 
अज्ल उच्छरज्ञ धरि नारि नर नित नमे, 
कठिन किरिया करण इलि कहायो ॥ १॥ वा० || 
पूज्य आदेश वल्ि थंभणो” वांदिवा, 
नयरि 'खंभाइते” अधिक सुख वास । 
संघ नी आण सुप्रमाण करि पड़िकम्या, 
चतुर चित चंग सूं चरम चोमास ॥र॥वा०॥ 
करिय चोमास अति खाश आगंद सूं, 
निज वचन रंजव्या सकल नर नारी | 
ज्ञान परमाण निज्ञ आयु तुच्छ जाणिन, 
साधु ब्रत साचवइ वलिय संभारि ॥ ३ ॥ वा० || 
प्रथम पोरसि अने वलिय (सं० १७२५) “मिगसर', तणी 
“कसिण चवदस” अने 'सोम? (शुभ) वार । 
ऊचो चढ़ूं एहवड वयण मुख सं कह्यो, 
दि ऊच गत जाणना एह आचार | ४ ॥ वा० ॥ 
करिय अणप्तण अने वल्य भाराधना, 
सकल जीव राशि शुभ चित खमावी ; 
मन वचन काय ए त्रिकरण शुद्ध सं, 
भाव घरि भावना बार भावी ॥ ५॥ वा० ॥ 
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'एक मन सज्जन भगवंत नउ करतहिं, 
सुणतहि उत्तराध्ययन वाणि | 
'सावचेत आप श्री संध बेठा थकां, 
स्वर्ग गति छहिय पृण्यबन्त प्रणी ॥| ६॥ बा० ॥ 
वबादियां गंजणो सकछ जण रंजणो, 
प्रगट घट ज्ञान बहु आण पूरो | 
दुःख दालिद्र हरि सुख संपति करइ, 
सुप्रसन्‍न सेवकां हुई सनूरों ॥ ७ ॥ वा० ॥ 
भाग बड़ भेटयइ राग मन छाइ नह, 
गाइ नइ सुगुण शोभा बड़ाई | 
'कंकमे केसर पूञतां पादुका अधिक, 
धरि ऋद्धि नव निद्धि आई ॥| ८ ॥ वा० ॥ 


'संघ सुखदाय मन छाय सुख सागरा, 
नागरा नित नमइ शीस नामी । 
'गणि 'समयहर्ष” नित सुगुरु गुण गावतां 
सिद्धि नव निद्धि बहु वृद्धि पामी ॥ ६ || वा० ॥| 
|॥ इति गुरु गीतम्‌ ॥ 





हीरकीति परम्परा ण्ण्ण्‌ 
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हीरकीति परम्परा 





॥ कवित्त ॥ 
“पदमहेम' गुरु प्रवर, सदा सेवक सुख आप | 
“दानराज! दिछ साच, सेवतां संकट कापे।॥ 
“निछय सुन्दर' वाचक सुगुरु, साहिब सुखकारी । 
“हुषराज' गुणवन्त, 'हीरकीरति” हितकारी ॥ 
पांचे सुगुरु पांच मेरु सम, पंचानुत्तरनों परे। 
दीजिये सुख संतान रिद्वि, 'राजलाभ” वीनति करे ॥९॥ 
बाचक प्रवर 'राम जो', बड़ो मुनिवर वखतावर । 
नामे नवनिधि होइ, “राजहर्ष! गुण आगर॥ 
'पण्डित चतुर प्रवीण, जुगति जाणन जोरावर | 
“तिलक पद्म! दानराज्, 'हीरकीरति” पाटोघर ॥| 
'इम ऋद्ध वृद्धि आणंद करो, सुख सनन्‍्तति दो संपदा । 
“राजलाभ! के गुरु जी हुज्यों, सेवक न्‌ सुप्रसन्‍न सदा ॥२॥ 
[| संवत्‌ १७५० वें मिती माघ सुदि ५ दिने ॥ 
॥ ओ गुरुस्यो नमः ॥ 





२५६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


3५८, अरीक नर ५ ीन जन बरी जन मीक मी जीप बरी जि. ढी फनी री नी कि तप" १५ कि ली कील 5 जा टला 5 2 5+ 5 जट 5२ ५७4 5.० ्ज्शी १.000-#0:00.00.05 0" 070५॥ 


वा० हीरकीत्ति खगंगमन गीतम 
-क->---निसल्‍नसनरे 422० ८पकर-+%- 

श्रो 'होरकोरति' वाचक प्रणमो, सुर मणि सुरवरु सुरधेन समो। 
अरियण दुख दोहग दूरि गमइ, घरि नवनिधि छिखमो रंग रमइ ।१॥ 
सुख संपति दायक उपगारी, सेवक जन नई सानिध कारी । 
ट्यथइ गुरु गोयम गणधारी, नित ध्यान धरू हुं बालेहारी | २॥ 
गुरु चरण करण बल्म ब्रत पालइ, तप जप करि अशुभ करम टालड। 
पूरव मुनिवर मारग चालइ, निञ्ञ देव सुगुरु मनि संभालइ। ३। 
श्री 'गोल्वछा' बंसइ दीपइ, तेज्इ करि दिनकर नइ जोपई। 
महियछ मंडल महिमा जागइई, सेवक छुछि पाये छागइ। ४७ ॥ 
सिद्धंत अरथ गुण भंडार, छ(व) काय वछल प्रति हितकार । 
सुमिती अजव मद्वव सार, मुत्ती संजम तप निरघार।०॥ 
अणदीघड न छीयइ साच बदइ, आकिचन (दश) विध सील हबइ। 
आहार तणा दृषण टाल, वइतालीस सुद्धि क्रिया पालइ। ६। 
शाखा जगगुरु जिनचन्द तणइ, महिमा जस वास संसार थणइ । 
गणि 'दानराज? पाट उदयो, वाचक वर “हीरकोरति ज्यों | ७। 
संवत 'सतरइ गुगतोस” समइ, रहिया चोमासठ अंत समय | 
“आरवण सुदि चउदस' जोधाणइ” ज्ञानइ करि आऊखो जाणइ | ८॥ 
चोरासी योनि खमावि सह , छल पाप अठार आछोय बह । 
अपने मुख अणशण आदरीयो, निज चित्तमें ध्यान धरम घरीयो ।४। 


नवकार महामंत्र संभाली, गति असुभ करम दूरे टाछी | 
अणशण पहुर बि आराधी, सुह झांगइ सुर पदवी छाथी। २०। 


हैं 5 न न्‍ाक, 
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सतरइ 'गुणतीसइ' माह” मासइ, 'तेरस” द्विसइ मन उल्हासइ | 

“बदि! महुरत शशि सुभ वार, पगढा थाप्या'! जयजय कार। १९॥ 

श्री 'पदमहेम' वाचक प्रवरू, औ्रो दानराज' सोहाग करू । 

श्री 'निलयसंदर' हरघराज' मुदा, प्रणणो श्री 'हीरकीरति” सदा ।१२॥ 

पांचे गुरुना पगछा सोहइ, (पंच) परमेसर जिम मन मोहे। 

समर्या' सेवक दरसण दीज, सुख संतति उद्दे उन्नति कीजे। १३। 

पांचे गुरुणा पूज्यां ! पगछा, दुख आरति रोग ! टलूइ सगला । 

धरि बइठां आइ मिलइ कमला, गुरु तूठां थोक सह सबरा | १४। 

पय पून्नो गुरु हिय भाव करो, केसर चन्दन सु चित्त धरी । 

सदगुरु सुपसायइ रंगरली, हलहे पुत्र कछत्र समृद्ध वी । १०। 

दिन दिन आणंद सुमति दाता, गुरु चरण अहनिस जे राता। 

मनवंछित पूरण कामगवो, सेवक सुखदायक अधिक छवी। १६। 

साचड साहिब तुंहिज मेरो, हुं खिजमतगार भगत तेरो । 

सुपसायइ गुरु नव निह संप(ज)इ, गणि 'राजछाभ' सेवक जंपइ । १७ 
॥ इति श्री ॥ 





५७ 
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छे ३ का 
उपा० खावससाद खगरगसन गातत 
ला 
नं० २ 
जिसो भाव जोगी जती जोग तत्त जांगतो, बेण बखाणतो अस्त वाणि। 
साझीयो तिसो अवसाण २ सिव, जंपे अरिहंति मनि अंति जाणी॥ १॥ 
व्याकरण तक सिद्धंत वेदन्त री, जीह वदतो सदा भेद जुओ। 
भाव शिष भाव परमोद” चो भाव सुद्ध, 
हुँतो आछो तिसो मरण हुओ ॥२॥ 
गछे चोरासीये न छे कोइ ईये गुणि, अवण स॒नीयो न को एम सीधो | 


(भावपरमोद) जिम मुखा भगव॑त भणे, 
लीयां जल छाह खगंलोक छीथो ॥३॥ 


वरसि जुग वेद मुनि इंद १७४४ “गुरु! 'माह वदि', 
बात अखियात ज्ुग सात बचिसी । 
बड पाठक तणी घणी महिमा वसु, 
रात दिन बडा कवि पात रचिसी ॥४॥ 
नं० २ कडखासें 
बिरदे वखाणी जे जी 'भावपरमोद! कुछ रो भाण | 
जग मांहि जाणिजे जी, परधान पुरुष प्रमाण । टेक 
परधांन सुजस निधान प्रगडउ, वाधते मुखि वान ! 
असमान मांन गुर्मांन अमछी, मांण दीयण सु दांन । 
ऊनधां नाथणा नडण अनडां, पूजते निञ्ञ प्रांण । 
दीपतो सरव गुण जाण दीप, खरतरे दीवांण ॥२॥बि०॥ 
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लि की आओ आज का आम आम मम 05 0200000७ए७0र्ड) 


व्याकरण बेद पुराण बद॒तो; सकछ जन सिद्धन्त | 

श्रह्मयत्षान आतम धरम वित्त, उपधान जोग विधघन्त । 

आगम पंतालीस अरथे, कथे कांइ न कांग। 

पाठक पदवी धार प्रथि(वि) में, एहये अहिनाण |॥॥|२॥ वि० ॥ 
थुलभद्र नारद जिसो घीरम, सील सत्त सरुप। 

“जिनरतन' सूरि पड़रि जनू, इख बुद्धि अनूप । 

तिम “चंद” रे पिण छंदि चछतो, वडिम आगेवाण || 

पाट पति छत्नरपति पाव पूरे, रीक्बे रावराण ॥ ३॥ वि० ॥ 
“जिनराज सूरि' जिहाज जिन धरम, भट्टारक मुनिभूष । 

शिष्य तास 'भावविज्ञ! समो भ्रम, गच्छ चोरासी रूप । 

भाव विनय! तिणर पाट भणिजे, वडिम गुण बखांण | 

एतलां बस राजहंस ओपम, सलहिज सुविहाण || 9 ॥ वि० ॥| 
बांचतों वाणि बखांणि अविरछ, अमृत धारा एम। 

'लेव लवा नव रस वचन निरुपम, जलहरां ध्वनि जेम। 

जस सुज्स पंक्रम् वास पसरी, प्रथ्वी रे परिमाण। 

रवि चंद ने ध्र, (व) मेरु रहिसी, सुजस रा सहिनांण ॥ ५ ॥ वि० ॥ 
जिंग बालू वय ब्रह्म चारु चारित्र, छोयो जती त्रत योग। 

'बय तरुण पण मन में न वंछया, भरा वंछित भोग । 

'लत पंच साबत नेम जत सत, वाच रुद्र ब्रह्मांण। 

मुकीयो नहों अरिहंत मुख हूं, अंत २ अबसाण ॥ ६ ॥ बि० ॥| 
आराबवना सोधंत उचर, शुद्ध सरणा च्यार। 

सनि ऋरेव कपट मिथ्यातमूंके , छोभ नहींय लिगार । 





मं 
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नहीं कोइ बेर विरोध किणसु, मोह नहीं अतिमांण । 

परछोक इंद्रापुरि पहोतों, पचखि भव. (पच)खाण ॥| ७ ॥ बि० ॥] 
संवत 'सतरसे चमाले', 'माह वदि' गुरुवार । 

“पंचमिः तिथ बलि पहुर पिछले, सीख मति करि सार । 

भरि वीख छांबी चरम भव चवी, देवता जिम डांण। 

तप जप च परताप पर-भवि, पहुंचस्यें निरवाण ॥ ८॥ बि० ॥ 

इति श्री भावध्रमोदोपाध्यायनामंत्यावस्थायामुपरि अष्टर्क संपूर्ण । 
( क्ृपाचंद्र सूरि ज्ञान भंडारस्थ गुटकेसे 3 


48 जेनयती गण वर्णन #$8 
+--्कक 92 
केइ तो समस्त ज्याय ग्रन्धमें दुरस्त देखे, 
फारसीमें रस्त गुस्त पूल छन्नपती हे | 
किस्त करे तपकी प्रशस्त धरे योग ध्यान, 
हस्त के विछोकवे कं सामुद्रिक मती है । 
पूज के गृहस्तके बस्॒रके जु ग्राहक हैं, 
चुस्त है कल्ामें, हस्त करामात छती है | 
'खेतसी” कहत पट्दर्शनमें खबरदार, 
जनमें जबर्दस्त ऐसे मस्त. “जती! हैं । 
( ९८ वीं शताब्दी लि० पत्र जय० मं० ) 
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कविवर जिनहषे गीतम । 


॥ दोहा ॥ 
सरसति चरण नमी करी, गास्युं श्री ऋषिराय । 
श्री 'जिनहरष” मोटो यति, समय अनुसार कहिवाय ॥१॥ 
मंद मतोने जें थयों, उपगारी सिरदार। 
सरस जोडिकला करी, कर्या ज्ञान विस्तार ॥२॥ 
उपगारो जगि एहुवा, गुणवंता ब्रत धार | 
तेहना गुण गातां थकां, हुई सफछ अवतार ॥१॥ 


वाडी ते गुडां गामनी ॥ देशी ॥ 


ओर जिनहरष सुनीरवर गाईये, पाईय वंछित सीद्ध । 

दुसम काल मांहिं पणि दीपती, किरिया शुद्धों कीध ॥१॥ श्रीज्ि० ॥ 

शुद्ध क्रिया मारग अस्यासता, तजता मायारे मोस । 

रोस धरइ नही केहस्युं मुनीवरू, सुंदर चित्तई नहीं सोस 
॥२॥श्रीजि०।। 

पंच महात्रत पाले प्रेमस्यु, न धरे ठवेष न राग । 

कपट लपेट चपेटा परिहरइ, निरमल मन में बइराग ॥शाश्री॥ 

सरल गुणे दूरि हठ जेहनें, ज्ञाने शठता (र) दूरि । 

ममता मान नहीं मनि जेहने, समता साधु नु नूर ॥शाश्री॥ 
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मंदमती ने शास्त्र बंचावता, आपता ज्ञान नो पंथ । 

जोडिकछा मांहि मन राखतो, निरछोभी निम्नंथ ॥७५॥श्री॥ 
शत्रंजयमहातम आदि भला, तेहना कीधा रे रास | 

जिन स्तुति छंद छप्पया चडपई, कीधा भर भव्य भास ॥हक्षात्री॥ 
निज्ज शकति इम ज्ञान विस्तारीयु, अप्रमत्त गुणना निवास । 

ईया सुमति मुनिवर चाहता, भाषासुमति स्यु भाष ॥७॥श्री॥ 
एपगासुमति आहारईं चित्त घरय्‌ , नहीं किहांई प्रतिबंध । 

निरीह पणे मन छूखू जेहनु, नही को कलेशनों धंध ॥<॥श्री॥ 
गच्छनों ममत्व नही पण जेहनें, रुडा निरुप्रह बंत । 

शांतों दांत गुणे अलंकर, शोभागी सत्यवंत ॥६॥श्री॥|, 


( २ ) 


ओऔजिनहरप मुनीश्वर वंदीइ, गीतारथ गुणबंत । 

गच्छ चुरासीइ' जाणइ जेहने, मानइ' सहु जन संत ॥१॥ 
पंचाचार आचारइ' चाहता, नव विध ब्रह्मचर्यधार । 
आवश्यकादिक करणी उद्यमई, करता शकति विस्वारि ॥२॥॥ 
आज़ कालिनारे कपटी थया, मांडी डाक डमाल । 

निज्ञ पर आतमने धूतारता, एहवो न घरयोरे चाल ॥३॥ 
आज तो ज्ञान अभ्यास अधिकछ , किरिया तिहां अणगार। 
ते 'जिनहरष” मांहि गुण पामीइ, निंदे तेह गमार ॥७॥ 

आप मती अज्ञान क्रिया करी, त्रा(द?)डुकइ जिम सांड । 

हुं गीतारथ इम मुख भाखता, खुलनु थाइरे षांड ॥५।॥॥ 


कविवर जिनहर्ष गीतम्‌ ६३ 


कामिनि कांचन तजवां सोहिलां, सोहल' तजथु गेह। 

पणि जन अनुवृत्ति तजवी दोहली, 'जिनहरपइईं” तजी तेह ॥६॥ 
श्रीसाह्ययिक पणि सुभ आवी मलया, श्री'वृद्धिविजय” अणगार । 
व्याधि उपल्तइंर सेवा बहु करी, पूरण पुण्य अवतार ॥७॥ 
आराधना करावइ साधुने, जिन आज्ञा परमाण | 

लख चुरासीरे योनि जोव मावतां, ध्याता रूडुंख ध्यान ॥६॥ 
पंच परमेष्टीर चित्तइ ध्याइतां, गया स्व॒र्गें मुनिराय । 

मांडवी कीधोरे रुडी श्रावके, निहरण काम कराय ॥६॥ 

'पाटण! मांहिरे धन ए मुनिवरु, विचयां काछ विशेष । 
 अखंडपणे त्रत अंत समइ ताइ, धरता सुभ मति रेख ॥१०॥ 
धन जिनहरप' नाम सुहामगु; धन २ ए मुनिराय । 

नाम सुहावइ निरुप्ठहु साधनु, “कवीयग इम गुणगाय ॥११॥ 
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+# कवियण कृत # 
देव विछास । 
( देवचंद्रजी महाराजनो रास ) 


सुझत प्रेमराज्ी वने,--प्रोढ्लासयन चिद्‌हंस ; 
ते तेम रि(ह?)दये अक्षता, 'आदिनाथ अवंस ॥ १ ॥ 
“कुछ' देशें करुणानिधि, उत्पन्न 'ओ्रीजिनशान्ति', 
शांति थइ सवि जनपदे, कात्तंस्वर जस कान्ति ॥| २॥ 
त्रह्मचारीचुडामणि, योगीश्वरमें चंद , 
तारक राजुलनारिनो, प्रणम 'नेमिजिणंद” ॥ ३ ॥ 
यशलनामिक कृत्य ताहरु, पुरीसादाणी बिरुद्द, 
वामाकुछ बडभागीयो, पारसनाथ” मरद | ७ ॥ 
जिनशासननो भूपति, “वढ्धूंमान' जिनभाण, 
दूषम पंचम आरके, सकल प्रवर्ते आण || ५ ॥ 
पंच परमेष्ठि जिनवरा, प्रणमु हुं ह्रिणकाछ, 
अन्य एकोनविंशति जिना, तस प्रणमं सुविशाल ॥ ६ ॥ 
सरसती व(र)सतो मुखकजे, माघ” कबिने साध्य, 
“कालिदास” मूरख प्रतें, कोयो कवि कीधा पद्म | ७ ॥ 
“ल्वादो' तुज् सांनिधे, जीत्या बोद्ध अनेक, 
तुज्न दरिसणे पद छब्धिनी, उत्पन्न थइ विवेक ॥| ८ ॥ 
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आओ आर न की शशि 





सती जी वी कली यजी री जी की बी नी नं 


तिम माताना सहाय्यथी, गाजी मर्द 'दिवचंद्र', 

'देवविछास! रचूं भर्ठल, खरतरगच्छ दिणंद ॥ ६ ॥ 
कोइ देवाणुप्रिय कहे, ए स्तवना करे किम, 

स्‍्या ९ गुण जोइ वरणवे, श्यं? बोले ज्ञिम तिम ॥ १० ॥ 
पंचमकाले 'दिवचंद' ना, गुण दाखिबनें यत्र, 

यथाथंपणे (कहो) मुज प्रतें, तो सत्य मानु अन्न || ११॥ 
सांभलि मूढहशिरोमणि, अछता गुण कहे जेह, 

प्रशंस किम कोविद करे, गुण कहुं सांभलि तेह ॥ १२॥ 
'पंचमकाले 'दिवचंद्रजी', गंधहस्ति जे तुल्थ, 

प्रभावक ओऔवीरनो, थयो अधुना बहुमूल्य ॥ १३॥ 
रत्नाकरसिंघु सहश, चतुविध संघ जिन सूप, 

कही गया ते सत्य छे, सांमछ तास रूरूप ॥ १७ ॥ 

ढाल--कपुर होये अति उजलुरे ए देशी । 

श्री देवचंद्रजीना गुण कहुंरे, सांभठ ! चतुर सुजाण। 
घटता गुणनो प्ररूपणारे, कहेवाने सावधानरे। 
भविका सांभढो मूकी प्रसाद ।टेक। ॥ १॥. 
प्रथण गुण सत्य जल्पनारे१, बीजे गुणे बुद्धिमान । 
जीजे गुण ज्ञानवंततारे३, चोथे शास्त्रमें घयानरे 9 ।भविका०। सां० ।९। 
पंचम गुणे निःकपटतारे५, गुण छठ्ठ॑ नही क्रोध६ । 
संजल नो ते जांणीयेरे, नही अनंता नी योधरे |भवि०॥ सां० ॥३॥ 
अहंकार नही गुण सातमेरे, ७ आठमे सूत्रनी व्यक्ति ८। 
जीवद्रव्यनी प्ररूपणारे , जाणे तेहनी युक्तिरे || भ० ॥ सां० ॥»॥ 
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सकल आम हृदये रम्यारे, तेहना भांगा जेह । 

“कमग्रंथ! 'कस्मपयडी' ना रे, स्वप्तमां अर्थना नेह रे । भ०।सां० ५ । 
नवमें सकल ते शास्त्रता रे; ६ पारंगामी पृज्य। 

अलूकार कोमुदी भाष्यजे रे, अष्टादश कोश ना गुद्यरे |।भ०। सां० ६ 
सकल आपामें प्रवीणतारे, पिंगछ कृत शेष नाग । 

काव्यादिक नेषथ भछां रे, स्वरोदय शास्त्रे अथाग रे । भ० । सां० ७ 
जोतिष सिद्धान्त शिरोमणि रे, न्यायशञास्त्रे प्रवीण । 

साहित्य शास्त्र सुरतरु रे, स्वपरशास्त्रे छीण रे | म०। सां० ।८)॥ 
दशमे गुणे दानेशख्वरी रे, १० दीनने करे उपगार । 

एकादशे विद्यातणी रे, ११ दानशालानो प्यार रे | भ० | सां० । ६ ॥ 
गछ चोरासी मुनिवरु रे, ढेवा आवे विद्यादान । 

नाकारो नहीं मुखथकी रे, नय उपनां विधान रे | म०। सां० । १० । 
अपर भिथ्यात्वी जीवडारे, तेहनी विद्यानों पोस। 

अपूव शास्त्रनी बाचना रे, देतां न करे सोस रे। भ० | सां०। ११ ॥ 
विद्यादानथी अधिकता रे, नही कोइ अबर ते दान । 

न करे प्रमाद भणावता रे, व्यसन ना नही तोफान रे । भ० [सां०१२, 
पुस्तक संचय द्वादश गुणे रे, १२ जीने करे नूतन। 

स्वगणमें अपर गणे रे, प्रतिष्टाधारक जन रे । म०। सां० । १३ | 
वाचक पद॒वी त्रयोदश गुणे रे, १३ चोदमे वादीजीत, १७ 

पनरमे जेहना उपदेशथी रे, १५ चत्यनूत(न)नो प्रोति |म०। सां० ।१४॥ 
सोलमे वचनातिशयथो रे, १६ द्रव्य (ख)स्वाव्यो घर्मथान । 
सप्तदशे राजेन्द्र पाय नम्यो रे, आज्ञा माने प्रधानरे | भ० | साँ० १० 
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मारि उपद्रव टाडीओ रे, अष्टादशे गुणे जेह १८ 

देश देशे गुण कीत्तिनी रे, प्रवर्त विख्यातन गेह रे। भ० सां० १६। 
एकोनविशति शुणगणे रे, आजानबाहु देवचंद्र १६ | 

क्रिया उद्धार बीसमे गुणे रे, अवधि जाणे सुरेन्द्र रे। भ० ।सां० ।१७। 
जिम शेषनागने शिरमणि रे, तेहना गुण छे अनन्त । 

तिमददेवचंद्र मणि मंजुरे,(मस्तकेरे)एकबीस गुण महंत रे।म०सां ०१८) 
प्रभाविक पुरुष आगे थयारे, अधघुना तेहने ठुल्य । 

ए गुण बावीस स्थूलतारे, सूक्ष्म गुण बहुमूल्य रे | भ०। सां० | १६॥ 
पढम ढाल ए गुणतणी रे, कवियणे भाखी जेह। 

अल्पभवी हस्ये ते सहहेरे, एहवा पुरिस थोडा जगरेहरे |भ०।सां०२० 


हे है 
प्रथठ ढाल ए गुणतणी, कवियण भाखी जेह, 
विपक्षीने जाणवा, मनमें जाणे तेह। ॥ १ ॥| 
गुणतो सत्र प्रगट छे, देश विदेश विख्यात , 
कवियणनी अधिकाइता, स्युं ? एहमे छे वात ॥ ॥ २॥ 
कवियण कहे एक जीभतें, किम गुणवर्णन जाय, 
सागरमें पाणी घणो, गागरमें (न) समाय ॥ ३॥ 
वलो कोइ भत्रि पुछस्ये, कबण ज्ञाति कुण ज्ञाति, 
मातपिता किहां एहनां, ते संभछावों भांति ॥ ४ ॥ 
देश किहां किहां जन्मभू, कुंण गुरुना ए शिष्य, 
कुण श्रीपूज्य बारे हुवा, भठी उलटे लीथि दीक्ष | ५॥। 
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'विद्याविशारद किहां थया, किम सरखती प्रसन्न, 
हां साधना कीधघी भी, सुणतां चित्त प्रसन्‍न || ६॥ 
देवचन्द्रता वचनथी, किम ख़रचाणो द्रव्य, 
किम भूपति पाये नम्या, ते विरतंत कहु भव्य ॥| ७॥ 
सर्व गुण गणनी वारता, भाषे कवियण जेह, 
सांभमछजो भव्िजन तुमे, पावन थाये देह ।॥ ८ ॥ 
देशी हमीरानी । 
थाली आकारे थिर भछो, जं॑बुद्दीप विदीत । विवेकी । 
तेह में भरतक्षेत्र रम्यता, आरज देश सुप्रतीत || वि० ॥ १ ॥ 
भवियण भाव धरो सुणो ॥ वि० ॥ 
मरुस्थल देश तिहां सुन्दर, तेह में 'विकानेर' द्वंग || बि० ॥ 
तेहने निकट एक रम्यता, ग्राम अछे सुभ चंग ॥ वि० ॥ २॥ था० ॥ 
रिद्विवंत महाजन घणा, रिद्वेकरी समृद्ध; ॥ वि० ॥ 
अमारोशब्दनी घोषणा, सुखीआ जन सुबुद्धि ॥ बि० ॥ ३ ॥ था० | 
“ओशवंशे' ज्ञाति जाणीये, 'छुंणीयो” गोत्र सुजात ॥ वि० ॥! 
साह श्री 'तुल्सीदासनी”, धर्मबुद्धि विख्यात ॥ वि० || ४ ॥| था० ॥ 
तुलसीदास” नी भायां, 'धनबाइ' पुन्यवंत । विवेकी । 
शील आचारे सोभती, सत्यवक्ता क्षमाबंत ॥ बि० ॥ ० थाग व. 
यथाशक्ति क्रय विक्रयता, व्यवहारनु जे धाम ॥ बि० ॥ 
इम्पती प्रीतिपरस्परा, धर्म खरचे दाम ॥ वि० ॥ ६ ॥ था० ॥ 
सुविहितगच्छमें जामछी, वाचकमें शिरदार ॥ वि० ॥ 
वाचक 'राजसागर' सुधी, जेन काजी मनोहार ॥| वि० ॥ ७ ॥था०। 
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अनुक्रमे गुरु तिहां आवीया, वांदवा दम्पति ताम ॥ वि० ॥ 
'धनबाइ” श्रो गुरुने कहे, सुणो गुरु सुगुणनु घाम ॥ बि०। ८॥था०॥ 
पुत्र हस्ये जेह माहरे, बोहराबीस घरी भाव ॥ वि० ॥ 

यथा्थ वयण नी जल्पना, सुगुरुये ज्ञाण्यो प्रस्ताव ॥ वि० ॥६॥था०॥, 
विहार करे गुरु तिहां थकी, गर्भ बंधे दिन दिन ॥ ९० ॥ 
शुभयोगे शुभमुहरते, सुपन लहयु' एक दिन ॥ बि० ॥ १० ॥ था० ॥. 
शय्यामें सुतां थकां, किचित्‌ू जागृत निद्‌ ॥ वि० || 

मेरु पंत उपरे, मिछी चोसठ इन्द्र ॥ वि० || 

जिन पडिमानों ओछव करे, मिलोया देव ना दृन्‍्द ॥बवि० ११ |था०। 
अर्चा करता प्रमुतणी, एहवु सुपने दीठ ॥ बि० || 

ओरावण पर बेसीने, देता सहूने दान ।| वि० ॥ १२॥ था० ॥ 
एहवु सुपन ते देखीने, थया जाग्रत तत्काछ ।। बि० | 

अरुणोद्य थयो ततक्षिणे, मनमें थयो उजममाल ॥| बि० ॥१३॥ था०॥ 
उत्तम सुपन जे देखी उ, .पण प्राकृतने पास ॥ वि० ॥ 

कहेवु मुजने नवि घटे, जे बोले तेह फले आस ॥ बि० ॥१४॥था०।॥) 
इृष्टांत इहां 'मूलदेव नो, सुपन लहूयु' हतु चन्द्र ॥ वि० ॥ 

मुखकजमें प्रवेशतां, ते थयो नरनो इन्द्र | वि० || १५॥ था० ॥ 
जटिल एके ते चंद्रमा, मुखमें करतो प्रवेश || वि० ॥ 

मुरखने फछ पुछतां, भोजन रहयु सुविवेक ॥ बि० ॥ १६ ॥ था० ॥ 
याद॒श ताहश आगले, सुपन तगो अबदात ॥ बि० ॥ 

कहे (ते)ने पश्चात्ताप उपजे, ए शास्त्रे विख्यात | वि० । १७ | था०] 


[ [कप बकरे ० 
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अनुक्रपे विहार करताथका, श्री ज्ञिनचंद' सूरोश । बि०॥ 
'तेह गामे पधारीया, जेहनी प्रब्ठछ जगीस । ।॥ वि०। १८ ।था०। 
विधिस्थ॒ बांदे दंपति, 'धनवाइ” कहे तास | | बि० | 
हस्त ज़्ुओ स्वामी मुत्नतणो,,आगछ सुखन घाम(वास?)।बि० १६ था० 
एक पुत्र विद्यमान छे, अन्य सगर्भा दीठ । | वि० | 
श्रुतज्ञाने जाणीओ, पुत्र दुज्नो हशे इृष्ट । | वि० | २० ।था०। 


ए बीजा पुत्रने अम देज्यों, पण वाचकने दीधु वचन । वि० । 
बीजी ढालमें कवि कहे, मन मां(न्या) नानु मनन । ।बि०। २१था०। 
दृहा;ः--सोरठा 

दंपती श्री गुरुपास, करजोडी' करे विनती, 
तुम उपर विश्वास, यथाथ कहो श्रोस्वामीजी ।। १ |) 

'सुपनाध्यायना ग्रन्थ, काह्या गुरुए ततूखिणे, 
सत्य बोले निग्रन्थ,. छाभानुछाभम ते जोइने ॥ २॥ 

श्री गुरु शिर धुणाबीयं, चमत्कृति थइ चित्त , 
सामान्य घर ए सुपन स्यूं ? पण इहां एहवि थीति ॥ ३॥ 

है देवाणुप्रिय | सांभलो, सुपन तणो जे अथ , 
शास्त्र अनुसारे हुं कहुं, नवि बोल अमे व्यथ ॥॥ ४ ॥ 


देशो--भनमोहनां जिनराया 
तुम धरणीमे गजपतिदीठो, तेतो शास्त्रे क्यो गरीठोरे । 
कवर थास्ये छाडकडो, हांरे सुपनप्रभावे थास्येरे। 
गज पर बेखोने दान, वक्कि अनमिष सेवे विधानरे । ।१ कुं०। 
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दोय कारण छे ए सुपने, देवे जो प्रभावे ए तप(म?)नेरे । कुं० 
छत्रपति थाये ए पुत्र के, पत्रपति धर्मनुं सूत्ररे। कं०॥र॥ 
जो राज राजेसरी थास्‍्ये, स्वदेशनो ईश इलास। कं० 
जो पत्रपतिनं पद पामे, तो देश विहार सुठामेरे। कं०॥३॥ 
गुरु तब ते जाणो गन्नरात्र, तेपरि बेससें शिरताजरे । कं 
देवतारूप जन चाकरीये, सिंह बालकने वी पाखरीयेरे | क ०॥४॥ 
दान देस्ये ते विद्यादान, बुद्धि अभयदान निदानरे। क्‌० 
जिन ओछव करता इन्द्र, दीठं बृन्दारक बृन्दरे। कुं०॥५॥ 
जिनशासननो होस्ये थंभ, विदानो होस्थे सर कुंभ। . कुं० 
चेत्य न्‍्युतन पडिमा थापन, तेजस्वीमें तपननो तापनरे | कु०॥६॥ 
दंपति कहे मुनिराज, सांसछता न धरस्यो छाजरे। क्‌ 
क्रोवभाव न आणस्यो चित्त, पुत्र तेजस्विमें आदित्यरे | कुं०॥|३॥ 
तुम रांक तणे घर रत्न, रहेस्ये नहीं करल्ये यत्नरे।  कुं० 


दंपति मनमांहि चिंते, धायः छे बोहराबानुं निमित्तरे। कुं०॥।८॥ 
संवत सत्तर (४६)छेताछा वरषे, जन्म्यो ते पुत्र छछे?) हरपेरे । कुं० 
गुण निष्पन्न ते नाम निधान, ेवचंद्र' अभिधानरे। कु०॥६॥ 
वरस थया ते पुत्रने आठ, धारे ते विज्ञानना पाठरे। कुं० 
कवियण भाखी त्रीजी ढाछ, आगल वात रसाछरे। कं०॥१०॥ 


द्हा 
अनुक्रमे विहार करता थका, आव्या पाठक तत्र, 
“राजसागर शिरोमणि), अभंक प्रसव्यों यत्र || १॥ 
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गुरु देखी हर्षित थया, वहुराव्यो पुत्र रतन, 

धमंलाम गुरु तब दीये, करजो पुत्र जतन ॥ २ ॥|. 
वाचक श्री 'राजसागरु), कोविदमें शिरताज, 

दिन केतछाएक गया पछी, मन चित्यु शुभकाज ॥श॥. 
दीक्षा देवी शिष्यने, सुभ महुरत जोइ जोस, 

सुभ चीघडीए देखीने, तो थाये संतोष ॥ ४ ॥' 
संघ सकलने तेडीने, दीक्षानी कही बात, 

वचन प्रमाण करे तिहां, उलछसयां सहनतां गात्र ॥ ५ ॥।! 
गुभ ओछव महोछवे, दीक्षा दीये गुरुराय, 

संवत 'छपने' जाणीये, लघु दीक्षा दीये गुरुराय ॥| ६ ॥! 
श्री जिनचंदसूरीश्वरे', वडी दीक्षा दीये सार, 

राजविमछ” अभिधा दीउ, शओऔज्ञीनो घणो प्यार ।७॥ 
“राज़सागरजी ये हितथरी, सरस्वतीकेरो मंत्र, 

आपु शिष्य 'देवचंद ने', मनमें कीधो तंत्र || ८ ॥ 
गाम “बेलाडु' जाणीये, वेणातट”' सुभरम्य, 

भूमिगृहमें राखीने, साधन करे तारतस्य || ६ ॥ 
थइ प्रसन्‍न सरस्वती, रसनाम्र कीयो वास, क्‍ 

भणवानो उद्यम करे, श्री गुरुसाहाज्य उछास ॥ २०॥ 

देशी--वारी म्हारा साहिबा 
देवचंद्र अणगारने हो छाछ, सभ शास्त्र तणा अभ्यासरे, 

देखीने ठरे छोयणा | 

प्रथम घडावश्यक भणे-हो छोछ,के(ते?)पछी जेनशेलीनो वासरे | दे०॥।९॥॥ 
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देव विछास र७३्‌ 


सूत्र सिद्धान्त भणावीया हो०, वीरजिनजोए भाख्या जेहरे | दे० 
खमार्गमें पोषक थया हो०, टाले मिथ्यामतनुं गेहरे | २ दे० 
अन्यद्शनना शास्त्रनो हो०, भणवाने करता उद्यमरे। दे० 
वेयाकरण पंचकाव्यना हो०, अथ करे करावे सुगम्यरे | ३ दे० 
नेषध नाटक ज्योतिष शिखे हो०, अष्टादश जोया कोषर | दे० 
कोमुदी महाभाष्य मनोरमा हो०, पिंगल स्वरोदय तोषरे | ४ दे०. 
भाखा (भाष्य ?) ग्रन्थ जे कठिणता हो०, 
तत्वारथ आवश्यकबृहदबृत्ति हो। . दे० 
“हेमाचाय कृत शास्त्रनारे, हो०, हरिसद्र! 'जस' कृत अन्थ चित्तरे।५दे० 
षट्करमग्रन्थ अवगाहता हो ०, कम्मपयडोये प्रकृति संबंधरे। .दे० 
इत्यादिक शास्त्रे भछा हो०, जेन आस्नाये कीध सुगंघरे। ६ दे० 
सकलशास्त्रे ठायक थया हो०, जेहने थयु' मइ सुइ ज्ञानरे । दे० 
संवत्‌्सतर चुमोतरे (१७७४) हो ०,बाचक 'राजसागर' देवलोकरे।७ दे०. 
संबत्‌ सतर पंचोतरे (१७७०) हो ०, पाठक ज्ञानधर(म) देवलोकरे |. 
मरट “(मरोट?)' श्रामे गुरुये मो हो छा०, 'आगमसार!' कीधो अन्थरे । 
“विमलदास' पुत्री दोय भमढी हो०,'माइजी” 'अमाइजी' शुभ पुष्परे ।८दे० 
दोय पुत्रीने कारणे होण, कीधो अन्थ ते झआगमसाररे।  दे०: 
संवत्‌ सतर सीतोतरे (१७७७) हो०,गुजरात आव्या देवचंदरे । ६ दे० 
पाटण मांहि पधारीया हो ०, व्याख्याने मिले जनवृन्दरे | १० दे० 
कवियण कहे चोथी ढालमें हो०, कह्मो एह विरतंत प्रसिद्ध । दें० 
आगल हवे भवि सांमछोरे हो०, धमंकरणीनी बृद्धिरे | १९ दें० 
१८ 
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द्हा 


पाटणमें देवचंदजी, मनागमनी वाणि, 
वांची भवीजन आगले, स्वयाद्वाद युक्त वखाण ॥ १॥ 
“्रीमाली” कुछसेहरों, नगरशेठ विख्यात, 
राय राणा जस आज्ञा करे, प्रमाण सर्वे वात ॥| २॥ 
नामे तिजसी' 'दोसीजी', धन समृद्धे पूर, 
आवक 'पूर्णिमागच्छ' नो,--जेनधरमन्‌ नूर || ३॥ 
कोबिदमें अग्ने सरी, श्री 'भावप्रभसूरि', 
पुस्तकनो संप्रदाय बहुल,--छात्र भण्या जिहां भूरि ॥७॥ 
ते गुरुना उपदेशथी, भराज्यो सहसकूट, 
'तेज्सी' 'दोसीने' घरे, ऋद्धि समृद्ध अखूट॥ ५॥ 
ते सेठ तिजसी' घरे, 'देवचंद्र' मुनिराज, 
तव तिहां शेठ प्रत्ये कहे, हे देवाणप्रिय ताज ॥| ६॥ 
सहसकूटना सहस जिन, तेहना जे अभिधान, 
. शुरु मुखे तमे धार्या हस्ये, के हवे धारस्यों कान ॥७॥ 
मीठे वयणे गुरु कहे, सांभछीयुं तब सेठ, 
स्वामी हुं जाएं नहीं, चमत्कृति थइ द्रढ ॥ ८॥ 
<हवे अवसरे तिहां हता, संवेगी शिरदार, 
ज्ञानविमल सूरिजी', तिहां गया शेठ उदार ॥ ६ ॥ 
विधिस्युं वांदी पुछीयं, सह(स |कूट सहख्रनाम, 
आगमें थी प्रथकता, निकासो सुभधाम | १०॥ 


ज््फ का हक कक कफ #ध ० #प जे लीकअहतणे 


देव विलास गर्ल 

ज्ञानविमलपूरि! कहे, सहसकूटनां नाम, 
अवसरे प्राये जणावस्यंं, कहेस्‍्युं नाम ने ठाम ॥११॥ 

सकलशा।र्तर उपयोगता, तिहां उपयोग न कोइ, 

आगम कंची जाणबी, ते तो विरछा कोइ ॥ १२॥ 


0०७७० ४७७७७ ७ 


ए देशी ;--भाहरी सहीर समाणी। 


एक दिन श्री 'पाटण” मझार, ्याहानी पोलछि! उदार रे। 
सहसजिननो रप्तीयो, दिवचन्द्र! बयगे उछसीयों रे || १स०॥ टेक ॥ 
ते पोलि चोमुखवबाडी पास, सहुनी पूरे आस रे ।स०॥१॥ 
सतरभेदी पूजा रचाणी, प्रभु गुणनी स्तवना मचाणी रे [स०। 
ज्ञानविमर सूरि' पूजामें आव्या, आवकने मन भाव्या रे [[स० २॥| 
तिहां बढ़ी यात्राये 'द््‌वचन्द्र'' आव्या बहुजनने बृन्द रे |स०। 

प्रमुने प्रणाम करीने बेठा, प्रभुध्यान घरे ते गरीठा रे ॥स० ३॥ 

एहवे तिहां शठ दर्शन करवा, संसार समुद्रने तरवारे ।स०। 

प्रश्न करे शेठ ज्ञानविमलने', सहसकूट नाम अमलछनेरे ॥स०४।॥ 

बहु दिन थया तुम अवलोकन करतां, इम धरनां काय किम सरतांरे।स० 
प्राये सहसकूटना नामनी नास्ति, कदाचि कोइ शार्त्र अस्तिरे |[स० ५। 
ज्ञानसमसेर तणा झलकारा, देवचनद्र बोल्या तेणिवाररे ।स०| 

श्रीजी तुमे मषा किम बोलो, चित्तथी वात ते बोलोरे (खोलोरे)॥स०६॥ 
प्रभु मन्दिरमें यथा्थनी व्यक्ति, किम उपजे आवक भक्तिरे [स०। 

तुमे कोविदमें कहेवाओ श्रेष्ठ, अयथार्थ कहो ते नेष्टरे | ।|स०७|॥ 


२७६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


तव 'ज्ञानविमलजी' त्रटकी बोल्या, तुमे शात्र आगम नवी खो्यारे 
तमे तो मरुस्थछीयाना वासी, तुमे वाक्य बोलोने विमासीरे ।स०८॥॥ 
शाब्र अभ्यास कयों होय जेहने, पूछोये वाक्य ते तेहनेरे ।स०। 

तुमे एह वारत्तामां नही गम्य, अमे कहोये ते तुम निसम्येरे | ।स०६।॥| 
इम परस्पर वाद करतां, तब शेठ बोल्या हर्ष भरमांरे ।स०। 

श्रीजी तमे अयथाथ न बोलो, एह बातनो करवो निचोलोरे ।स०१०) 
ज्ञानविमछ' कहे सुणो 'देवचंद', तुमने चर्चानों उपछंदरे ।स०। 

जो तुमे बोलो छो तो तुमे छावो, सहसकूट जिन नाम संभलावोरे ।।११॥ 
तब 'देवचंद' कहे सुगुरु पसाये, सत्य युक्ति हवे न खसायरे ।स०। 

तब द्वचंदजी” शिष्यने साहमंं,जोइ छावो सहसजनन नामंरे।|स०१२॥ 
सुविनीत सूलक्षने विद्वान, गुरुभक्तिमांही निधानरे ।स०। 

“मनरुपज्ञी' रजोहरणथो, पत्र आपे गुरुत्नीने तत्नररे। ॥स०१३॥ 
ज्ञानविमल्सूरि' तब वांची, एह 'खड(र?) तरे' मारो फांचीरे ।स०। 
सत्कुल्गुरुनो एह्‌ छे शिष्य, जेहनी जगमांहि छे अभिख्यरे ॥स० १४॥ 
शास््रमयादाये सहसनाम, साखयुक्त ते नाम सुठामरे ।स०। 

मोन रहीने पुछे ज्ञान, तुमे केहना शिष्य निधानरे [स० १५| 
“उपाध्याय! राजसागरजोना शिष्य, मिंठी वाणी जेहवी इक्षुरे ।स०। 
नम्नता गुण करी बोले ज्ञान, 'देवचंद्र' ने आप्या मानरे ।स० २६। 
तुम बाचकतो जेनना काजी, तुमे जेनना थंभ छो गाजीरे |स०। 

आदि घर छे ते(त?)मारु भव्य|[तुमे पण किम न होये कव्यरे [०१७] 
इणिपरे परस्पर युक्ति मिल्ीया, शेठ 'तेज्सी'ना कारज फछीयारे । 
सहसकूटनां नाम अप्रसस्ति(द्वि?)देवचंद्रे कीधा प्रसस्तिरे | (प्रसिद्धि) 
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प्रतिष्टा तिहां कीवी भव्य, ओच्छव कीधा नवनच्यरे | स० | 
“क्रियाउधार' कीघो 'देवचंद्र', काह्या पाप परिग्रहफंदरे ।स> २६। 
ढाल कही ए पांचमो रूडी, ए वात न जाणस्यो कूडोरे | स० | 
कवियण कहे आगछ संबंध, वी सोनुने सुगंधरे |स० २०। 


दोहा । 


क्रिया उद्धार दिवचंदजी', कीधो मनथी जऊँह, 
ए परिग्रह सवि कारिमो, अंते दुःखन गेह || १ ॥ 
नव नंद नी नव डुगरी, कीथो सोवनराशि, 
साथे कोइ आवी नहीं, जूठी धरवी आसि ॥ २॥ 
धन घन श्री 'शालिभिद्रजी', धन धन धन्नो सुत्नात, 
अगणित ऋद्धिने परिहरी, ए कांइ थोडी वात ॥ ३ ॥ 
बन्रीस कोटिसोवनतणी, “धन्नो” कार्कदी जेह, 
मूकी श्री जिन 'वीरनी', दीक्षा लोथी नेह ॥ ४ ॥ 
देवचंद मनमें चितवे, हुं पामर मनमांहि, 
मूछां धरु ते फोक सवि, सत्य प्रभु मारग वांहि (मांहि १) ॥ ५ ॥ 
संबत 'सतरसत्यासीये', आव्या “अमदाबाद,' 
लोक सहु तिहा वांदवा, आव्या मन आल्हाद ॥ ६ ॥ 
ज्ञागोरीसरा(य)” जिहां अछे, तिहां ठवीया मुनिराज, 
निोभी निष्कपटता, सकलछ साधुशिरताज ॥| ७ ॥ 
साधु श्री द्वचंदजी”, स्यादवादनो युक्ति, 
जीवद्रब्यना भावने, देखाडे ते व्यक्ति ॥ ८ ॥ 
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त्रीज॑ थानिक कहे जिनवरज्ञी, नाम अदत्तादान , 
अणदीधी वस्तुनी जयणा, धरवानों करो स्यान ॥ ६ | जि०॥ 
चोरी व्यसने दुरगति पामे, तेहनो कोइ न साखी , 
चोरद्रव्य खातां नुप जो जाणे, ज्ञिम भोजनमां माखी | १० जिणा 
तृण जाच्युं कल्पे साधुने, नवि ले अदत्तादान , 
चोर तणो वो संग न कीजे, इम कहे जिन वध्धमान ॥११ जिणा। 
पापस्थानक चोथुं भवि जाणो, ब्रक्मचय मनर्मा धारो , 
रूपवंत रामा देखीने, मन नवि कीजे विकारों ॥ १२॥ जि० |) 
विषयी नर रामाए राचे, ते दुःख पामे नरके , 
लोह पुतछी घखावे अंगने, आलिगावे घरके। १३ ॥जिना 
विषवल्ली सदश छे रूछना, तेहनों संग न कीजे , 
मनमां कप्ट चपट करे जनने, शुभ प्राणी किम रीझे ॥ १७ ॥जिया 
रावण मुंज आदे देइ भूपा, नारी थी विगुआणा , 
सीता सुदर्शन सोल सतीना, जगमे जस गवाणा॥ १५ ॥जिया 
सत्रीसंगे नव लाख हणाइ, जीवतणी बहुराशि , 
त्रह्मचय चोखूं चित्त न धरे तो, पामे नरकनों वास ॥ १६ ॥जिणा। 
पांचमूं थानिक परिग्रहनुं, करीये तेहनो प्रमाण , 
ग्रन्‍्थी नहीं ते निम्नन्थ कहीये, निःद्रव्ये मुनि सजाण ॥ १७ ॥जिणा 
क्रोध मान माया लोभ जागो, राग द्वेंप कलह न कीजे , 
अभ्याख्यान पेशुन रति वर्न्‍्नों, अरति परपरिवाद न छीजे। १८ ज्ि० 
पापथानक अढारमुं भाखं, मिथ्यात्वशल्य नवि घरीये , 
सत्तरे थी ए भारे कहीये, मिथ्यात्वे केम तरीये ॥ १६ ॥जिना 
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मिथ्यात्वशल्य काढीने प्राणी, समकितमांहि भीये , 

जिनवर भाषित वचन स(र)दहीये, भव भव फेरा टछीए ॥२०॥जि०॥ 
'नेगम संग्रह आदे देइ,--सप्तनयनी (ने?) (सप्त) भंगी , 

तेहनी रचना करता गुरुजी, अपवादने उत्संगी ॥ २१ ॥जि०।॥ 
चव्यार निखेपे सूत्र वाचना, नाम द्रव्य ठवण भाव , 

'कुमति ठवणादिकने उवेख, किम निशक्षिप जमाव॥ २२ ॥जि०॥ 
जीव अजीब पुण्य पाप आदे देइ, “श्री नवतत्त्वनी' वाचा, 

भेद भेद करीने भमविने, समजावे अथ ते साचा॥ २३ ॥जि०॥ 
गुणठाणां चतुद॒ंश कहीये, मिथ्या सास(स्वाद?)न मीस्से , 

ए आदि प्रकृतियो बधी, कमग्रन्थयी लहीस्ये | २७ ॥जि०॥ 
देशना वाणी देवचंद्र भाखे, भवियणने हितकारी , 

छठी ढाल ए कवियणे भाखी, सुगुरु मल्‍्या उपगारी ॥ २५ ॥जि०॥ 





द्हा 
भगवह सूत्रनी वाचना, सांभले जनना बन्द, 
वाणी मिठी पियुष सम, भाखे श्री देवचंद ॥ १ ॥ 
“माणिकलछालजो' जालिमी, ढुंढकनो मन पास, 
तेहने गुरुए बुझव्यो, टाढी मिथ्यात्वनी का(वा?)स ॥ २॥ 
'नो(नू?)तन चेत्य करावीने, पडीमा थापी तासि(आवा)स, 
देवचंद उपदेशथी, ओछव हुया उछास || ३ ॥ 
> शांतिनाथनी पोछ' में, भूमिग्रहमें बिब, 
सहसफणा आदे देइ, सहसकोड जिनबिब ॥ ४॥ 
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तेहनी प्रतिष्ठा तिहां करी, धन खरचाणां पूर 

जनधरम प्रकासीयो, दिन दिन चढते नूर ॥|५ 
संबत सतर ओगगीस (एग्न्याऐँशो?) १७७६ में, चातुर्मास खंभात, 

विहांना भविने बुझव्या, जेहना (बहु) अबदात ॥९३॥ 

हाल--रसीयानो देशी 
श्री देवचंद्र मनोंद्र ते जेन नो, स्तंभ सद्ृश थयो सत्य | सनज्ञानी, 
'देशना में श्री 'शत्रंजय' तीथनों, महिमा प्रकाशे नित्य । स॒० । 
तीथ महिमा शत्रजयनी सणो॥ १॥ 

श्री सिद्धाचहू महिमा मोटकी, श्री ऋषभ जिणंदनी वाणी। सु८ । 
मुक्ति गमननुं तीर्थ ए अछे, सास्वत तोथ प्रमाण ।सु० | २ ।तीरथ०। 
दुःखम आरो पंचमो जिन कह्यो, एकविसति सहस वर्ष । सु० । 
बार योजन श्री शत्रु जयगिरि, एहनुं कुण कहे रहस्य ॥१॥ ती० ॥ 
कांकरे कांकरे साघु सिद्ध थया, भरते कीयोरे उद्धार || सु० ॥| 
'कर्माशा (ह)? आदे देइ जाणीए, सोल उद्धार उदार ॥ ४ ॥ ती० ॥ 
तीर्थ माहात्म्यनी प्ररूपणा गुरु तणी, सांभमछे श्रावकजन्न | सु०। 
सिद्धाचलछ उपर नवनवा चेत्यनी, जीणोंद्धार करे सुदिन्न |सु० ५ ती० 
कारखानो तिहां सिद्धाचल उपरे, मंडाव्यो महाजन्त | सु० । 
द्रव्य खरचाये अगणित गिरि उपरे, उलसित थायेरे तन्‍न । सु०६ ती० 
संवत सत्तर (१७८१)एकासीये, ब्यासीये उयासीये कारीगरे काम। सु० 
चित्रकार सुधानां काम ते, दृषद्‌ उज्वलतारे नाम ॥सु॥।»। ती० ॥ 
फिरीने श्री गुरु राजनगरे' भरछां, तिहां भविने उपदेश । सु०। 
विनतो 'सुरति” बंदिर नी भी, चोमासानीरे विशेष ।सु०। ८ [ती०। 
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'देवचंदजी' 'सुरति' बंदिरे, कीधा भविने उपगार | सु० | 
पंचासिये' 'छयासीये' 'सद्यासीये', जाणीये बुद्धितणा जे भंडार।सु०।६ 
पाछीताणे! प्रतिष्ठा करी भली, खरच्यों द्रव्य भरपूर । सु० । 
वधुसाये' चेत्य 'शत्रं जय!उपरे, प्रतिष्टादिवचंद'नी भूरि ।छु०१०ती० 
पुनरपि श्री गुरु 'राजनगर प्रत्ये, आव्या चोमास रे सार। सु० । 
संवत 'सत्तर(८८)अख्यासीय'मांहि, पंडित मांहि शरदार ।सु०११ती० 
वाचक ओ “ीपचंदजी' प्रत्ये, उप(र)नी व्याधिनी (?)ब्याथी । सु० ॥ 
'आसाढ़' सुदि बीज दीने ते जञाणीये, पुहता स्वर्ग प्रधान |सु०१२ती०॥ 
“ततपगच्छ' मांहे विनोत विचक्षूण, श्री “विव्रेकविज््य' मुनींद्र | सु० । 
भगवा उद्यम करता विनयी घणुं, उद्यमे भणावे 'देवचंद्र' ।सु०१३।तो ० 
गुरुसद॒श मन जांणे “विवेकत्ती', खिजमतिसें निसदिनन | सु० । 
विनयादिक गुण श्री गुरु देखीने, 'विवेकज्ञी! उपर मनन ।सु०१४ती०॥ 
अमदावाद'में एकसमे भछों, “आणंदराम” साह अ्रेष्ट । सु०। 
'रतनभंडारी' ना अग्रेस्वरी, जेहना मनसेंरे इष्ट | सु० | १५ |ती०॥ 
श्रीगुरुने वछी “आणंदराम' ने, चर्चा थायरे नित्य | सु० । 
चचांए ते जीत्यो गुरुन्तीए, 'आगंदनी' गुरुपरि प्रीति [सु०/१६ ती०। 
“कवियण” भाखी सातमी ढाल ए, पंचम आरारेमांहि | सु० । 
एहवा पुरुष थोडा प्रभुमागना, प्रकाश करवाने उछांहि | सु०१०ती ०) 
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द्हा 
शाहा श्री 'आणंदरामजी', गुरुती गुरुता देखि, 
भंडारी 'रत्नसिघ' आगले, प्रसंशा करी सुविशेष | १ ॥ 
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गुरु ज्ञानी शिरोमणि, जिनधमें द्ृषघभ समान, 
'मरुस्थल' थी इहां आवीआ, सकलविद्यानु निधान ॥ २ ॥ 
“रतनसिंह! गुरु बांदवा, आव्यों आछूय तास, 
नय उपनय संभलछावीने, मन प्रसन्न कय' तास ॥ २ ॥॥ 
देशी)--धन धन ओऔी ऋषिराय अनाथी 
पूछा अरचा 'रतन भंडारी', करता श्रीजिनवरनीरे । 
श्री देवचंद्रज्ी'ना उपदेशथी, शिवमंदिरनी निसरणीरे ॥१॥ 
धन धन ए गुरुरायने बयणे, जिनशासन दीपाव्योरे । 
पंचम आरे उत्तमकरणी, गुजरातिनों सो (सु?) बो नमाब्योरे | टेकर 
बिंब प्रतिष्टा बहुली थाये, सत्तर भेदी पूजारे । द 
भंडारीजी लाहो लेता, ए गुरु सम नही दूजारे ॥घन० ॥३॥ 
विधि योगे ते 'राजनगर' में, स्गी उपद्रव व्याप्योरे । 
गुरुने भंडारी सर्व व्ययहारी, अरज्ज करी सीस नमाव्योरे ॥धन०।४। 
स्वामी उपद्रव 'राजनगर'में, थयो छे सर्व दुःख करत्तारे । 
तुम बेठा अमे केहने कहीये, तुमे छो दुःखना हत्तारे। ॥धन० ।५। 
जनमार्गना मंत्र यंत्रादिक, करीने खीला गाइ्यारे । 


सगी उपद्रव नाठो दुरि, लोकना ठुःख नसाड्यारे।. ॥धन० ।६॥ 
जिनशासननो उदय ते करता, दुःखम आरे दिवचंद'रे । 

प्रशंसा सघले शाशन केरी, टाल्यो दुःखनो दंदरे । [[धन०।७] 
एहवे समे 'रणकुजी” आव्या, बहु सेन्‍्य लेइनेरे । 

युद्ध करवा भंडारी” साथे, आव्यो नगारु देइनेर । घन ०।८॥, 


“रतनसिंघ' भंडारी ततषिण, आव्यो ओऔ गुरु पासेरे । 
कांइ करणो दल बहोतज्ञ आयो, में छां थांके विस्वासेरे | ||धन० ।६। 
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फिकर मत करो “मंडारीजी', प्रसुजी आछो करस्येर । 
जीत वाद थाहरो अब होस्ये, करणो पार उतरस्येरे ॥धन०१० 
चमत्कार श्री जिन आसम्तायनो, गुरुजीये ते दीधोरे । 


फतेह करीने आज्यो वहिछा, थांको कारण सोधोरे. ॥धन०।११ 
'रतनसंघज्ी' सेन्‍्य लेइने, युद्ध करवाने सांहमोरे । 
“रणकुंजी” साथे तोपखाने, चाल्यो न करे खामोरे ॥घन०१२। 


परस्परे युद्धे 'रणक्‌ जी! हायों, थई भंडारी नी जीतरे । 

ए सर्व देवचंद्र' गुरुपसाये, हेमाचाय कुमारपाल प्रीतरे |॥धन०।१३। 
'धोछका” वासी सेठ 'जयचंदे”, 'पुरिसोतम' योगीरे । 

गुरुने छाबी पायो छगाड्यो, जनधमंनो भोगीरे [घन०।१४। 
योगिंद्र एक गिर 'पुरुसोत्तम'ने, (नो?) मिथ्यात्व शल्यने काह्योरे । 
बुझबिने जिनधर्म्म मार्गमां, शुतिये मन तस वाल्योरे ॥धन०१५। 
'पंचाएं₹! 'पाढीताणे! आव्या, 'छनुंये” 'सत्ताणुंये” “नवानगरे'रे । 
हुंढक' टोला दिवचंद्रे' जीत्यां, चेत्य चाल्यां सर्व झगरेरे ॥धन०।१६। 
“नवानगरे' चेत्य जे मोटां, ढुढके जे हता लोप्यांरे । 

अरचा पूजा निवारण कीधी, ते सघछा फिरी थाप्यांरे. ॥धन०१७ 
'परधरी' गाम में ठाकुर बुझव्यो, गुरुनी आज्ञा मानेरे । 

“कवियणे! आठमी ढाल ते रुडी, ए वात न जाणो कुडिरे ॥धन०।१८। 


दोहा । 


पुनरपि 'पालीवाणे' गुरु, पुनरपि 'नुतन' नम्न मांहि। 
संबत (१८०२-३) अढार 'दोय' “त्रिणमां', 'राणावाव' उछांहिं॥ १॥ 
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तत्रना अधोशने, रोग भगंदर जेह । 
टाल्यो तत्‌खिण गुरुजिइं, गुरु उपर बहु नेह || २।| 
संवत “अष्टादश च्यार में, भावनगर” मझार । 
मेता 'ठाकुरसी” भलो, हु ढकनो बहु पास | ( प्यार ?)॥ ३॥ 
श्री दिवचंद्रे' बुझवी, शुभमार्गिनो बास, 
तत्रना ठाकुर तणी, मत कीधी जन पास ॥ 9 । 
संबत “अष्टादश च्यार में, 'पालोताणो” गाम । 
स्गी टाली गुरुजीये, ओऔगुरुजीने नाम । ॥ ५॥. 
संवत “अष्टादश' “पंच 'षष्ठ में, 'छोंबडी' गाम उदार । 
'डोसो वोहोरो' साहा धारसी', अन्य श्रावक्र मनोहार ॥ ६ ॥ 
साहा श्री 'जयचंद' जाणोये, साहा “जेठा' बुद्धिवंत । 
“रहो कपासी' आदि देइ, भणाव्या गुरुई तंत ॥ ७॥, 
गुरुईं सहु प्रतिबोधीया, ज्ञनधमंमें सत्य । 
गुरु उपगार न वीसारता, धर्म खर्चे वित्त ॥| ८॥ 
“लिबडी' ध्रागंद्रा' गाम ए, अन्य “चुडा” वी गाम; 
प्रतिष्ठा त्रिण थइ बिवनी, द्रव्य खरच्या अभिराम || ६॥ 
धांगद्रे! जिनविबनी, थइ प्रतिष्ठासार, 
'सुखानंदजी” तिहां मल्या, 'दिवचंद्र'नों प्यार ॥ १५ ॥ 


देशी :--- ललनानी छे ॥ 


संवत 'अढारने आठमें?, गुजरातिथी काह्यों संघ |छलना०। 
श्रीगुरुना गुरु उपदेशथी, शत्नुजयनों अमंग || छ० || १॥ 
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गुरुवयणां ते सदृहो ॥टेक।। 
'गिरि उपर उछव थया, खरच्यां बहुलां द्रव्य । 
.. पूजा अस्चा बहुविधि, अनुमोदे ते भव्य ॥ छ० ॥२ गुरु०। 
उभी सोरठ जातरा, करता ते भ्रविजन्न। छ० । 
“अष्टादश” नव! 'दशमें', ओ गुजराति चोमास || छ० ॥|३ गुरु० ॥ 
संबत दश अष्टादशे', 'कचरासाहाजीई” संघ। छ॒ु० । 
श्री शर्रृंजय तीथनो, साथे पधार्या देवचन्द्र ॥ छ० ॥४ गुरु०॥ 
साह 'मोतीया' 'छाल्चंद', जाणीइ जेनमारगमें प्रवीण | छ० । 
आविका अवल ते भक्तिमां, दानेश्वरीमां नहीं खीण ॥छ० ॥५ गुरु०॥ 
संघमें श्री देवचन्दज्ीञ, अन्य व्यवहारीया साथ | छ० । 
री 'शत्रुंजय' गिरि आवीया, छेवा धर्मनुं पाथ ॥ छ० ॥७ गुरु०॥ 
प्रतिष्ठा जिनविंबनो, गुरुजिइ' किधी तत्न | छ० । 
'साठी सहस्त्र द्रव्य खरचोयो, गुरु बचनें ते यत्र ॥ छ० ॥८ गुरु०॥। 
'संवत 'अढार हग्यार'में, प्रतिष्ठा छींबडी! मध्य | छ० | 
“बढवाणे” श्रावक ढुंढकी, बुझव्या खरची रुद्धि ॥ छ० ॥६ गुरु०॥ 
चेत्य कराव्यां सुंदर, जिन अर्चाना ठाठ | छ० । 
प्रभाविक पुरुष द्वचन्द्रजी', धन्य एहनी मात ||[छ० ॥१० गुरुण। . 
शिष्य सुविनीत पासे मरा, श्री 'मनरुप” जी दक्ष | छ०। 
“विजयचन्द' बुद्धिये प्रबछता, स्याय शास्त्रना पक्ष ॥छ०॥१९ गुरु०। 
वादी अनेक ते ज्ञीतीया, गच्छ चोरासीना साध | छ०। 
भणे तकवादी भछ्ो, श्री दिवचन्द्रगो” हाथ ॥छ० ॥१२ गुरुण। 
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“'मनरुपजी' ना शिष्य दोउं, 'वक्‍तुज्ी” रायचन्द' | छ० । 
गुरुभक्ति आज्ञा घरे, सेवामें सुखकन्द ॥ छ०।| १३ गुरु० ॥ 
संबत “अढार ना बारमें”, गुरु आव्या 'राजद्रंग! | छ० । 

गछनायकने तेडाबीआ, महाछव कोधा अभंग || छ० ॥९४ गुरू०।| 
“वाचफपद' दिवचन्द'ने, गछपति देवे सार | छ० | 

महाजनने द्रव्य खरच्यो बहु, एह संबंध उदार |।छ० ॥५५ गुरु०॥ 
नवमी ढाल सोहामणी, कवियण भाखी एह | छ०। 

एक जीमे गुण वर्णतां, कहितां नावे छेह।। छ० ॥ १६ गुरु० ॥ 


॥ दृद्दठा ॥ 
वाचक श्री द्वचन्द्रत्ती', देशना पीयूप समान; 
जीव द्रव्यना भेदस्युं, नय उपनय प्रधान ॥ १ ॥ 
अंथ भरा हरिभद्र'! ना, वाचक 'जस! कृत जेह; ु 
गोमटसार' 'दिगंबरो', वाचना करे हित नेह ॥ २॥ 
“मुल्ताने' द्वचन्द्रजी', वी अन्य बीकानेर; 
चोमासां गुरु तिहां करी, ज्ञानतणी समसेर ॥ ३ ॥ 
नवाग्रन्थ ज्हेने कर्या, टीका सहत तेह् युक्त; 
देसनासार' “नयचक्र', शुभ ज्ञानसार'नी भक्ति।। ४ ॥ 
“अष्टकटीका' युक्तिथी, 'कमग्रंथ' वली जेह; 
तेहनी टीका आदि देइ, अन्थ कर्या बहुनेद्द | ५ ॥ 
5राजनगरे! दिवचन्दजी', 'दोसीवाडा” मांहि; 
थाका लोक व्याख्यानमें, सांभलछता उछाहिं ॥ ६ ॥ 
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एकदिन वायुप्रकोपथो, वमनादिकनी ब्याघि, 

अकस्मात उत्पन्न थइ, शरीरे थइ असमाधि ॥७॥ 
शास््र मरण दोउ कहां, पंडित मरण छे जेह, द 

वाल मरण तो दुसरो, उत्तम पण्डित सत्यु बेह || ८ ॥ 
तव शरोरनि क्षीक्षणा, (क्षीणता?) शिथिलछू थयां अंगोपांग, 

बुद्धि करीने जांणीईं, अनित्य पदारथरंग ॥ ६ ॥ 
पुदू्गल तो अनित्यता, अनादिनों स्वभाव, 

मूरख तेपरि रंग धरे, पण्डित धरे विभाव॥ १० ॥ 


निज शिष्योने तेडीने, दे शिक्षा हितकार, 
मुज् अवस्था क्षीण छे, ए पुद्गछ व्यवहार ॥ ११ ॥ 
दाल;--निंदलडी बेरण हुय रही, ए देशी 
शिष्य शिरोमणी जाणीई, 'मनरूपज्ञी” हो वाचक गुणवंत, 


चतुर चाणाक्य शिरोमणि, गुरु उपर बहु भक्तिवंत, 
धन घन ए गुरु वंदीए॥ १॥ 


धन्य एहनी चतुराइने, गुरु बेठां हो श्रावक करे सेव, 

पदकज सेवे जेहना, आज्ञा माने हो नित नित मेव ॥ २ घ० ॥. 
विनयी विचक्षणे पण्डिते,गुणालंकत हो जेहन भयु गात्र, 
श्रीगुरु मनमें चितवें, मुझ 'मनरूप! हो शिष्य घणु सुपात्र ।३ | ध० ।. 
'मनरूप! शिष्य विद्यमानता, 'रायचंदजी' हो दुजछा पूज्य, 
गुरुसेवामें विनयी घणं, विद्याना हो जेह जाणे गुद्या। ४ । घ०।. 
श्री रूपचंद' शिष्य सुशीलता, “विजयचंदजी” हो पाठक गुणयुक्त, 
विद्या भरे हस्ति मलपतो, मेघध्वनि सम हो उद्धोषणा छंद, 
द्वितीय शिष्य “विजयचँदजी', तकवादे हो जीत्या वादीबृन्द | ५ ।घ०, 
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तस सीस दोय सुसीछता, पूज्य पूजा हो 'सभाचंद” 'विवेक', 
गुरुनो प्रेम शिष्य उपरे, गुरु विद्यमाने हो वादी कीया भेक ॥६ध०।॥| 
शिक्षा देवे उपाध्यायजी, सवशिष्यने हो कहे धारी प्रेम , 
समयाजुसारे विचरज्यो, पापबुद्धि हो नवि घरस्यो वेम ॥७घ०॥ 
पग प्रमाणे सोडि ताणज्यो, श्री संघनी हो धारज्यों तमे आण , 
वहिज्यो सूरिनी आज्ञा, सूत्र शास्त्रे हो तुमे धरज्यो ज्ञान ॥८घ०॥ 
तूल समरथ छो मुजञ पुठे, मुझ चिंता हो नास्ति छबलेस , 
सपरिवार ए ताहरे खोले छे, हो मुक्त्या सुविशेष ॥६४घ०॥ 
तव “मनरूप' जी गुर प्रत्ये, कहे वाणी हो जोडी हाथ , 
गुरुजी तूमे वडभागीया, पामर अमे हो पण शिर तुम हाथ ॥२०घ०। 
सकल शिष्य भेला करी, गुरुजीये हो सहुने थाप्यो हाथ । 
प्रयाण अवस्था अम तणी, वाणी कहवी हो जेद्वों गंगापाथ ॥२१घ०॥ 
दशवेकालिक उत्तराष्ययननां, अध्ययनने सांभले गुरुराय । 
यथार्थ सर्व मन जांणता, अरिहंतनो हो ध्यान घरे चित्तठाय ॥१२घ०॥ 
संवत “अढार बारमे', 'भाद्रपद” मासे हो अमावस्या! दिन , 
प्रहर एक रजनी जातां, देवगति लहे 'देवचंद्र' घन धन्य ॥१३ध०।॥ 
मोटे आइंबरे मांडवी, चोरासो गच्छना हो आवक मल्या बृन्द, 
अगर चंदने काप्टे भी, चिता रचिता हो महाजन सुखकंद ॥१४घ०॥। 
प्रतिपदाए दहन दीयुं, गुरु पूठी द्रव्य घणो खरचंत , 
तिथियो जमाडि बहोलता, जाणे अपाढो हो घने करी वरसंत ॥ १८च०ण। 
ए देवचंद्रगा वयणथी, द्रव्य खरच्या हो अगणीत सुभठाम , 
घर धन खरचाइयूं, एहवा गुरुना हो कीधा गुणमप्राम ॥१६घ०॥ 

१€ 
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दशमी ढाछ सोहामणी, नाम धरीय॑ हो गायो देवविछास | 
आसनन्‍्न सिद्धि जे थया, कोइक भवे होस्ये मुक्तितो वास । १७ घ० 
दुह्ा 

सात आठ भव एहवा, जा धरसें एह जीव , 

भाव बाल्यकाल विध्वंसना, धर्म योवनमें सदीव ॥९॥ 

अनुमाने करी जाणीये, द्रव्यथकी विशेष , 

सात आठ भव उलंघीने, शिव कमछाने पेख ॥२॥ 

प्रभु मारग विस्तारवा, द्रव्य भावथी शुद्ध , 

विश्व आल्हादकारी थयो, जिनवाणीनी बुद्ध ॥१३॥ 

श्री जिनबिबनी थापना, करवा निज सुबुद्धि , 

च्यार निश्चिपा युक्तस्यूं, स्थाह्राद भाखे शुद्ध ॥४॥ 

एक पाइए साचे सकेछ, तस चाले करामात , 

गाजी मर्द ए जेननो, मिथ्यात्वी कीया महात ॥५।। 

राग:--धनाओ पांमी ते प्रतिबोध ए देशी 
ओऔ देवचंद्र ऋषिराय स्वगेरे (२) पहोता ते सुभ ध्यानथीरे ।१। 
सूरय (सूर्थ?)चंद्र ने इंद्र अवधिरे (२) देखी मन चिंते एह्व॑रे ।२। 
जिनशासननो थंभ देबचंदरे (२) अमरपुरीमें अवतर्यारे ।३। 
देश देशमां वात पोहोतीरे (२) सांमछी भवि बिछखा थयारे ।७। 
कल्पतरुसम एह देवचंदरे (२) सरिखा पुरुष थोडा हस्येरे ।०। 
मस्तकें मणि हती जेह गुरुनेरे (२) दहन समय उछली पडीरे ।६। 
ते गइ प्रथ्वी मध्य कोइनेरे (२) हाथे ते आधबो नहीरे ।७। 
महाजन रिष्य समुदाय भेला थइरे(२)स्तुप कराव्यो गुरुतणीरे ।८। 
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देव विछास २६९ 
अतिष्ठा करी तत्र पादुकारे (२) पूजा प्रभावना बहु विधिरे. ।६। 
'केतले दिन वाचक 'मनरूप! रे २) स्वर्ग गति गुरुने मिल्यारे २० 
'रायचंद” शिष्य निधान गुरुनारे (२) विरह खम्यो जाये नहीरे ।११। 
मन चिते 'रायचंद' ए सबिरे (२) अनित्यता श्री गुरुये कह्योरे ।१२। 
पल्‍योपम पुरव आयु ते पण रे (२) पूरां थयां शास्त्रे कह्मारे ।२३। 
आ पण प्राकृत जीव जुठारे (२) स्नेह धरवो ते मूढ़तारे (१४ 
तित्थयर गणघर जेह सुरपतिरे (२) चक्की केसवराम एहनेरे.. ।१५। 
कऋतांते संहायां सर्ग का गणनारे (२) इयर जननी जञाणवीरे. ।१६। 
इम मन चिती रायचंद गुरुनीरे («) स्तवना नामनो मन घरेरे ।१७ 
गुरु सरखो नही इष्ठ दीवोरे (२) गुरुइ ज्ञान देखाडीयुरे ।१८। 
गुरु पुठे 'रायचंद' पद्धतिरे (२) चलवे व्याख्याननी संपदारे ।१६। 
गुरु जेहवी किहांथी दद्धि गुरुनारे (२) ज्ञान बिदु किचित स्पशतारे। 
जेनशेलीमां प्रवीण 'रायचंद्र' रे (२) गुरुपसाये ताहश थयारे ।॥२१ 
मनमां नहीं शंक्लेश कोइथीरे (२) बागवाद कोइथी नवि करेरे ।२२। 
सुविहितमागनों जाण 'रायचंद' रे (२) शीछादिक गुण संग्रह्योरे ।२३। 
आठ मां मोहनीकर्म ब्रतमें रे (२) चोथु त्रत जीत दोहिलंरे ।२४। 
शील तणेरे प्रभाव संकट (सबि)टले (२) नासे तताक्षण ए थकीरे ।२०। 
जनमां जेहनो सोभाग्य अक्षयरे (२) रिद्धि वृद्धि अणगणिततारे ।२६। 
एक दिन श्री 'रायचंद' कविनेरे(२)कहे अम गुरु स्तवना करोरे २७ 
अमे ज्ञो करीये स्‍्तव एह अणघटरेरे (२) स्वकीत्ति करवी अयोग्यतारे 
ते माटे कहयूं तुम्ह स्तवनारे (२) तुम बुद्धि प्रमाणे योजनारे ।२६। 
क्वियणे” 'देवविछास! कोधो (२) मन हर्पित उलछस्योरे... ॥३०। 
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कीधो दिवविलास' शुभदिनेरे ()) जयपताका विस्तरी रे।. ३१ 
संवत १८२०अढार पचोस आसोसुदिरे!(२)“अष्टमी” रविवारे रच्योरे 
स्तोकमें देवविछास कोधोरे (२) किचित्‌ गुण ग्रहीने स्तब्योरे | ३३: 
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वोहोलो छे अधिकार जोतांरे (२) मंथ थाये मोटो घणोरे । ३४ 
भणस्ये द्वविलास' सांभलेरे (२) तस घरे कमछा विस्तरेरे । ३५ 
कलस 


श्री बीर' जिनवर 'सोहम' गणघर, “जंबु” मुनिवर अनुक्रमे, 

“खरतरगच्छ” उद्योतकारक, श्री 'जिनदत्त” सूरयोपमे । 

तास पाट 'जिनकुशछ' सूरि, जिनचंद्र' (१) सूरि तसपटे , 

“रगप्रधान' नो बिरुद जेहनों, नामथी दुःकृत कटे ॥ १॥ 

गच्छ स्तंभक उपाध्यायजी, (पुण्यप्रधानः (२) प्रधानता , 

सुमति धारी 'सुमति” (३) पाठक, 'साधुरंग'(४) वाचक भृता | 

श्री 'राजसागर! (५) उपाध्यायजी, ज्ञानधम” (६) पाठक थया , 

सुक्ृती 'दीपचंद' (७) पाठक०५, दिवचंद्र! (2) पाठक जय जया ॥२।॥ 

“(मनरूप'” वाचक (६) 'विजयचंदजी”, पाठकनो पद भाग्यता , 

'सनरूप' पदकज मेरुगिरिवर, 'रायचंद” (१०) रवि उदगता। 

सुज्ञानतायें विनयवंते, बुद्धि युक्ति सुरगुरु , 

चंद्र सूर भू तार तारक, रहो अविचल जयकरु ॥ ३ ॥ 
इति श्री देवचंद्रजीनो निर्दाण रास संपूर्ण 


है. 


हक $ 
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श्री जिनलाभ सूरि गीतानि ६३ 


॥ श्री जिनलाभ यूरि गीतानि ॥ 


हाल--ऊंचो-नीची सरवरीयेरी पाल, ए देसी लहकमें । 
क्‍ ( १ ) 
आज सुहावो ज्ञी दीह, आन्न ने बवावोजी अम्ह घर आंगणजी | 
अंग उमाहो जो आज, सहगुरु है आया आणन्द अति घर्ग जी ॥२॥ 
आवो हे सहियर साथ, सज्ञि सज्ि हे सोछ श्वृज्भार सुद्रामणात्री । 
जंगम तीरथ एहु, वंदन कोतनइ हो छीजइ दुख घणा जी ॥रा। 
धन घन सोइन्न देश, धन धन गाम नयर ते जाणियइ जी | 
जिहां विचर गच्छ राण, भाण प्रतापी हे सुज्ल बखाणियइ जी |॥३॥ 
धन 'पंचाइण” तात, धन “पदमा दे” हो मात महोतले जी।. 
“बोहित्थ वंश” विख्यात, कुछ उज़वालण पूज जी इग कल जी ॥9॥ 
सवि सिगगार्या हे हाट, प्रोलि रचाई हो च्यारू फात्ती जी। 
वदें सकोइ जीह, श्री ज्ञिन-शासन महिमा दीपती जी ॥५॥। 
मिलोया है महाजन लोक, उच्छव मंड्यों हो अति आइउम्बरे जी | 
दे मन वंछित दान, याचकजनन धन घन जस उच्चरे जी ।॥॥६॥ 
गोरी गाबे जी गीत, फरहर गयणंगणि धनञ्ञ फरहरइ जी। 
कोतिल वलि गन्न वाज्जि, खुरिय ऋरंता हो आगल संचर जो ॥७॥ 
डुन्दुमि ढोल दमाम, झल्लरि भुंगल भेर नफेरीयां जी। 
बाज वाजित्र सार, फूलड़े बिछाई हो “'बीकपुर सेरिया जी ॥८॥ 
हीर अने वलि चीर, माणिक मोती हो वारीज्ञ छता जी 
रोज पटकूछ, मुनिपति आवबे हो गज गति मलपता जो ॥६॥ 
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पूज पधार्या है पाट अमिय समाणी हो वाणी उपदिसें जी । 
सुणि स॒णि श्रवण सहेज् बहु नर नारी हे हियड़ड उसे जी ॥१०।॥। 
जां शशि सायर सूर ज्ां धुर मेरु महीधर थिर रहे जी। 
श्री 'जिनलाभ' सूरैश, तां चिर प्रतपो हो मुनिःमाणक कहै जी ॥११॥ 
२) 
एक सन्देशो पंथी माहरो, कि वीनविजें करजोड़ | गरुआ पूजजीहो 
महिर करीनइ गच्छपति आविज्ञे, वांदणरो म्हांने कोड़ ॥ग०॥। शा 
वहिछा पधारों 'थलबट' देशमें, श्री संघ जोबे थांरी बाद ।ग०। 
ढोल न कीजे हो पूज् इण वात री, साथे मुनिवर थाट ॥ग०ग॥शा 
'कच्छः धरा सुं हो पूज्य पधारि ने, नाइसक्या इण ठाइ ।ग०। 
म्हें पिण जाण्यो जिण थाने राखिया, विचही में विछमाइ ॥ग०॥३॥ 
ज्ञेसलमेरा' श्रावक जोइने, पूच रह्मा छोभाइ |ग०। 
मुंह मीठां सं मनड़ो मोहियो जी, दूजा नावे दाइ ॥गणाश। 
म्हां तो कागलछ साहिबा जी मोकल्या, लिख छिख अरज अछेह ।ग०। 
तो पिण पाछो ज्ञा(ब)ेब न आवियो, पून्त खरा निसनेह ।ग०णाणा 
मनमें ऊमाहो गच्छपति छे घणुं, खुणिवा थांहरी वाणि ।ग०। 
नाम तुम्हीणों खिण नहीं वीसरु, बंदावों हित आणि ॥ग०॥६॥ 
पाटोधर मानीजे माहरी बीनति, ओऔ्री खरतर गच्छ ईश ।ग०। 
'बीकाण! चोमासो कीजिये, श्रो 'जिनछाभ' सूरीश ॥ग०॥७॥ 
अरन्न अम्हीणी पूज्य अवधारिज्पों, सूरीसर सिरि इंद।ग०। 
बेकर जोड़ी त्रिकरण भाव सं, बंदे मुनि 'ेवचंद' ॥ग०॥८॥ 
॥इति श्रो पूज्यज्नो री भास सम्पूर्णप्‌॥ छिखित॑ पं० जीवन० छोटे 
स्याल्ला मध्ये कोठारियां रे खण मध्ये ॥ शुभ भवतु, कल्याण मस्तु ॥ 
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ज्ञिण शासन शिणगारा, बंदों खरतर गणधार हें । 

सहियां सदगुरु वेग बधावो । 
सदगुरु वेग बधावो, मिल मज्ञरऊू भास मल्हावा हे |॥स०॥१॥ 
धन धन 'मारू देश, धन थलवट मांडछ वेश हैं ||स०॥ 
धन “पंचाइण” तात, धन धन 'पदमादे” मात है ॥सगारश। 
“बोहित्थ' वंश सव्रायो, जिहां पुरुष ग्त्न ए जायो है ॥स०॥ 
मंडवो' नगर मझार, होय रदा जय जयकार हे ॥स०॥३॥ 
घरय निप्ताणे छाई, बांटे श्रो संघ बधाई हे ।|स०॥ 
गोरी मंगछ गावें मोत्यां, भर थार बचावें है ॥स०॥॥४॥ 
श्री 'जिनभक्ति! सुरिन्दा, पाट थाप्या जञाण इन्दा है ॥स०|॥ 
निलवट चढते नूर, जाणे ऊगो अभिनव सूर हें॥सथाणा। 
लघु वय चारित लोनो, गुण देखी गुर पद दीनो हे ॥स०॥ 
सद्गुरु हुंती सवायो, जिण खरतर गच्छ दीपायो है ॥स०॥॥॥ 
पूरबली पुण्याइ, एतो मोटी पद॒वो पाई हें ॥स०॥ 
पंच महात्रत धारो, थांरो रहणीरी बलिहारी हे ।स०॥।०॥ 
रूपे देव कुमार, एतो लबंधि तणा भण्डार हे । स० । 
पाले पंचाचार, गुरु गोतम रे अवतार हे। स० ॥८॥ 


कफ कक केक शह्कओ कक कफ ० ७ # # # ही कक की को की | # # २ 9 के ७ क्ष्सक््की शी ली «| 


मीठो सदगुरु वाणी, सांभछता चित्त समाणी हे । स० ॥ ६॥ 
“त्रो जिन लाभ! सुरिन्द, प्रतपो जिम सूरिज् चंद हे ।स०। 


चित धरि अधिक जगोश, इम 'बसतो' दे आशोस है ॥स० ॥१०॥ 
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%# श्री जिनलाम सूरि निवोण गीतमत्‌ 





दे[छल--आदि जिणिंद मया करो एहनी | 

देश सकछ सिर सोमतो, थर॒बट सुथिर सुज्ञाणो रे । 

जिहां विक्रमपुर' परगडो, तिहां प्रगट्या मुनि भाणों रे। १॥ 
गुणवन्ता गुरु वंदोय । आंकड़ी० । 
सुमती शाह “पंचायण”, “पदमादेवी” नन्‍्दा रे। 

वोहिथ” वंश विभूषण, छाल अमोछ अमंदा रे।२ गु०। 
श्री 'जिनमक्ति' सूरीसरु, श्री खरतर गछराया रे । 

तासु संयोगे आदयों, संजम शोभ सवाया रे। ३। गु० । 
अरथ सहित सदगुरु दीयउ, “लश्ष्मीढाभ” सुनामो रे । 

वरस “अढार चडडोत्तर', पाम्यो पाम्यो पद अभिरामों रे |9। 


श्री 'जिनलाभ” सूरीसरू गछनायक गुणरागी रे। 
पंचम काले परगड़ा, श्रुतधर सीम सोभागी रे। ५ | गु० । 


देश विदेशे विचरता, बहु भवियण प्रतिबोधी रे। 

सकछ कछुषता टालता, आतम धरम विरोधी रे! ६ । गु० , 
नगर ुढे! गुरु आवीया, 'चउतीस” चण्मासे रे । 

तिहां निज समय प्रकाशने, पहुंता सुर आवासे रे | ७। गु०। 
चरण केमलकी थापना, अतिसयवंत विराजे रे | 

दास “क्षमाकल्याण' नो, वंदन हुओ शुभ काजे रे | ८ । गु० । 
इति श्री ज्ञिनछाभ सूरि सद॒गुद सिज्लाय (पत्र १ तत्कालीन, संग्रहमें) 


क्र 
के 


श्रीजिनलाभ सूरि पट्टथर जिनचन्द्र सूरि गीतानि २६७ 


_॥ जिनलाभसूरि पर जिनचन्द्रसूरि गीत ॥ 


( १ ) 
हाल--आज रो सुज्ञानी स्वामी जोर वण्यो राज । 

<जिनचंद्र सूरि' गुरु वंदिये जी राज, वंदिये वंदिये वंदिय जी राज जि० 
सहु गच्छपति सिर सेहरोजी राज, खरतर गच्छ सिणगार ।म्हांराराज | 
श्री 'जिनछाभ” पटोधरूजी राज, 'ओस वंश” झूवतार ।म्हां।शजि०| 
लघु वय संयम आदयोजी राज, 'मरुधर” देश मझार । म्हांरा०। 
अनुक्रम गुरु पद पामियाजी राज, सूत्र सिद्धंत आधार ।म्हां०२।जि० 
देश घणा बन्‍्दावतांजी राज, गया 'पूर्व के देश? । म्हां०। 

“समेत शिखर' 'पावापुरी' जी राज, कीनी जात्र अशेष ।म्हां ।१जि०। 
चोमासो कीनो तिहां जो राज, 'अजीमगंज' मझार ।स्हां०। 

भव्य जन कु प्रतिबोधताजी राज, मोझ्यो जे नगर उदार ।म्हां०जि०४। 
आचरज पद शोभता जो राज, छत्तीस गुण अभिराम । स्हां०। 
सुमत पांच क॑ पालता जी राज, तीन गुपतिका धाम ॥म्हां.जि०।०५।। 
छ काय का पीहर भलछाजी राजन, सात महाभय वार। म्हां० । 
आठ प्रमाद महाबछो जी राज, दूर किया सुविचार । म्हां ।जि०। 8 
आवक “वीकानेर' का जी राज, वीनति करे वारो वार। म्हां । 

पूज जी इहां पधारियें जी राज, महर करी गणधार ; म्हां ।जि० ७। 
4बच्छावत” कुछ दीपताजी राज, 'रूपचंद' जी को नंद । स्हां० | 
'केसर' कूखे ऊपनाज्ञी राज्ञ, राज्ञ करो प्र्‌व चंद । म्हां .॥जि०।८॥ 
वरस “अठार पचास! में जी राज, 'वद बेसाख” मझार | म्हां० । 
. “चारित्र नंदन' वीनवइ जी राज, “आठम!' तिथि “गुरुवार! ।म्हांजि०९। 
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( २ ) 
हालः-म्हांरो सहियां हो अमर बधावों गज मोतियाँ० 


म्हांग पूजजी हो, श्री 'जिनचन्द्र सूर' राजियां, खरतर गच्छरा भाण । 
म्हांरा पूजजी हो, दिन दिन तुम चढती कला, प्रतपोजी कोड़ि कल्याण 
श्री 'जिनचन्द्र' घूरि पटधरू ।। आंकणी ॥१॥ 

हां? धन धन घन वेलां घड़ी, धन सायत सुप्रमाण । 
दरसण सदग रु निरखस्यां, सुणस्यां मुख नी वाण ॥शाम्हां॥श्री०॥/ 
म्हां० पूरब ने पुण्ये पामियो, श्री सदगूरु नो पाट । 
शीछ गुणे करि शोभता, बरतावे धर्म वाट ॥शाम्हां०॥श्री०॥) 
'ओस वंश” अति दीपतो, 'बच्छावत” बलि गोत्र । 
पिता रूपचंद' गुणनिलो, मात 'केसरदे! पुत्र ॥ ४ ॥ म्हां।॥ श्रो | 
म्हां० मरुघर देश सुहामणों, 'गुढा नगर” मझार | 
म्हां० श्री 'जिनछाभ? सेंहथ दियो, सूरि मंत्र गणधार 'म्हांगश्री।९ 
म्हां० संघ सकल उत्सव कियो, वरत्यो जय जयकार । 
म्हां० सूहव बधावे गज मोतियां, सज्ञि सन्नि सोल श्रज्ञार |म्हां०।।६॥ 
म्हां० चंद चंद चढती कछा, वखत विलंद गच्छगज । 
म्हां? गौतम ज्यूं गुणनिधर सही, प्रतपो अविचल राज्ञ ॥म्हां०श्री॥७) 
म्हां० वाणि सुधारस वरसतां, हरखे भवि जन मोर । 
म्हां० धमंगुरु दे धर्म देसना, नासे करम कठोर ॥म्हां०।श्री०॥८॥ 
म्हां० वर्तमान गुरु विचरता, श्री जिनचन्द्र सूरीश! । 

म्हां० दशन देखण अछजयो, पूरो मनह जगीश ॥हां०।श्री ०।६॥ 
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म्हां० 'सिन्धु देश' में दीपतो, 'हालां नगर” निमेव । 
म्हां० शुद्ध मन श्रावक आविका, देव सुगुरु करे सेव ॥म्हां०।श्री०१० 
म्हां० धन धन ग्राम नगर जिके, जिहां बिचरे गच्छराण । 

म्हां० धन आवक ने आविका, श्री मुख संभले वाण ॥म्द्दां0/श्री०।१९ 
म्हां० अम्ह मन हरख घणों अछे, सदगुरु सुणवा बाण । 

म्हां० साधु समक्षे परिवर्या, आवो श्रो गच्छराण ॥म्हां०॥श्री०१२॥ 
स्हां? ओमुख कमछ निहारवा, अम्ह मन छे बहु आश । 

स्हां० ओ सदगुरु हिव पूरजो, आवेन्ो चडमास ॥म्हां०॥श्री०१३॥ 
घन दिन ते सझछो घड़ी, मुख नी सुणस्यां वाण | 

महा? सद॒गुरु सेवा सारस्यां, जीवत जन्म प्रमाण ॥म्हां०॥श्री०॥१४॥ 
म्हां० संवत 'अढार चोतीस' में, माधव” मास मझार | 

म्हां० वर्तमान सदगुरु तणा, गुण गायां निस्तार ॥महां०॥ १५।श्री ०) 
इम बहुविध बीनति करी, अवधारो गच्छराय । 

म्हां० “कनकथर्म” कहें दंदणा, अवधारों महाराय।॥म्हां०।१६॥श्री ०] 
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अब आओ क 3 हे. हल के मी ढक मी, चल 


'जनहप्सार गातभ््‌ 
हाल *--जाति सोहिलानी 

पहिरी पोसाखां सखियां पांगुरी रे, सुन्दर सञ्ञि सिणगार । 
गिरुआजी गच्छपति आया दूकड़ारे, देखण हषे अपार ॥१ 
चालो है सहेली पूभ्तजी न वांदस्यां हे, ओजिनहष! सूरिन्द्र । 
चंद पटोधर गच्छ चोरासियां हे, दीपत जेमदिणन्द ॥रा।चा०॥ 
पूज्य सामेले श्रावक आविका हे, हय गय बहु परिवार । | 
सिणगाया सारा रूड़ी पर हे, मारग हाट बाजार ॥।|३॥|चा०।॥| 


कोतुक देखण बहु झ्ेला थया है, अन्य मती पिण छोक । 
दशन देखत सहु राज्ञी थया हे, रवि दर्शन जिम कोक ॥४॥चा०।॥ 


चहुल घणी बीकाण रे चोहट हे, छोक मिल्‍्या छूख कोड । 

अंग ऊमाहो पूजजी ने वां।दवा हे, छाग रह्यो मन कोड़ ॥५॥चा०।| 
उत्सव देखी मन हषित थयो हे, रथव्यां च्योतर्रणिद (९) 

शासत्र यथोक्त गुणेकर ओलछख्थारे, एवो धरम नरेन्द्र ॥६॥चा०।। 
बोहरा' गोत्र जगतमें दोपता हे, सेठ “तिहोक चन्द” धन्न। 

धन माताये 'तारादे” जनमियारे, अनुपम पुत्र रतनन ।|७।चा०।| 
भावे वधावो माणक मोतियां हे, दे दे प्रदिक्षण तीन । 

बारे आवत्त पूजजीने वांदणा हे, क्रेधादक होय छीन ।॥|८।।चा०॥ 
पूत्र पधारो बीकाण! रे पूठिये हे, बांचो सूत्र वखाण । 

भाव बधारो'*****-** ***' ज्यं होय परम कल्याण ॥॥६॥चा०।| 
वांदो देव 'बीकाण! दीपता हे, पूजों चिन्‍्तामणि पाय । 

आदीसर बाबो नित भेटिये हे, ज्यं तषणा दर नसाय ||१०।चा०॥ 
सज्नन बधज्यों पूज पधारता हे, दुजन होवो रे विध्वंश | 

राज करो पूञ्ञ प्र छग शाइवतों हैं, विनवे 'महिमाहंस।।११॥चा०।॥ 


8 
कह 
था! 








श्री जिनहपसृरि जी 
(बाबू विजय सिंदजी नाहरके साजन्यते ) 


श्रीज्िन सोभाग्य सूरि भास ३०९ 
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श्रीजेन सोभाग्यसरे भास 


हाल--थोड़ी तो आइ थांरा देसमें एहनी देशी 

करणा दे” कूखे ऊपना, सद्गुरुजी पिता 'करमचंद” (वि)ख्यात हो | 
गच्छ नायक 'सोभाग्यसूरि' हो सदगुरुजी |आ०। ॥१॥ 
श्री'जिनहष? पाटोधरु सदगुरुजी, श्ीजिनसोभाग्य” सूर हो।र२।|ग८ 
चीटी घातण चालीया सद्गुरुजी, थे वचनां रां सूर हो ॥ग०॥३॥ 
उवां तो कूड़ कपट कियो सद्गुरुजी,थे कूडुकपट सुं हुवा दूर हो।|ग०४ 
बीकानेर” पधारज्यो सद्गुरुञी, थांस कौछ कियो “'रतनेश'हो।|ग८५ 
थांका पृण्य थांके खने सद॒गुरुजी, पुण्य प्रबछ्ल जग मांहि हो।ग०॥६॥ 
“बीकानेर' पधारिया सद्गुरुजी, थांसुं एकांत किया 'रतनेश” हो॥ग० ७ 
भरल्लांइ विराजो पाटिये सदगुरुजी, थे म्हांरा गुरुदेव हो ॥गण।८॥ 
तखत दियो गुरु वचन थी सद्गुरुजी, श्रीसंघ मिल 'रतनेश” हो॥|ग० ६ 
नोबलखाना बाजिया सद्गुरुजी, बाज्या मड्रल तूर हो ॥ग०॥१०॥ 
गोत्र खजानची” दीपता सदगुरुजी, 'छाल्चंद' बुधवान हो।ग०।।११॥ 
महोच्छव कीनो अति भलो सदगुरुजी, दीनो अढलक दान हो॥ग०१श॥ 
कोड़ वरस रंगे पाछज्यो सदगुरुजी, बड़ खरतर गच्छ राज हो।|ग०१३ 
'कोठारी” बंश दीपावज्यो सद्गुरुजी, ज्यां लंग सूरज चंद हो |ग१४ 
बीजाने वांदां नहों सदगुरुजी, थे म्हांरा गच्छराज हो ॥ग०॥१८।॥ 
संवत्‌ 'अढार बाणवें” सदगुरुञी, 'सुद्सातम” गुरुवार' हो।।ग०।।१६ 
“मिगसर” पाट विराजिया सद गुरुजी, खूब थया गद्गाट हो॥ग०।।१७॥ 

॥ इति श्री सास सम्पृणम्‌ ॥| 
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कआजन मसहन्द्ररार सास । 





(१) 
हाल--आज नो हजारी ढोछो पाहुणो । 
वारि जाऊ पूज म्हांरी बीनति,सुणजों अधिके चाव |सुगुरु म्हांरा हो। 
महां दिश थे करज्यो मया, धरो पद्म सकोमछ पाव ।सु०॥१॥ 


पूजजी पधारो म्हांरा देशमें। 
लायज्योजी मुनिवर छाजरा, सूरतवंत सज्योत 


ब्रण जाणीता गुण घणा, दिछू रज्ण थे स्योत ॥सु०र॥। 
वादल तंबू चंपा बागमें, म्हेतो खड़ा किया इण खात ।सु०। 

धूप पड़े धरती तपे, गच्छपति गोरे गात ॥सु०।३॥ 
राज सभापें राजता, नित नित चढ़ते नूर ।सु०। 

गाबे यश याचक घणा, हिन्दुपति आप हजूर ॥सु०।४॥ 


लिख 'परवानो'” मोकल , थाने “उदयापुर' नो 'राण! ।सु० 

कई दिनां रो कोड़ छे म्द्ाने, भेटण खरतर' भाण ॥सुगाण।॥ 
हाथीड़ा तो मेड राणे रावरा, ओठोड़ा सभ् सिणगार ।सु०। 

'घग पग मेल पूच्रजीने पाछुखी, पग पग रथ असवार ॥सु०॥६॥ 
मोह्य रेयाजी 'मरुधर' मेड़त', अधका गढ़ “अम्बेर' ।सु०। 
“ीकाणे'री आइ पूजजी ने बोनति, झाला दे “जे सल्मेर॥सु०॥७॥ 
छुल छुल लेसां थांरा वारणा, थांरे पग पग करतां पेश ।सु० 
एकरस्युं म्हांरे आइज्यो थेतो, देखोनी 'जोधाणे” रो देश !सुथाट॥ 
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'पाटोथर पांव पधारिया, सूरीश्वर मिरताज |सु०। 
'गहरो गुमानी ज्ञानी गच्छपति, म्हांरी मानी अरज महाराज।|सु०६॥ 
जालम 'खरतर” राजवी गुरु, साचो गच्छ सिणगार ।सु०। 
भलके हे सहियां चंपो भारुमें, में तो दीठो अजब दीदार ॥सु०॥१०॥ 
सूरज गच्छ चोरासिया, थाने भलाइ कहे बड़ भाग |सु०। 
आज सवाइ अभिमानमें, म्हारो रीक्षयो मन घणो राग ॥सु०॥११॥ 
अमीय रसायन आपरोी, मीठी वाण मुणिन्द |सु० 
'तखत तपे जिनहष रे, श्री 'जिनमहेन्द्र” सुरिन्द ॥सु०।१२॥ 
दिल्भर दर्शन देखने, सफछ करे र सार ।स०। 
“राज्करण” नितराजरे, पाय छागे हर्ष अपार ॥छु०॥१३॥ 

॥: हे .॥) 
आज बधाई आवियो म्हारे, मारू देश मझार हो राज । 
दीधी बधाई दोइने म्हांरे, पूलजी आप पधारो हो राज || 
आज बधावो है सखी, गहरो गच्छपति गन्न मोतीड़े हो राज॥१ आ० 
मांगी दू' बधावणी तोने, पथीड़ा छाख पसाव हो राज | 
वले संघ जोतां बाटड़ी, थे तो आवी आज सुणाय हो राज॥श|।अ«॥ 
बरण थट हरिया बागमें, एतो भमलहछीयो जश भाण हो राज । 
आवो है सहेली आपे निरखस्यां, एतो खरतरगच्छ रो राणहो राज॥|३ आ० 
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धवल मज्गछ करण ढोलमें ऐतो जंगी ढोल घुराया हो राज ॥आ०॥४५॥ 
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पुर पेसारे पधारिया, एतो पूजजी पोषध शाला हो राज । 
गहमाती अति घणों आतो, कूहक रही करनाल हो राज ॥आ०॥७५॥,. 
भांभछ भोडी भामणी, एतो गोराज्जी चढी गोख हो राज । 
दर्शन सदगुरु देखवाः, एतो झांख रहीय झरोख हो राज ॥आ०॥ ६॥। 
भांभल नेणा भाढीयो, एतो गच्छषति गुण रो गाढ़ो हो राज | 
पाले चारित निर्मलो, एतो छाइक चोरास्यां रो छाडो हो राजा |आ०७ 
रतिपति रूपे रीक्िया, एतो नरनारी ना थाट हो राज | 
शील शिरोमणि सेहरो, प्रतपो जिनहर्ष पाट हो राज ॥आ०॥८॥ 
'मुन्दरा' देवी जन्मियो, छाखीणो नग छाल हो राज । 
स॒त 'रुघनाथ” शाहरो, गाहे दोयण गज ढाल हो राज ॥आ०॥९॥ 
रहणी करणी राजरी, आतो महारे मनड़े मानी हो राज । 
खीर सायर भारी क्षमा, ध तो गोतम जेहडा ज्ञानी हो राज॥आ०१० 
चिरजीवो राजस करो, श्रो'जिनमहेन्द्र' सूरिन्द्र हो राज । 
“राज'सदाइ राजने, एतो इसड़ी दे आशीस हो राज ॥आ०॥११॥. 

॥ इति भास सम्पूर्णम । 
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कर 
महोपाध्याय राजसोमाष्टकम्‌ 
अवक-+---पनिन समय 
श्रेयस्कारि सतां यदाशु चरितं, सामोदमाकर्णितं । 
कर्णाभ्यां सततं मं मतिभ्षतां, सद्भूत भावान्वितम्‌॥ 
विश्राणास्तदनन्त कांति कछिता: कारुण्य लछीलाथिता: | 
श्रीमत्पाठक राजसोमगुरवस्ते संतु मोदप्रदा: ॥१॥ 
येषां चारु मुखोद्रता: सुलछिता बाचो निशम्पोह्॒स- 
द्र पं वीक्ष्य पुनः प्रमोद जनक छावण्य छोलाग्रहम ॥॥ 
प्राप्तानंद क्दंबकेन मनसा स्वस्थ श्रुतीनां दशा- 
मधष्टानांच विनिस्मितं फल युनां मेने श्र व॑ शाखतः (रा 
चित्त सर्व सुपर्वंणामपि_ विशद्वाचस्पतेर्भा पितं | 
माधुयंण तिरश्चकार सहसा नादीनवं यद्वचः || 
शाख्रासक्तधियां सदेव सुधियां चेतश्चमत्कारकृत्‌ | 
दुर्वादि द्विरदोध दर्प दलने शादू छ विक्रोडितम्‌ ॥३॥शा० छंद 
प्राप्त प्रदोषोद्यमंकगण्मितं ? चंद्र दघच्चारु तयकमस्बरम्‌ । 
आमोद संदोह मनारत' मत' चतन्य भाजां वितनोति चेतसि - 


(यदितिशेपः) ॥9॥ 
संभाव्यते तन्मघुरं निराश्रव नित्योद: तदिद्वतर्य विराजन | 


श्रीराजसोमोत्तम नाम विश्वुते यत्रास्पद कि खछु तस्य व्गनम ॥ण।॥ 

बँदे समग्रावयवानवद्यतां वीश्ष्यानुरक्त रिव पेशलेगण: । 

हित्वामिथों इेषमलंकृत स्थितीन्‌ योगीन्द्र बंशाहितरक्षणान्गुरून || ६॥| 
इन्द्रवशात्रत्तम ॥ 
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विशद गुण निधानं साधुवर्ग प्रधानं । 
कृत कुमत पिधानं सत्कृतों सावधानम्‌ || 


नी # 3 2 ७ल 5 


धृतिरुचिर विधानं, सर्व विद्या दधानं । 
गुरुमनघ विधान प्राप्यतं सन्निधानम |।७॥॥ 
पद्मवंध ॥ 
प्रणमत गुरुभक्तया भक्तछोका विशुद्ध- 
रति निभ्ृत यशोमि: शोभमाने विमानम्‌ || 
विज्ञित निखिल छोकोद्वाम कामस्य जेतुः । 
स्फुट शुभ मति माला मालिनी यस्य वृत्ति: ॥८॥|युग्मं।। 
मालिनीकृत्तम्‌ ॥ 
इत्थं श्रीराजसो माख्या महोपपद पाठका: । 
संस्तुता: संतु चिद्दान क्षमाःकल्याणकांक्षिणाम्‌ ॥६॥ 
इति विद्यागुरूणामष्टकम्‌ । पं० रायचंद्रजिदृहष॑चंद्र जिल्कृतेउष्टक, 
मिदद लिखितं पं० खुस्याल्चंद्रेण ( पत्र ? महिमा० बं० नं० ७७ ) 
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कक ऋन अत जय, पतन, ऑफ रख जी. की... ७ 


वाचनाचाय-अम्त पसाष्टक्म 
शओीवाचनाचायपद प्रतिष्ठा गणीश्वरा भूरिगुणगरिष्ठा: । 

सत्य प्रतिज्ञामनथम संज्ञा: जयन्तु ते सद॒गुरबों गुणज्वा: ॥ १ ॥ 
गणाधिप ओजिनभक्तिपूरि, प्रशिष्य संघात सुविश्वतानाम | 

येपां जनिः श्रीमति वृद्धशाखे उकरद्य बंशेउज्नि कछदेश || २ | 
भट्टारक श्री जिनछाम सूरयः श्रीयुक्त प्रीत्यादिम सागराइच ये । 
आसन सतीर्थ्या: फिछ तद्विनेयतामबाप्य ये: प्राप्म्निंदितं पदम ॥३॥ 
शत्रु जयायुत्तम तीथंयात्रया सिद्धांतयोगोहहनेन हारिणा। 
संवेग रंगाहत चेतसा पुनः पवित्रितं यर्निजजन्म जीवितम ॥ ४ ॥॥ 
जिनेन्द्र चत्य प्रकरों मनोग्मो बरेण्य हेम्नः कछ्शविराजित: | 
व्यधापि(यि?) संघेंन च॒ पूत्र मंडले येपां हितेषामुपदेशतः स्फूटम ॥॥०।॥ 
प्रभूतज॑तून्‌ प्रतिबोध्य ये पुनः स्वगगता जेसलमेरुसत्पुरे । 

समाधिना चंद्र शराष्टभूमिते संब॒त्सर माघ सिताप्टमी तिथों || ६॥ 
स्थानाह् सत्रोक्त वचोनुसाराद्धिज्ञायते देवगतिस्तुयेषाम्‌ । 

यतो मुखादात्म विनिगमोमूत्लाक्षात्तु विज्ञानभृतों विदंति || ७ ॥ 
एवं विधा: श्रीगुरुवः सुनिभरं कृपापरा: स्वजनेपु साम्प्रतम्‌। 
क्षमादि कल्याण गणि प्रति स्त्रयं प्रमादक्दृद्गाग्‌ ददतु स्वदशनम्‌ ॥। ८॥) 

इति श्रीमदमस्तथर्म गुरूणामष्टकम । 


7; > जज हर 
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उपाध्याय क्षमा कल्याणाष्ट 


दी मी,“ 





(१) 
चिदब्धे: पारज्ञ: स्फुरदमल पहुं: रुह मुखो, 
मुदानंत ध्यायी मुनि गणवरों मारशमनः | 
सदा सिद्धांतार्थ प्रकटन परो वाकूपति समः, 
क्षमाकल्याणोडसो नयनसतिगामी भवतु में ॥१॥ 
गुरो तबांब्रिद्शनं मदीय मानसे मुदे । 
भवेद्यथेव केकिनां गिरो पयोद छोकनम ॥॥२।॥ 
महोकछायदीयगां निपीय कर्ण संपुटेः । 
भवंति मोदसंयुता: जनाः सुशम्म॑ भागिन: ॥३॥ 
तपः पुंज युजो5जस्नं ध्यान संमग्न चेतस:ः । 
क्षमाकल्याण सन्‍नाम्तों गुरून्वन्दे गुरुय तीन ॥।७॥ 
गुरु ज्ञानप्रदं नोमि सद्धमांचार चंचुरं । 
यदक्षि करुणा दृष्टे: पूतोउ्धर्मी भवत्वरं ॥५।॥ 
विराम विपदां शबवत्स्मरतां भूमि मण्डले । 
वन्दारु नर मन्दारमुपासे गुरु पत्कर्ज ॥॥६॥ 
मोह मास्थत्सदा सेव्योहद्याक्‌ संहनने मंया । 
योय॑ गांयेय॑ वर्णाभ: सोजन्याद वनोचिर' ॥|७|| 
काम मोह राग रोष दुष्ट दाव वारिदस्य । 
दृशर्न जनाधहारि अस्ठुमे सुपाठकस्य ॥८॥ 


हू 





॥ ' 

४ 
ऑफ, 
ह (8 


री: के 


४] 


2!" कहने; 


आदी 


+. 'पुशिक्रशेनिकककओक्4 082 के ७60७७ ०» हे | / आता ;। ् ४ हु हे हु ;ढ १: कं । । 
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. यद्वाणी मुदमातनोति कृतिनां, पूतात्मनां नित्यश: | 
सद्टी जंचृषशाखिनः सुरसरिन्नीराजु ना सन्ततं ॥ 
योगारूढ़ मुनीद्र मानस सरो वासं विधाय स्थिता। 
तां पीत्वा जल्दाम्बु चातक इबहन्मे यथाहृष्यति ॥६॥ 


(अपार ८>नपा 3, पलन्‍कणलम्येकमाफ़ा.पिननननिशनिटनन.. भाकअनअकनतनपनक, 


*# परलोक गतानाँ श्री गुरूणां स्तवः # 
$। [8 नि ५ ( 5 ) 
सव शाख्राथ वक्त णां, गुरूणां गुरु तेजसाम्‌ | 
क्षमा कल्याण साधूनां, विरहोमे समागतः ॥१॥ 
तेनाह दु:खितोजउर्ल विचरामि महीतडे। 
संस्मृत्य तद्विरोगुर्वी, घेंय्य मादाय संस्थितः ॥श॥। 
बीकानेर पुरे रम्ये, चातुवंण्य विभृूषिते । 
क्‍ क्षमाकल्याण विद्वांसो, ज्ञान दीप्रास्तपखिनः ॥३॥ 
अग्ल्यद्रि करि भू वर्ष, (१८७३) पोष मासादिमे दले# । 
चतुदंशो दिन प्रांत सुरछोक गतिगताः ॥४॥युग्मं ॥ 
. बन्देहं श्रोगुरून्नित्यं भक्ति नम्नेण वष्मंणा | 
मदुपकार ऋृताः श्रेण्य: स्मयन्ते सतत मया ॥५॥ 
गृह पवित्री कुरुमे दयालो, गुरों सदापाद सरोजन्यासे: । 
छुनोहि जाहय॑ मनसिस्थित' बे, संस्का रवत्या च गिरा सदात्वं 
श्री:स्तात्‌ सतां सदा ॥६॥ 


शीत ऑल जी # ते 


४७७७/एशणणाणणणणणणणणणाााणाणााणााा भला > न नननदीकीीी३३४६७७७७///७ेशशशश॑आश भ१, ५..७७७७७७४४७७७७॥॥७७७७७७७॥७॥४/४७७४श७७७७७७एणणा, 


* कृष्ण (भव्य) चतु दशी प्रांते । 


उपाध्याय जयमाणिस्यज्ञीरो छंद ३११ 


कक पट. टन, हटकर के अर तर कली के अत अ पिनम 


पूजा अरचा मंड पाट पटंबर, बाजत झालर संख वती । 

परानो ऐम स कोई पयपे, न्‍्यात कहें धन घन नीती || 

बड़वा रस कोसे सार वखाणो, जस जोर हुवो चहुं कुंट मेती ॥१०॥ 
कर कोड सहोड करे कव कोरत, ध्यान धरे को ग्यान धरती | 
दी०े दान घगा सनमान सदताही, पुञ्ञ जणेसर पाइ वती || 
ईंधकार करे जीणवार सुज्ञाणें, आण न कोईण इईंढ इनी ॥ प०॥ 


॥ कवित्त ॥ 
खरतर गच्छ जस खटण, पाट उन्नवाल बढ़े प्रब(ण?) । 
“हरखचंद' हरा हेन, वरा “जीवण' जी वाटण।॥| 
'सुन्दरदास' सपूत, वल्ले 'बस्तपाल” बखाणु। 
टीपचंद' दरियाव ओपमा “अग्जन' जाण ॥ 
“जीवणदास' पुठ खटण सुज्नस, वड़ शाखा जिम विस्तरों 
परवार पुत 'बमडेश' रो, रवि जितरों अविचछ रहो ॥१॥ 
॥ श्री ॥| उ० ॥ श्री जयमाणिक्य जीरो ए कवित्त छ ॥ 
करे छः बकरे 
॥ जन-न्याय ग्रन्थ पठन सम्बन्धी सवंधा ॥ 
स्याद वाद में (जय?) पताका 'नयचक्र' "नें (नय?) रहस्य 
'पंचअस्तिका यं' 'रत्नआकरावतारिकां । 
कठन प्रमेय कॉल मारतंड' 'सम्मतिः सं , 
'अष्टसहसत्री! वादि गन्नकी विदारिका। 
न्याय कुसुमाजलि' जु 'तरकरहस्यदीपी(का)' , 
'स्यादवाद-मंजरी” विचार युक्ति धारिका । 
'कइ 'किरणावछी' से तक शास्त्र जेन मांझि, 
कहा नेयायिकादि पढों शास्त्र पारका ॥१॥ 


३१२ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 








&9 ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 8 
| जल ०७. | 2 
द्ताय वार 
( खरतरगच्छको शाखाओं सम्बन्धी ऐतिहासिक काव्य ) 


वेगड खरतरगच्छ ग॒वावली 


लिशश ला 3 लमी ल 
पणमिय वीर जिणंद चंद, कय सुकय पवेसो । 
खरतर सुरतरु गच्छ स्वच्छ, गणहर पभणेसो। 
तसु पय पंकय भमर सम, रसजि गोयम गणहर । 
तिणि अनुक्रमि सिरि नेमिच॑ंद मुणि, मुणिगुण मझुणिहर ॥ १॥ 
सिरि उद्योतन' बद्वमान', सिरि सूरि 'जिणेसर'। 
थंभणपुर सिरि अभयदेव”, पयडिय परमेसर । 
“जिणवलह” 'जिनदत्त! सूरि, 'जिणचंद' मुणीसर । 
'जिणपति' सूरि पसाय वास, पहु सूरि “जिणेसर' ॥ २॥ 
भवभय भंजण 'जिणप्रबोध', सूरिहि सुपसंसिय । 
द आगम छंद प्रमाण जाण, तप तेड दिवायर । 
सिरि जिन कुशछ' मुणिद चंद, धीरिम गुण सायर ॥३॥ 
. भाव(ठ5)--भंजण कप्प रुक्‍्ख, जिन पद्म मुणीसर । 
सब सिद्धि बुद्धि समिद्धि वृद्धि, 'जिणलद्धि' जइसर । 
पाप ताप संताप ताप, मल्यानिल आगर । 
सूरि शिरोमणि राजहंस, 'जिणचंद' गुणागर ॥ ४ ।॥ 


वेगड खरतरगच्छ गुर्वावली ३१३. 
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बोहिय श्रावक छाख साख, सिव मुख सुख दायक । 
महियल्ठि महिमामाण जाण तोलह्३ नहु नायक । 
गअझंझण' पुत्त पवित्र चित्त, कित्तिह कलि गंजण | 
सूरि 'जिणेसर' सूरि राउ, रायह मण रंजण ॥ ५ ॥ 
“भीम! नरेसर राज काज, भाजन अइ संदर। 
वेगड नंदन चंद कुंद, जसु महिमा मंदर । 
सिरि 'जिनशेखर सूरि' भूरि, पह नमइ नरेसर । 
काम कोह अरि भंग संग जंगम अल्वेसर ॥| ६ ॥॥ 
संपइ नवनिध विहित हेतु, विहरइ मुहि मंडल्लि । 
थापइ जिणवर धम्म कम्म, जुत्तड मणि मंडल्लि। 
जां गयणंगणि “चंद सूरि', प्रतपई चिर काल । 
तां छग सिरि 'जिणधम्म सूरि', नंद सुविशाल ॥ ७ ॥॥ 
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॥ श्री जिनेश्वर सूरि गीत ॥ 


ब्फक--+रनसनसान 3 लिवा८फलएट.-करन- 





000 क न अमन 


सूरि लिरोमणि गुण निलो, गुरु गोयम अवतार हो | 
सदगुरु त॑ कलियुग सुरतरु समो, वांछित पूरणहार हो ॥| १॥ 
सदगुरु पूर मनोरथ संघना, आपो आणंद पूर हो | सद॒० । 
विधन निवारो बेगछा, चित चिता चकचुर हो ॥ सद० || २॥ 
तु 'वेगड” विरुदे वडो, 'छाज्जहडां' कुछ छात्र हो । 
गच्छ खरतर नो राजियो, तु सिंगड बर गात्र हो ॥सद०॥१॥ 
मई चर्यो माल! तणो, गुरु नो छीधों पाट हो । 
सम वरण ! छोथो सहु, दुरजन गया द॒ह वाट हो ॥सद०॥४॥ 
आराधी आणएंद सं, वाराही त्रि राय हो। 
धरणेन्द्र पिण परगट कियो, प्रगटी अति महिमाय हो ।|सद०।॥०।॥ 
परतो पूर्या 'खांन' नो, 'अणहिल वाडइ' मांहि हो । 
महाजन बंद मुकावीयो, मेल्यो संघ उछाह हो |सद०॥६॥ 
पराज्नगर' नई पांगुयां, प्रतिबोध्यो 'महमद” हो । 
पद ठवणों परगट कियो, दुख दुरञ्नन गया रद हो ।|सद॒०॥|७॥ 
सींगड सींग वधारिया, अति ऊंचा असमान हो । 
धोंगड भाइ पांचसइ, घोड़ा दीधा दान हो ॥सद०॥८॥ 
सवा कोटि धन खरचीयो, हरख्यो 'महमद शाह” हो । 
विरुद दियो वेगड तणो, प्रगट थयो जग मांहि हो ।सद०॥६॥ 


श्री जिनेश्वरसूरि गीत ३१० 


>ि ीीय,- अरी के अऋषाक अर छत धर कर पि. 
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गुरु श्रा (सा?) बक बहु वेगड़ा, वलि वेगड पतिशाह हो | 
विरुद धर्या गुरु ताहरो, तुझ सम बड कुण थाय हो ॥[सद०॥१० 
श्री 'साचउर” पधारीया, म॑ (पं)हता गच्छ उछरंग हो। 
वेगड' 'थल्ग” गोत्र बे, मांहो मांहि सुरंग हो ॥सद०॥११॥ 
“राडद्रही! थी आवीया, 'ठखमसीह? मंत्रीस हो । 
संघ सहित गुरु वंदीया, पहुंती ममह जगीस हो ॥|सद०॥॥१२॥ 
“भरम' पुत्र विहरावीयो, राखण कुछ नी रीत हो ! 
च्यार चोमासा राखीया, पाली धम नी प्रीत हो ॥सद०॥॥९३॥ 
'संबत “चउद त्रीसा” समे, गुरु संथारों कीध हो । 
सरग थयो 'सकतीपुर”, वेगड धन जस लीघ हो ।|सद०॥१४)॥ 
पाटे थाप्यो 'भरम” नें, कर अधिको गह॒गाट हो । 
थम मंडाव्यो ताहिरो, जा 'जोसा(घा?)ण' री वाट हो ॥सद ०९५७७ 
लोक खलक आवे घणा, दादा तुझ दीवाण हो० । 
जे जे आस्या चितवइ, तेते चढ़इ प्रमाण हो ॥सद०।॥॥१६॥ 
'घट पुत्री उपर दियो, 'तिछोकसी” नई पुत्र हो | 
प्यों परतों मन तणो, राख्यो घर नो सूत्र हो ॥सद०॥१०॥ 
त॑ 'झाझण' सुत गुण निछो, 'झबकु' मात मल्हार हो | 
ज्िणचंद्र” सूरि पाटइ दिनकरु, गच्छ वेगड सिणगार हो।।सद०॥।१८॥ 
स(ह)गुरु 'जिणेसर सरजी', अरञ्म एक अवधार हो | 
सदगुरु उदय करेज्यो संघ मइईं, बहु धन सुत परिवार हो ।सद॒०।१६। 
+पोस सुदि तेरस” नइ दिनइ, यात्रा कीधी उदार हो। 
ओ “जिनसमुद्र' सूरिंद नई, करज्यो जयज्ञयकार हो ।सद०,२०। 
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4 420. | 
॥ श्री जिनचंद्र सूरे गीत ॥ 
व :4ब 
राग -लारू 
आज फल्‍्यो म्हारइ आंबलोरे, परतख सुरतरु जाण । 
कामधेनु आबी घरे रे, आज भले सुविहाण । पधार्या पृज्यजी रे॥ 
श्री 'जिणचंद सूरिंद' पधार्या पूजजी रे । 
श्री चंद कुलांबर चंद पधायां, श्री खरतर गच्छ नरिंद ।पू०॥९॥ 
श्री वेगड गच्छ इंद पधार्या पूज्यजी रे । 
ढोल दमामा वाज्ीया रे, वाज्या भेर निर्सांण । 
सुमति जन हरषित थया रे, कुमति पडयो भंडाण ॥ प० ॥शा। 
घरि घरि गूडी ऊछलइ रे, तढीया तोरण बार । 
पाखंडी कांनई कीया रे, वेगड गचछ जयकार ।गच्छ खरतरजु।३ 
द सूहव बधावो मोतीयइ रे, भर भर थाल विशाल । 
खोटा कूड कदाग्रही रे, ते नाठा तत्काल ॥ प०॥ ४ ॥ 
वड़ईं नगर 'साचोर' मई रे, श्री पूज उग्यो भांण । 
तारां ज्य झाखां थया रे, खोटा अ(उ)र अजाण ॥ प० ॥ ५। | 
पाटि विराज्या पूजजीरे, सुलछित वांण (वखाण) । 
अशुद्ध प्रद्घधक मयछडा रे, त्यांना गछोयां मांण ॥ प० ॥ ६ ॥ 
“बाफणा' गोत्र कहां निलोरे, शाह 'रूपसी” नो नंद । 
“श्री जिन समुद्र” कहइ पूज्यजी रे, प्रतपो ज्युं रविचंद ।प०।७५ 
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जिनसमसुद्रसूरि गीतम्‌ ३१७ 


"ही शीआशीआाशीज ही आर. पी आन जन मिमी हलक जब ओंिर 
ऊ 





का 6, |! 
॥ जिनससुद्र सारे गीतम ॥ 
लक: 4: 
हाल--कडखउ, राग गुंह रामगिरि सोरठ अरगजो 


सुधन दिन आज जिन समुद्र सूरिंद आयो, सूरिंद आयो। 
वडो गच्छराज सिरताज वर बड़ वखत, 

तखत '“सूरेत! मईं अति सुहायो॥ १॥ 
आवीयई पृज्य आणंद हुआ अधिक, 

इन्द्रि पिण तुरत दरसण दिखायो | 
अशुभ दालद्र तणी दूर आरति टली, 

सकल संपद मिली सुजस पायो || २॥ 
उदय उदयराज तन सकल कीघो उदय, 

वान वेगड गछइ अति वधायो। 
जांचकां (दान दीधा भछी जुगत सुं, 

सप्त क्षेत्रे बकछि सुवित्त वायो॥ ३॥ 
सबल साम्हो सजे स गुर निज आणीया, 

शाह छतराज” मनमहई उमायो। 
गेहणी सकल हरषइ करी गह गही, 

विविध मणि मोतीया सु बधायो ॥ ४ ॥ 
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पञ्ञ पद ठवण संघ पञ्ञ॒ पर भावना, 
करे निञ्र बंश 'छाजहड' सुभायों । 
गंग गुण दत्त राजड जिसा कृत करी, 
चंद छग सुजस नामो चढायो ॥ ५ ॥सुग॥ 
छहां वरणां दीयइ दान दानी छतो, कढियुगईइ करण साचो कहायो | 
सगुरु 'जिनसमुद्र सूर्रिद! गोतम जिसो, 
धरमवंतइ खरइ चित ध्यायो॥ ६ ॥ 
चतुर जिण चतुर विध संघ पहिरावीया, 
जझगत्र मईं सुजस पडहो बज्ञायो । 
मूठ धम मूछ पछू चित मई घारता, 
जैन शासन तणो जय ज्गायो || ७ ॥ 
गुरे जिनसम॒द्र सूरिद! साचो गुरु, 
शाह छत्रराज” सेठइ३ सवायो । 
विह्य बह शाख ध्रो जेम वाधो सदा, 
गुणीय “माइदास” इम सुजस गायो ॥टासुणा 





गुरुपट्रावडी चडपइ 


> ४ 
बचे 
हि 


खरतरगच्छ 'पिप्पलक शाखा 
गुरु प८&वछा! चउपह | 


समर सरसति गोतम पाय, प्रणमं सहिगुरु खग्तर राय । 
जसु नामईं होयइ संपदा, समरंता नावइ आपदा ॥ १ ॥| 
पहिल्ा प्रगमु 'उद्योतन! सूरि, बीज्ञा बढद्धंमान! पुन्य पूरि । 
करि उपवास आराहि देवी, सूरि मंत्र आप्यो तसु हेवि ॥२॥ 
वहिरमाण “शओमंबर” स्वामि, सोधावि आव्यड शिर नामि । 
गोतम प्रतईं बीरईं उपदिस्यड, सूरि मंत्र सुधड जिन कह्मठ ॥8॥| 
श्री 'सीमंघर' कहइ देवता, घुरि जिन नाम देज्यो थापतां | 
तास पट्टि 'जिनेश्वर सूरि', नामईं दुख वढी जाइ दूरि ॥४॥ 
'पाटण' नयर 'दुल्लभ' राय यदा, वाद हूओ मढपति स्यथ॑ तदा। 
संबत “दस असीयइ' वी, खरतर विरुद दीयइ मनिरली |॥|०।| 
चउथइ पढ्टि 'जिनचंद सूरिद', 'अभयदेव” पंचमइ मुर्णिद | 
नवंगि बृति पास थंभणड, प्रगटयड रोग गयुं तनु तणड ॥६॥. 
श्री 'जिनवल्ठभ” छट्ठ३ जाणी, क्रियावंत गुण अधिक बखागी । 
श्री 'जिनदत्त सूरि' सातमड, चोसठ योगणी जसु पथ नमइ ॥७॥॥ 
वाबन बोर नदो वलि पंच, माणभद्र स्युं थापी संच । 
व्यंतर बीज मनावी आंण, थृंभ 'अजमेरु! सोहइ जिम भाण ॥८।| 
श्री 'जिनचंद्र सूरि' आठमइ, नरमणि धारक “दिल्ली” तपइ । 
तास शीस 'झिनपति' सूरिंद, नवमइ पढ्टि नम सुखकंद ॥६। 
“जिन प्रवोध जिनेश्वर सूरि', श्री 'जिनचंद्र सूरि' यद्य पूरि | 
वंदु श्री 'जिनकुशल' मुणिद, कामकंभ सुरतरू मणिकंद ॥१०॥॥ 
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चउद्समइ 'जिनपद्य सूरिस', 'छब्घि सूरि! “जिनचंद' मुणीश । 
सतर(स)मइ 'जिनोदय' सूरि, श्री 'जिनराज सूरि' गुण भूरि ।११। 
पाटि प्रभाकर मुकुट समान, ओऔरी 'जिनवद्धन सूरि' सुज्ञाण | 
शीलइ सुदरसण जंबू कुमार, जसु महिमा नवि छाभइ पार ॥१२॥ 
ओर 'जिनचंद सूरि' वीसमइ, समता समर (स) इंद्रो दमई । 
वंदों शी जिनसागर सूरि', जास पसाइ विधन सबि दूरि ॥१२॥ 
चडरासी प्रतिष्ठा कीद्र, “अहमदाबाद” थूभ सुप्रसिद्ध । 
तासु पदइ जिनसुंद्र सूरि', ओ 'जिनहष सूरि' सुय पूरि ॥१४॥ 
पंचवीस मइ “जिनचंद्र सूरिंद', तेज करि नइ जाणइ चंद । 
श्री 'जिनशीछ सूरि' भावइ नमो, संकट विकट थको उपसमड ॥१५।॥ 
ओर 'जिनकीरत्ति' सूरि सुरीश, जग थलूड जसु करइ प्रशंस । 
ओऔ 'जिनसिंह' सूरि तसु पट्ट३ भणं, घन आवइ समरंता घण्ण ॥१६॥ 
जत्तमान वंदो गुरुपाय, ओर 'जिनचंद” सूरिसर राय । 
जिन शासन उदयउ ए भाण, वादी भंजण सिंह समाण ॥२ण॥। 
'ए खरतर गुरु पट्टावढी, कोधी चउपइ मन नी रही । 
ओगणत्रीश ए गुरुना नाम, लछेतो मनवंछित थाये काम ॥१८॥ 
प्रह उठी नरनारी जेह, भणइ गुणइ रिद्धि पामइ तेह । 
'राजसंदर” मुनिवर इम भणइ, संघ सहु नइ आणंद करइ ॥१६॥ 
इति श्री गुरु पट्टाबडी चउपइ समाप्त ॥ आ० कीछ्ाइ पठनार्थे ॥ 
मो०द०दे० |... 
यह पद्टावबडी श्री जिनचंदके शिष्य पं० राजसंदरने देवकुछ 
पाटनमें सं० १६६६ बेशाख वदि ६ सोम ञआ० थोभणदे के छिये 
लिखी है | (देवकुछ॒पाटक तृतीयाबृत्ति प्रु० २६) 
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श्री जिन शिवचंद सूरि रास 
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( रचना संवत १७६५ आश्विन शुरू पंचमी, राजनगर ) 
दृह्दा +--- 
शासन नायक समरीये, श्रो 'वढ़ुंमान' जिनचंद । 
प्रणमंं तेहना पद युगल, जिम लहुं परिमाणंद ॥॥ १॥ 
गोतम” प्रमुख जे मुनिवरा, श्री (सोहम) गणराय । 
जब” प्रभवा' प्रमुखने, प्रणमंता सुख थाय ॥| २॥ 
श्री बीर पटोधर परमगुरु, युगप्रवान मुनिराय। 
यावत्‌ 'दुपसह सूरी' छगें, प्रणमंं तेहना पाय ॥ ३ ॥ 
तास परंपर जाणीये, सुविहित गच्छ सिरदार। 
“'जिनदत्त' ने 'जिनकुशल” जी, सूरि हुवा सुखकार ॥ ४॥ 
तस पद अनुक्रमे जांणीये, 'जिन वद्धमान सुरिंद!। 
“जिन धर्म सूरी? पाटोधरू, 'जिनचंद सूरी” मुर्णिंद ॥ ५ ॥ 
“सिवचंद सूरि! जाणीये, देश प्रदेश (पाठा० प्रसिद्ध) छे नाम। 
खरतरगच्छ सिर सेहरो, संवेगी गुणघाम || ६॥ 
तस गुण गण नी वर्णना, घुर थी उत्पति सार । 
नाम ठाम कही दाखबुं, ते सुणज््यों नर नारि ॥ ७॥ 
२१ 


का 
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ढाल (१)--श्रेणिक मन अचरज थयो ।ए देशी । 
मरुधर देश मनोहरू, नगर तिहां भिनमालो” रे। 
राजा राज करे तिहां, “अजित सिंघ” भूपाछो रे मरु० ॥१॥ 
गढ़ मढ़ मंदिर शोभवा, वन वाड़ी आरामो रे। 
सुखीया छोक बसे तिहां, करे धरमा ना कामो रे ॥मरु०॥२॥ 
तेह नगर मांहे बसे, साह 'पदमसी” नामो रे । 
“ओश(वाल)वबंश'साखा बडी, 'रांका' गोत्र अभिरामो रे।।मरु०।।३॥| 
तस घरणी 'पदमा' सती, शाविका चतुर सुजाणो रे । 
सुत प्रश्रव्यों शुभ योग(ति) थी, 'सिबचंद' नाम प्रमाणो रे ।मरु०४। 
कुमर बधे दिन दिन प्रतइ, सेठज्ी हृदय विमासे रे । 
पूत्र निसाले मोकलू , अध्यापक ने पासे रे ॥ मरु० ॥ ५॥ 
भणी गुणी प्रोढा (पाठा० मोटा) थयां, बोले मधुरी भाषो रे । 
संसारिक सुख भोगना, कुमर नें नहीं अभिलाषों रे ।मरु०।६। 
इणे अवशर गुरु विचरता, तिणहीज्ञ नगरीमें आव्या रे । 
श्री 'जिनधम सूरिंद' जी, श्रावक जन मन भाव्या रे ।मरु०७। 
यइसारो महोछव करी, नगर मांहे पधरावे रे । 
आवक शआविका तिहां मिली, गीत ज्ञान गुण गावे रे ।मरु०८। 
धन धन ते दिन आज नो, धन ते वेछा जाणो रे । 
जेणे दिन सदगुरु वांदीयइ, कीजिये जन्म प्रमाणो रे ।मरु०।६। 
दृह्ा--भिर चित जाणी परषदा, गुरूजी दीये उपदेश । 
जीवाजीव स्वरूप ना, भाख्या सकल विशेष || १॥ 
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वाणी श्री जिनराज नी मीठी अमीय समाण | 
दीधी सदगुरु देशना, रीइया चतुर सुज्ञाण॥ २॥ 
शाह 'पदमसो' कुंभरे, धर्म सुणी तिणि वार । 
वयरागें चित वासीयो, जाणी अथिर संसार ॥| ३ ॥! 
'कुमर कहे श्री गुरु प्रते, करजोड़ी मनोहार। 
दीक्षा आपो मुझ भणी, उतारों भवपार | ४॥ 
जिम सुख देवाणुप्रिये, तिम कीजे सुविचार | 
अनुमत लेइ कुमरजी, हवे लेसे संयम भार || ५ || 
हाल बीजी--जी रे जी रे स्वामी समोसया० | ए देशी० । 
अनुमति द्यो मुझ तातजी, लेस संजम भारोरे। 
एसंपार असार मां, सार धरम सुखकारो रे | अनु०। १। 
वचन सुगी निज पुत्र नां, मात पिता दुख पावे २ | 
संयम छे वछ दा होय नाम घरावे रे | अनु | २। 
अति आग्रह अनुमति दीयइ, मात पिता मन पाख । 
उ-छव सु त्रव आदरे, संघ चतुरविध साख रे । अनु० | ३। 
'संबत 'सतर त्रहसठे”, छीये दीक्षा मन भावे रे । 
'तेर वरस' ना कुमर पणे, नरनारि गुण गाव रे । अनु० | ४। 
मन वच काया वश करी, रंगे चारित्र छीथोररे। 
पाले त्रत निरमल पणे, मनह मनोरथ सोधो रें । अनु | ५। 
मासकल्प तिहां किण रही, आओ पूज्य कीधो विहारो रे । 
गाम नगर प्रतिबोधता, करता भवि उपगारो रे। अनु० । ६ 
कुमर भणे अति उल्टे, गुरु पासे मन खांते र। 
ज्ञानावरणी क्षय उपशमे, भणीया सूत्र सिद्धान्तो रे | अचु० । »। 
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व्याकरण नाममाहढा भण्या, वलि भण्या काव्य ना ग्रन्थों रे। 
ल्‍्याय तक सवि सीखीया, घरता साधुनों पंथोरे | अनु० | ८ 
गीतारथ गणघर थया, लायक चतुर सुजाणो रे । 
वयरागें मन भावता, पाले श्रो गुर आणो रे | अनु० | ६ ॥ 
दृह्ा---पाट योग जाणी करी, श्री गुरु करे विचार । 
पद आपू “सिबच्द'ने, तो होय जय जयकार ॥ १ ॥॥ 
निञ्न समय जाणो करी, श्री गुर कीध विहार । 
'उदयपुरे! पाइधारीया, उच्छव थया अपार ॥ २॥ 
निज देहे बाधा छही, समय (पाठा० संयमें) थया सावधान । 
अणशण आराधन करो, पाम्यां देव विमान ॥ ३ ॥ 
संबत 'सतर छह्दोत्ते', 'बशाख” मास मझार | 
'छुदि सातम' शुभ योगे तिहां, आप (प्यूं) पद औीकार ॥४। 
श्री 'ज्ञिनधर्म सूरिंद” नें, पाटे प्रगल्यो भाण। 
श्री जिनचंद सूरीश्वरू', प्रतपे पुण्य प्रमाण | ५।॥ 
ढाल ३--तींदलडी वयरण हुई रही । ए देशी०। 
भावे हो भवियण सांभलो, 'सिवचंदजी'नो हो (भछो) रास रसालके ॥ 
जे नित गाबे भाव सुं, तस बाघे हो घर मंगछ मालके ॥ १ ॥ 
अवशर छाहो लीजिये | आंकणी० । 
आवक “उदयापुर' तणा, पद महोछव हो करवा मन रंग के । 
समय छद्दी निज गुरु तणो, धन खरचे हो धरमे दृढ़ रंग के ।अ०२॥ 
'दोसी भिक्षुसुत तिणे (समे) करे, वीनति हो कुशल संघ एमके । 
रे हरे श्रीगुरू नो अवसर कीहां, अमो करसं हो पद महोछव प्रेमके।३॥ 
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संबत 'सतर छीउतरे', मास 'माथव हो सुदि सातम' सारके । 

राणा 'संग्राम' ना राज्य में, करे उछव हो आवकतिण वार के ।अ०४॥| 
श्री रूप भगति करे अति भठो, बहु विधना हो मीठा पकवानके । 
शाल दाल घृत घोल सुं, वछो आपे हो बहु फोफड़ पानके ।अ०५। 
पहेरामणी मन मोद सु, 'कुशले' 'जोये' हो कीधा गह॒गाठ के । 

जस छलीधो जगमें घणो, संतोषीया हो वो चारण भाट के ।अ०।६। 
श्री 'जिनचंद' सूरीश्ररू, नित्य दीपे हो जेसो अभिनव सूर के । 
बयरागी त्यागी घणु, सोभागी हो सज्जन गुणे पूर के | अ०। ७। 
तिहां शिष्य 'हीरसागर” कीयो, अति आग्रह हो तिहां रह्मा चोमासके। 
श्री गुरु दीये धर्म देशना, सुणतां होये हो सुख परम उछासके ।अ०(८ 
घरम उद्योत थया घणा, करे आविका हो तप बत्रत पचखांण के 
संघ भगति परभावना, थया उछव हो ल््या परम कल्याण के ।अ०ह६। 


दोहा---चात्‌ मास पूरण थये, विहार करे गुरु राय। 
गुजर देश” पाउधारिया, उछब अधिका थाय । १। 
संबत 'सतर अठोतरे! कयों क्रिया उद्धार । 
वयरागे मन वासीयउ, कीघो गछ परिहार | २। 
आतम साथन साधता, देता भवि उपदेश । 
करता यात्रा जिणंदनी, विचरे देश विदेश | ३। 
जस नामी 'सिवचंद' जी, चार्व चिहुं खंड नाम । 
संवेगी सिर सेहरो, कीधा उत्तम काम | ४। 
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आप पिकजरभितत, 





हाल (४);--नथरी अयोध्या थो संचयों ए देशी । 


गुज्जर देश थी पधारीया ए, यात्र करण मन छाय | मनोरथ सविफल्या ए, 
'शत्रुंजय” गिरवर भणी ए, भेटवा आदि जिन पाय, मनो० | १॥ 
चार मास झाझेरडा ए, रह्या विमछ गिर! पास | मनो० । 
नव्याणु यात्रा करी ए, पोहोती मन तणी आस ।मनो०।२) 
तिहां थी “गिरनारे” जइ ए, भेटीया नेमि जिणंद । 
जुनेगढ़” यात्रा करी ए, सूरी श्री 'जिनचंद' | म० । ३ | 
गामाणुगामे विहरता ए, आवबीया नयर 'खंभात!। म० । 
चोमासु तिहां किण रह्मा ए, यात्रा करी भछो भांति ।म० ४. 
चरचा धर्म तणी करे ए, अरचे जिनवर देव | म०। 
समझू श्रावक श्राविका ए, धरम सुणे नित्य सेव ।म०७। 
तप पचखाण घणा थया ए, उपनो हरष अपार । म०। 
तिहां थी विचरता आवीया ए, अहमदाबाद” मझार ।म०।६। 
बिम्ब प्रतिष्ठा घणी थइ (पाठा० करी) ए, वी थया जन विहार ।म०॥ 
ते सवि गुरु उपदेश थी ए, समझया बहु नर नारि |म०७। 
तिहां थी 'मारुवाड' देश मां ए, कीवी 'अब॒द! यात्र | म० । 
'समेत सिखर' भणी संचर्या ए, करता निरमछ गात्र |म०८। 
कल्याणक जिन वीसना ए, वीसे टुंके तेम (पाठा० तास) | म० । 
यात्रा करी मन मोद सुं, बाध्यो अति घणो प्रेम | म० । ६ | 
दोहा--समेतसिखर' नी यातरा, कीधी अधिक उछाह । 
श्री पा्र्वनाथ जिन भेटीया, नगरो “बणारसी'” मांह ।१। 
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“पावापुरी' में पाउधारोया, जिहां श्री वीर निर्वाण । 

“चंपापुरी' मांहे वांदीया, श्री वासपूज्य जिनभांग | २। 
“राजप्रही' वेभारगिरि, यात्रा करी संघ साथ । 

हथीणापुर' जिन बांदीया, शांति कुथु अरनाथ। ३। 
“दि(दंं)छी' चोमास रही, करता यात्र विशेष । 

विहार करतां पुनरपि, आव्या वी “गुर्जर देश” | ४ । 


ढाल (७);--पादयोघर पाटदीये पधारो । ए देशी । 


जिन यात्रा करी गुरु आव्या, आवक शआविका मन भाव्या । 

पटोधर वांदीये गुरूराया, जस प्रगमे राणाराया | प० | १। आं०॥ 
“'णसालो' 'कपूर' ने पासे, तिहां 'सिवचंद” जी चोमासे। पटो० । 
जप्त प्रणमें राणा राया, पटोघर वांदीये गरुराया। आंकणी० । 
देशना दीये मघुरी वाणी, सुणतां सुख्ल छहे भवि प्राणी । पटो० । 
बांचे भगवती” सूत्र बखाणे, समइया तिहां जाण सुजांण । प०।२॥ 
ज्ञान भगति थइ अति सारो, जिन वचन की जाऊं बलिहारी |प०। 
मी आविका जिन गुण गावे, भरी मोती ए थालढू बधावे ।प०। श 
गहुंली करे गुरूजी ने आगे, शुद्ध बोध बीज फल मांगे | प० । 
श्रावक करे धरम नी चरचा, जिहां जिन पद नी थाये अरचा ।प०।४। 
नव कल्पे कीधो विहार, शुद्ध धरम तणा दातार | प०। 

ईति उपद्रव दूरें कीघो, 'सिवचंदजी' ये यश छलीथो | प०।५॥ 
पुनरपि मन मांहे बिचारे, करूं यात्रा सिद्धाचछ सार | प० | 
“राजनगर' थी कीधो विहार, करी यात्रा सेन्रुंज' “गिरनार! । प० ।६॥ 
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तिहां थी रह्या 'दोवे” चोमासं, जेहनं धरमें चित वास ।प०। 
पुनरपि 'सिद्धाचछ' आवबे, गिर फरस्या मन ने भावे | प०। ७। 
थई यात्रा जिनेश्वर केरी, गुरू मुगति रमणी कीधी नेरी । प० | 
जिनगुण निरखया नित्य हेरी, टाछी भव भ्रमण नी फेरी ।-प० | ८। 
धोघधे” बन्दिर जिन वांदी, करी करम तणी गति मंदी ।प०। 
भभावनगरे' देव जुहार्या, दुख दालिद्र दरे निवार्या | प० | ६। 
दोहा । 
संवत 'सतर चोराणुंये', 'भाह' मास सुखकार । 
भावनगर' थी आवीया, नयर 'खम्भात' मंझार ॥ १॥ 
गुरु गुणरागी आवके, दीधो आदर मांन । 
गुरुजी दीये धर्म देशना, तात्विक सुधा समान ॥| २॥ 
द्वेष करी (पाठा० धरि) कोइ दुष्ट नर, कुमति दुर्भवी जेह । 
यवनाधिप आगछ जइ, दुष्ट वचन कहे तेह ॥| २॥ 
सुणीय वचन नर मोकल्या, गरुनें तेडी ताम । 


यवन कहें अम आपीये, तुम पासे छ दाम ॥ ४ ॥ 
दाम अमे राख नहीं, राखु भगवंत नाम । 
कोप्यो यवनाधिप कहे, खींचो एहनी चाम ॥ ५॥ 
पूरव वयर संयोग थी, यवन करे अति जोर । 
ध्यान घरे अरिहंत नं, न करे मुख थी सोर ॥ ६॥ 
संचित कम विपाकनां, उदयागत अवधार | 
सहे परिसह 'शिवचन्दजो?, ते सुणन्रो नरनार ॥ ७ ॥ 
हाल (६) --ेबे मुनितर विहरण पांगुर्याजो । एदेशी० । 
“जिनचन्द सुरी' मन मांहे चिन्तवेरे, हवे त॑ रखे थाय कायर जीवरे। 
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एह थी नरग निगोद मांह घणीरें, तेतो वेदन सही सढीवरे || २ 
धन धन झुनी सम भावे रह्या रे, तेह नी जइये निद्य बलिहार र | 
दुःकर परीसह जे अहियासने रे, ते मुनी पाम्या भव नो पाररे॥ध २॥। 
'खंधग” मुनीना जे शिष्य पांचसेरे, पाछक पापीयें दीधा दुःखरे । 
'घाणी घाली मुनीवर पीछीयारे, ते मुनि(प्रणम्या!अविचेल सु ख रे ।। धन ० ३ 
“गजसुकमालछ' मुती महाकाढमें रे, स्मसाने रहीया काउसग्गजो | 
“सोमछ ससरे” शीस प्रमालियोजी, ते मुनि प्रणम्या ( पाठा० पाम्या ) 
सुख अपवर्ग जो ॥ध०।श। 
पुकोशलछ' मुनिवर संभारीयेजो, जेहना जीवित जन्म प्रमाण रे । 
'बाघणे अंग विदाय साधुनु जी, परिसह्‌ सही पहुंता निरवाण हो।।घ५॥ 
“मदन्‍्त' राजऋषि काउसग रहाजी, कोरब कटक हणे इंटाल जो । 
'परिसह सही शुद्ध ध्याने साधुजी रे; ते पण मुगते गया ततकाल जो 
(॥घ०॥६॥ 
“खंधग” ऋषिनें खाल उतारतांजी, कठीन अहीयासे परिसह साधु जो । 
ते मनी ध्यानें कर्म खपावीनेजी, पाम्या शिवपद सुख निरबाघ जो 
(ध०।जी! 
इत्यादिक मुनिवर संभारताजी, धरता निजपद्‌ निरमल ध्यान जो । 
अड चेतन नी भावे मिन्‍नताजी, वेदक चेतनता सम ज्ञान जो॥धघ०८॥ 
तत्वरमण निज वासित वासनाजी, ज्ञानादिक त्रिक शुद्ध जो । 
जडता ना गुण जडमें राखताजी, जेहनी आगम नेगम बुद्धजो।घ०॥।६॥ 
पुद्गल आप्पा (थप्पा) छक्षणे जी, पुद्गल परिचय कीनो भिन्‍न जो। 
अन्त समय एहवी आत्मदशाजत्ी, जे राखे ते प्राणी धन्न जो |[ध०१०। 
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कोपातुर यवने रञज्ननो समे जी, दीधा दुख अनेक प्रकार जो । 
तोहे पण न चल्या निज ध्यान थी जी, सहेता नाडी दंड प्रहार जो।१९४ 
हस्त चरण ना नख दुरे कीया जी, व्यापी वेदन तेण अनेक जो । 
हायों यवन महादुश्शत्मा जो, जो राखी पूरव मुनी नी टेक जो ।ब०१२ 
जिम जिम वेदन व्यापे अति घणीजी, तिम सम वेदे आतमराम जो। 
इम जे भुनिवर सम(ता) भावे रमे जी, तेहने होज्यो नित परणाम जो: 
दृह्या ;---प्रात समय आवक सुगो, पासे आव्या जाम । 
यवन कहे झांखो थइ, ले जाउ निज धाम १ 
'ूपा वोहरा” ने घरे, तेडी छाव्या ताम। 
हाहाकार नगरे थयो, दुड् ना मुख थया स्याम ।२। 
नायसागर' नोझामता, नीरखि परिणिति शांति । 
उत्तराध्यन आदे बहु, संभलावे सिद्धांत ।३॥ 
सकल जीव खमाविनइ, सरणा कोधा च्यार। 
सल्य निवारी मन थकी, पचख्या चारे अहार ।४। 
अणशण आराधन करी, चड़ते मन परिणाम | 
समतावंत धीरज गुणे, साध्यु आतम काम ।५॥ 
चोथु ब्रत कोइ आदरे, कोइ नीलबण परिहार । 
अगडी नोम केइ उचरे, केइ श्रावक्र ब्रत बार ।६! 
संघ मुख्य 'सिवचन्द' जो, वचन कहे सुप्रसिद्ध । 
“'हीरसागर” ने गछ तणी, भठो भछामण दीघ |» 
संवत 'सतर चोराणुयें', वेशाब मास मझार । 
पष्ठटि दिन कविवार तिहां, सिद्ध. योग सुखकार ।८। 


श्रीज्िन शिवचन्द्रसूरि रास ३३९ 
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प्रथम पोहोर मांहे तिहां, धरता जिननु ध्यान । 
काछ करी प्रायें चतुर पाम्या देव विमान ६! 
हाल ७ (---माइ धन सम्पन्न ए, धनजीवी तोरीआज | ए देशी०। 


धन धीरज हृढ़ता, धन धन सम परिणाम । 
जेणे परिसह सही ने, राख्युं जग मांहे नाम ॥ शा 


बलिहारी तोरी बुद्धि ने, बलहारि तुम ज्ञान । 
जेणे आतम भावे, आराध्यूं शुभ ध्यान ॥२॥ 
बलिहारी तुम कुछ ने, बलिहारी तुम वंश । 
शासन अजुआली, अजुयाल्यों नि हंस ॥१॥ 
गुरू कुमर पणे रह्मया, तेर वरस घर वास | 
शिष्य विनय पणें रह्मा, तेर वरस गुरू पास ॥| 
गच्छनायक पदवी, भोगवी, वरस अढार | 
आयु पूरण पाली, वरस चुमालीस सार ॥४॥॥ 
धन धन “शिवचन्दुजी', धन धन तुझ अवतार । 
इम थोके थोके, गुण गावे नर नार। 
करे आवक मछी तिहां, मांडवी मोटे मंडाण। क्‍ 
कंचनमय कलसे, जाणें अमर विमाण. ॥५॥ 
तिद्दां जोबा मछोया हिन्दु मलेछ अपार । 
गाय धवल मंगल, दीये ढोल तणा ढहमकार ॥॥ 
जय जय नन्‍्दा कहे, छीये डंडा रस सार । 
भेर भूगल साथे, सरणाइ रणकार ॥६॥ 
वल्ली अगर उखेवे, सोवन फूलें बधावे । 
इम उछव थाते, वन मांहे लेइ आवे ॥ 
सुकडने अगर सु, कीधो देही संस्कार । 
निरबाण महोछव, इथि परे कीघो उदार ।।७॥ 
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पुरषोत्तम पूरो, सूरो सयल विवेक । 
जेणे गछ अज्जुयांडी, राखी धर्मनी टेक || 
'तिहां थम कराबी, श्रावके उछब कीधो । 
वी पगछा भरावी, 'रूपे बोहरे” जस छीघो ॥॥८॥ 
'तिम 'राजनगर में, थंभ करी अति सार । 
तिहां थाण्या पगला, बहिरामपुर” मंझार || 
अति उछब थाये, भगति करे नर नार | 
इम गुरूगुण गावें, तस घर जय जयकार ॥६॥ 
अति आग्रह कीधो, 'हीरसागरे' हित आणी । 
करी रासनी रचना, साते ढाल प्रमाण ॥ 
“करूया मति” गछपति, साहजी छाथो! कविराय । 
तिणे रास रच्यो ए, सुणव भणत सुखथाय ॥१०॥ 
कलश! «-< 
'इम रास कीधो सुजस लीधो, आदि अन्त यथा सुणी । 
'शिवचन्द्रजी' गछपति केरो, भावजों भवि गुणमणी ॥ 
'संबत 'सतरेसें पंचाण!, 'आसो” मास सोहामणों । 
'सुद्ि पंचमी सुरगुरू वारे, ए रच्यो रास रछीयामणो ॥ 
'निरवांण भाव उछास साथें, राज्ननगर” मांहि कीयउ । 
कहे शाहजो 'छाघो? 'हीर” आग्रह थी, रास एह करी दीयउ ॥९॥ 
इति श्री शिवचन्दजी नो रास समाप्त ॥छा। प० ५ नि० म० छा० ॥ 
प्रति नं० २ पुष्पिका लेख-- 
सम्बतू १८४० ना आसु बदि ४ दिने श्री मुजनगर मध्ये 
लिखते | गाथा १०५ छिखत॑ं देवचन्द गणिनां ढिखतं ओघृहत्खरतर- 
गच्छे खेम शाखायां श्रीकच्छदेशे श्रीशांति प्रसादात्‌ वाच्यमान हेतवे । 
मेरु महीधर जां छगे जां छग उगत सूर, तां छय ए पोथी सदा रहे 
जो ए सुख पूर ॥ श्री रस्तु । कल्याणमस्तु ॥ श्री श्री 
( पत्र ६ अंजारसे विद्वद मुनिव4 लब्धि मुनि जो द्वारा प्राप्त ) 
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आद्यपक्षीय ( खरतरगच्छीय ) आचायशाखा 


जिनचंद सूरि पदधर श्री जिनहष सूरि गीतम््‌ 
ल:4< हट 
सखि देख्यउ हे सुपनठड मई आज्ञ, श्री गच्छराज पधारिया | 
सखि सगहां हे साथां सिरताज, श्री 'जिनहरख' सूरिश्चरु ॥१॥ 
सखि चालडउ है करनी गज गेलि, ढेल तणी पर ढलहकती । 
सखि म्हांका सदगुरु मोहनवेलि, वाणि अमीरस उपदिसइ ॥२॥ 
सखि सजती हे सोलह श्गार, ओढी सुरंगी चुनड़ी। 
सखि शीसह धर कलश उदार, मोत्यां धाल बधामणड !॥३॥॥: 
सखि जुगवर चवद विद्या रा जाण, जाणी तछ सारइ जगइ । 
सखि मानइ है सहु राजा राण, याटइ श्री 'जिणचंद' कइ ॥४॥॥ 
सखि दीपइ 'दोसी” बंश दिणन्द, 'भगतादे! उयरइ धर्या। 
सखि जीवउ 'भादाजी” रड नद, 'कोरतबद्धंन' इम कहई ॥०॥॥. 
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लघु आचाय शाखा 


॥ श्री जिनसागर सार गातम ॥ 
ओर संघ करइ अरदास हो ,बेकर जोड़ी आपण भावस हो | पूनजी । 
पूरे मननी आस हो, एकरसड बंदाबउ आविनइ हो ॥ पू० ॥ १॥ 
'तइईं जाण्यड अथिर संसार हो, संयम मारग 'छ्घुबय' आदयों हो [पू. 
आगम नड भण्डार हो, जाण प्रवीण क्रिया नी खप करइ हो ।पू०२। 
त॑ साधु शिरोमणि देखिहो, पाट तणइ जोगि 'जिनचंद सूरि' कह्योहो। 
'तईं राखो जगमईं रेख हो, पाट बइसतां उपसम आदर्यों हो । १०।। ३॥। 
-ए काल तणड परमाव हो, गुण करतां पिण अवगुण ऊपजइ हो ।पू०। 
'दूध भजजइ विष भाव हो, विषधर मुख खिण मांहि ज्ञातां समो हो ।पू०४ 
नगर “अहमदाबाद” हो, दोषी माणस दोष दिखाड़ियो हो । पू० । 
'धरम तणइ परसाद हो, निकलक्क कनक तणी परि तूं थयो हो ।पू०५। 
'थारड सबलो जस सोभाग दो, चिहुं खंड कौरति पसरी चोगुणी हो। 
तुम्ह उपरि अधिको रागहो, चतुर विचक्षण धरमी माणसां हो ।पू०६॥ 
जे बेचइ मणिका काच हो, ते सी कौमत जाणे पाचिनी हो । पू० । 
कदाग्रही मिथ्या वाच हो, कुगुरु न छंडइ सुगुरु न आदरइ हो ।पू०७। 
'तूं शीलवन्त निोस हो, श्री 'जिनसागर सूरि' सुगुरु तणी हो ।पू०। 
 “जयकोरति' करइ सुशोभ हो, अविचल मेरु तणी परि प्रतपज्यों हो |८। 





नापओऔछ---- 


श्रीज्ञिन सागर सूरि गीतम्‌ ३३० 


 ॥ओ जिनघम सरि गीतस ॥ 
पक (बट | 
१ हाल +--सोहिलानी 
आया ओ गुरु राय, श्री खरतर गच्छ राजिया। 
श्री 'जिन धम सुरिन्द', मद्गछ वाजा बाजिया ॥ शा 
पेसारे मंडाण, “गिरधर” शाह उच्छव करइ। 
बीकानेर” मझार, इण विध पूत्त जी पग धरइ ॥२॥ 
जञ्रो संघ” साम्होी जाइ, आणी मन उलट घणे । 
ललि लुढि बांदइ पाय, सो दिन ते छेखे गिणे ॥३॥ 
सिर धर पूरण कम, सूहब आधे मछपती। 
भर भर मोती थार, बधावे गुरु गच्छपती ॥४॥ 
यंग पग हुवे गहगाट, घर घर रंग बधामणा । 
झालर रा झणकार, संख शब्द सोहामणा || ५॥। 
कीधी प्रोल उत्तकू, नर नारी मन मोहनी। 
द नाना विधि ना *ग, तिण कर दोसइ सोहती ॥॥६ 
सिणगार्या सब हाट ऊंची गुडी फरहरइ। 
दूधे बूढ़ा मेह, याचक् जण यश उच्चरइ ॥७॥ 
प्रथम जिणेसर भेटि, आया पूज उपासरे। 
सांभलि गुरु उपदेश, सहुको पहुंता निज घरे ॥८॥ 
सोहलानी ए ढाल, मिल मिल गावे गोरड़ी । 
ज्ञान हर्ष कहे एम०, सफल फछो आश मोरड़ी ॥६॥ 


३३६ 'ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


आम आओ कल आय का आज 9 2000006 0.00 की रीति //.॥0००/०/०४००७/०४/४४४./७७७७/४.शी०७।०/८७४/०३४४५०/५/७७७४७०/०७०७०७०७-/.७-/ ८० आर 


२ हाल ;--बिछआनी 
महिर करो मुझ ऊपरे, गुरुआ श्री गणवार रे छाछ । 
'भणशाढी' कुछ सेहरो, मात “'मिरगा” सुखकार रे छाछ ॥१।म०॥ 
सुन्दर सूरति ताहरी, दीठां आबे दाय रे छाछ । 
मघुकर मोह्यों माठती, अवरन को सुहाय रे छाछ ॥ २॥ म० ॥ 
सूर गुणे करि सोहता, षद्‌ जीव ना प्रतिपाल रे छाछ। 
रूपे बयर तणी परे, कि गोतम अवतार रे छाछ॥ ३ ॥ म० | 
साधु संघाते परिवर्या, जिहां विचर श्री गुरू राय रे छाल। 
सुख सम्पते आणन्द हव॒इ, वरते जय जय कार रे छाछ ॥४॥म०॥ 
श्री 'जिनसागर सूरि' जी, सइ हथ थाप्या पाट रे छाल | 
श्री 'जिन धर्म सूरीइवरु), दिन दिन हवइ गहगाट रे छाछू ॥५॥म०।॥॥ 
“(राज्ननगर' रलियामणो, पद महोछिव कीयो सार रे छाल | 
“विमला दे” ने देवकी, गुण गण मणि आधार रे छाछ॥ ६ ॥ म० ॥ 
गच्छ चोरासी निरखिया, कुण करें ए गुरु होड रे छाल । 
ज्ञानहष! शिष्य बीनवे, माधव! बे कर जोड़ रे. छाल ॥| ७ || म० ॥ 





श्री जिनधमसूरि पदट्टथर जिनचन्द्र सूरि गीतम ३३७ 


जिनधमसूरि पहधर जिनचंद्रसरि गीतम्त्‌ 
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१--देशी द्रजणरा गोतरी ॥ 
स॒ुणि सहियर मुझ बातड़ी, तुझ ने कहूँ हित आणी | है बहिनी । 
आचारज गच्छ रायनी, सुणिवा जइयइ वाणि | हे बहिनी ॥१५॥ 
रतडी मन मोही रह्मउ ॥ आंकड़ी ॥ 
सहगरु बेसी पाटियइ, वाच सूत्र सिद्धन्त | हे बहिनी । 
मोहन गारी मंहपत्ति, सुन्दर मुख सोहन्त । हे बहि नी ॥२॥ 
गहूंढी सदगुरु आगलछ, करिय नवनवी भांति । हे बहिनी । 
सुगुरु बधावां मोतीये, मन मांहि धरि खांति । हे बहिनी ॥३॥ 
बेसी मन विहसोी करी, सांभर्ां सरस बखाण । है बहिनी । 
भाव भेद सूधा कहे, पण्डित चतुर सुज्ाण। है बहिनी ॥४॥ 
साधु तणी रहणी रह, पाल शुद्ध आचार । है बहिनी । 
सूरि गुणे करि शोभतो, श्रो खरतर गणधार | है बहिनी ॥ ५॥ 
घुहरा” वंश विराजतो, 'सांवछ” शाह सुविख्यात । हे बहिनी । 
रतन अमूलिक उर धर्यों, 'साहिबदे” जसु माता | हे बहिनी ॥ ६ ॥ 
श्रो'जिनधमंसूरि' पाटवी, श्री 'जिनचन्द्रतूरीश” । हे बहिनी । 
अविचल राज पालछो सदा, पभणे पुण्य” आशीस | है बहिनी ॥| ७॥ 
लिखितं सम्बत्‌ १७७६ वर्ष वेसाख सुदी १२ भोमे । 


जिन युक्ति सरि पहधर जिनचंद्र सरि गीतम् 
पूञजी पधार्या मारू देशमें, दूधां बूठानी मेह । गुणबन्ता हो गच्छपति। 
संघ वांदें हो अधिक उच्छाह सुं, मन धरि धर्म सनेह ॥१॥ 


ब्र 
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गुणवन्ता हो गच्छपति, श्रीज्िनचन्द्र सूरो सुखक्ह ।। आंकडी ॥ 

मिलछि मिछी आवो हे सखर सहेलिया, भरि मोतियड़े थाढू |गु०। 

वांदण जास्यां हे खरतर गच्छ धणी, जीव दया प्रतिपाछ ॥२॥गु०॥ 

संघ साम्हेले हो साम्हा संचरे, मन धरि अधिक आणन्द ।गु०। 

बाजा बाजे हो गाज अम्बरे, गच्छपति ना गुण बन्द ॥ ३।।गु०॥ 

गुणियण गावे हो गुण पूजजो तणा, बोले मुख जे जे बोल |शु०। 

कीरति थांरी हो गंगाजल जिसी, दस दिशि करे कल्लोछ ॥४॥गु०॥ 

पग पग कीजे हो हरखे गूहली, दीजे बंछित दान [गु०। 

सूहव गावे हो मड़छ सोहला, ग्डि, धूं थ॑ घुरे निसाण ॥ ० ॥ गु० ॥ 

नर नारी ना हो परिकर बहु मिल, बंदण भणी विशेष ।गु०। 

आय विराज्या हो पूजञी पाटिये, थे धमरा उपदेश ॥६॥ग_०॥ 

नवरस सरस सुधारस वरसतो, गरजती जलछद समान ।गु०। 

सुणतां लागे हो श्रवण सुद्दामणी, इसी म्हांर पूजजी री वाण ॥७॥गु०।। 

नित नित नवला हो हरख बधामणा, पूरव पुण्य प्रमाण ।गु०। 

जिण दिशि देशे हो पूज्य समोसरे, तिण दिश नवे निघान ॥८॥गु०॥ 

पंचाचार हो पूज्य सदा धरे, पूज्य सुमति गुपति सोहन्त ।गु०। 

गुण छत्तीसे हो अंग विराजता, पूतज्र भविज्नन मन मोहन्त ॥६॥गु०।॥। 

चद ज्य दीसे हो नित चढती कछा, जिन युक्ति सूरि' जी रे पाट |गु०। 
गोयम जिम बहु रब्घे भर्या, सोहे मुनिवर थाट ॥१०॥गु०॥ 

धन “बीलाड़ा' हो संघ सराहिये, पञ् रह्मा चोमास |गु० 

जिन शासन नी हो थई प्रभावना, सफल फछी सहु आश ॥ ११॥गु०। 

मात “जसोदा” हो नन्‍्दन जाणिये, 'भागचन्द' सुत सुविचार ।गु०। 

युगप्रधान हो जगमें अबतर्या, गोत्र 'रीहड़' सिणगार |गु०। 

पजञ प्रतपों हो जां रवि चन्द्रमा, हो पल जीवो कोड़ बरीस [गु०। 

. इम निज मनमें हो हरख घरी घणो, 'आलम' थे असीस ॥१श॥गुण। 

द ॥ इति श्री पज्यजी गीतम्‌ ॥ 
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पेतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
तहतोीय विभाग 
( तपागच्छीय ऐतिहासिक काव्य संचय ) 
662. च्ू ही 8 0 कु 47... 
॥ शिवचूला गाणना ज्ञात ॥ 
शासनदेव ते मन धरिए, चडवीस जिन पय अणुसरीए | 
गोयमस्वामि पसायलुए, अमें गा(इऐेसि श्री गुरुणी विवाहलुए ।।९॥ 
“प्रागह” वंश सिंगारुए, 'गेहा” गण गुणह संडारुए। 
दानिहि मानिहि उदारुए, जसु जंपय जय जयकारुए | २॥ 
ससु घरणी 'विल्हण दे” मति ए, सदाचार संपन्‍त शीयछूवती ए । 
जिणहि जाया वयरागरु ए, स्री रयणहि गुण मणि आगरुए ॥श। 
कअर गुणह भंडारुए, 'जिनकीरति सूरि' सा. वीरुए । 
'राजलच्छि' बहन तसु नामुए, छोह पवरतणि करू पणामुए ॥४॥ 
“+सिवच॒ला” सति सिंगारुण, जसु विस्त॒र जगि उदारुए। 
रुप लांवण्य मनोहरुए, तप तेजिहि पाव तिमिर हरुए ॥५॥ 
चारित्र पात्र गुरु ज्ञाणिए, श्री गच्छह भार घुरि आणीए । 
तिणे अवसर श्रो संघ मन रुढीए, विचार जोईं ते मनि रुलीए ॥६॥ 
“महत्तर' पद उच्छाहुए, तबखिण पतड 'महादे” साहूए | 
विनव्या श्री गुरुराउए, मठ मनि घणउ छमाहए ॥०७॥ 
कि पसायो श्री संघ मिलीए, आणंदिड नाचइ वी वलीए । 
लिलुप्र न विशाखुए' 'चडद ज्याणुई' ति पहिले पाखीए ।[८॥ 
मेदपाट” महोत्सव करोए, 'द्उलपुरी” जंग सुवि (चि?) विस्तरुए । 
आवबइ श्रीसंघ दह दिशि तणाए, आवरा जइ साहमा अति घणाए ॥६॥ 


३४० ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


हाल न्‍ीीफ नर अति ली नीली क्‍ी जीन अीओजीडी ब्ली औी०४ो जज 5 3४ िजी5लीफिी प्लीज जन जि ज अजीज पी ल्‍ीजी5जजीजी४िटी४ लजज ती5 जी फीस रे 


मंडप मोटा मंडाणाए, तिहां बइसइ चतुर सुन्नाणए । 
नाचइए निरुपम पात्रुए, जसु जोतां गहगहइ गात्रुए ॥१०॥ 
चउरी चर्हि पखि चमर ढेलइए, पोसारलूइना दिशि विस्तरइए। 
मंगल घवछ मह॒लावइए, श्रीशवचुल्ला' महत्तर गायसिंए ॥११॥ 
च्यारइ भगवन्‌ आणंदपूरे, तेहवे वास खिबइ 'सोमसुन्दरसूरे' । 
महत्तर उवज्ञ्ञाय पदवीए, वित विचय महा दे' संघवीए ॥१२॥ 
सुभासु लकुश र(रा?)सुए, गुण गाइए 'शवचुलछा' महत्तरोए | 
'रल्रशेखर' वाचक वरुए, पन्‍्यास गणीश अति विस्तरुए ॥१३॥ 
दीक्षा महोत्सव अपारुए, तिहिं वरतइ जयज्ञयकारुए | 
पंचशब्द तिहां बाज्जइए, तिणें नाद अम्बर गाजइए ॥१४॥ 
बन्दिय जन जय उच्च र्‌इए, तिहिं मांगतजन दालिद हरुए । 
तलीया तोरण उच्छलइए, तिहां घरघर गुडि विस्तरइए ॥१५॥ 
श्रोसंघ मन पुगि रुढीए, गुणयाइ गोरडी सबि मिलिए | 
दक्षीण देव सिरि महरावइए, साह सुपन्न खेत्रे धन वावरइए ॥१६॥ 
देवहिं गुरुभक्ति युणीए, खेन्र 'शाहपुर| आपणीए | 
दरसणस्यूं गुणधारुए, वस्तु पहिराबइ अतिहिं अपारुए ॥ १७॥ 
श्रीसंघ पंचंगि मडदीए, साह “'महादे' इणिपरे ज्स छीए | 
_ रंजिय सयछ सभा जणुए, संतोषिय साहमि भगत जनुए ॥ १८॥ 
करणी अनुपम ते करइए, तस किरति द॒ह दिसि विस्तरीए | 
महत्तर नाम विशालुए, तस उपमा चन्दनबारूए ॥१९॥ 
द्र पदि तारा मगावतीए, सीता य मन्दोदरी सरसतीए । 


सोल सती सानिध करइए, भणयवाघ ( भणवाथी९) 
श्रीसंघ ठुरिया हरइए २० 


| इति ओ जिनकोति सूरि मद्त्तरा ओशवच छा गणि प्रवर्तिनो 
राजलच्छो गणिविज्ञप्तिका:, आ्राविका हीरादे योग्य ] 
( खरतर गच्छीय प्रवत्तक मुनिवय सुखसागरजोसे प्राप्त ) 
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कवि गुणविज्य कृत 


विजयसिहसारि विजयप्रकाश रास 
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प्रथमनाथ एथ्वी तणो, प्रणमं प्रथम जिणंद । 
माता 'मरु देवी” तणो, नन्‍दन नयणाननन्‍्द ॥९॥ 
“सोरोही' मुख मण्डणो, दुख नो खण्डणहार । 
“ऋषभदेव' साहिब सब>ऊ, वांछित फछ दातार ॥२॥ 
गज्गति जिनपति जे धरइ, गज लांछत निसदीस । 
'हीर विजयसूरि' हाथस्यु, ब्रे थाण्यो जगदीस ॥३॥ 
“अजितनांथ” जग जीपतो, दोलतीकर दोदार । 
'ओसवंश” नह देहरइ, जपतां जय जयकार ।॥४॥ 
शांति! शांतिकर सोलमो+ परम पुण्य अंकूर । 
नगर शिरोमणि 'शिवपुरी', सूहवि शिर सिन्दूर ॥५॥ 
“कमठ' काठ थी काढ़िओ, जिणि जछतो सुजज्जिद । 
लाख च्यंआलीस घर घणी, ते कीधो 'धरणींद ॥६॥ 
ते दुख चिन्ता चूरणो, पूरण पूरइ अःस | 
प्रहडठि प्रभु प्रभमिइ, श्री'जीराडढि! पास ॥७॥ 
शासन साहिब सेवीयइ, समरथ साहस धीर । 
बंभणवाडि' मंडणों, वीर वाड महावीर ॥८॥ 
वचन सुधारस वरसती, सरसति दिउ मति माय । 
'कमछ विज्ञय! गुरु पद कमछ, प्रणमुं परम पसाय ॥६॥ 
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“होर” पाटि जेसिंगजी', पाटि प्रगट जगीस । 
क्‍ श्रीविजयदेव' सूरिसरु, जीवो कोडि वरीस ॥१०॥ 
तिणि निज पादि थापीओ, कुमति मतंगगज् सीह । 
“(विजयसिंह सूरीसर, सकल सूरि सिर छीह ॥११॥ 
रास रचु रछीयामणो, मनि आणी उल्लास । 
“विजयसिंह सूरि' तणो, सुणयों “विजय प्रकाश' ॥१२॥ 
सावधान सज्जन सुणो, पहिला दिउ ढुइ कान | 
खंडानी प्रथ्वी कही, विद्यानां छट दांन ॥९३॥॥ 
हाल ;--राग देशाख । 
अढ़ार कोडा कोडि सागर जेह्‌,, युगला धरम निवारक जेह। 
“ऋषभदेव' हुआ गुण गेह, धनुष पंचसइ सोवन देह ॥१४ 
आदीश्वर' नि सुत शत एक, भरतादिक' नामिं सुविवेक । 
आप पाट 'भरतेसर' आप्यो, 'बहली देश' बाहबलि थाप्यो ॥१०॥ 
भरत! तणा अठाणु भाई, तेमां एक मरुदेव' सवाई । 
तिणि निजञ्ञ नामि वसाव्यों देश, तेह सणी भणियईइ 'मरु देश' ॥१६॥ 
इति अनीति नहीं छवलेश, धर्म तणो ते कहिइ देस । 
चोर चरढ नी न पडइ घाड़ि, डा हल गाश्णा 
बड़ा बड़ा जिंहां छट ज्यवहारी, सत्रुकार करइ अनिवारी । 
मोटा तीरथ नी जिहां सेवा, मोतीचुर मिठाइ मेवा ॥१४८॥ 
राजा पिण जिहां धरम करावइ, परमेसर नी पूजा मंडावइ | 
सहजिं जीव अम्रारि पछावइ, आहेडा उपरि नवि आवइ ॥१६॥ 
सूर सुभट मांटी मुंछाला, करि झलकइ करवाछ कराला । 
व्यापारी दीसइ दु दाला, धरि घरि सुभिख सुगाछा ॥२०॥ 
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देस मोटो तिम मोटा कोस, भोछा छोक नहीं मनि रोस । 
बोलइ भाषा प्राहिं अटारी, कडि बांध३ बहु लोक कठारी ॥२१॥ 
लोक घरइ हाथि हथिआर, वाणिग पणि झूठा झूझार । 
रण विढतां पणि पाछा पग नापइ, साहमो साहमणिं नई थिर थापइ।।२२ 
कपट विहृणी बोलइ गाढ़िईं, गरढी पणि जिहां घुंघट काढ़इ । 
विधवा पणि पहरइ करि चडि, राव रसोइ राधई रूड़ी ॥२३॥ 
प्रहो पाहुणईं सबछ सजाइ, राय रांणा नी परि भुंजाइ। 
पाटमक्त मनमां नहीं द्रोह, स्वामिभक्त स्यूं अधिको मोह ॥२४।॥ 
पुण्यवन्त प्राहिं नहि खुंट, वाहुण साहण चढ़वा ऊंट | 
जिहां थाकइ तिहां छिइ विश्राम, चोर चखार तण नहीं नाम ॥२५।॥ 
लोक छाख लीलाइ' चालई, सोना रूपी (या) हाथि उछालइ। 
दुस्मन नइ सिर देवा दोट, मोटा 'मारूआडि!” नवकोट॥२६॥ 
प्रथम कोट 'मंडोबर' ए ठांम, हुव (णां) 'जोघनयर' अभिरांम । 
बोजो “अबुद! गढ़ ते जाण्यो, त्रीजो गढ़ 'जाछोर” बल्लाण्यो ॥२७॥ 
चोथो गढ ते बाहडमेर”, पांचमों 'पारकरो” नहीं फेर । 
जेसलिमेरि' छठो कोट, जिणि वागइ नहिं बइरी चोट ॥२८॥ 
'कोटडइ” सातमो कोट बडेरों, आठमो कोट क्यो 'अजमेरो'। 
कोइ पुष्कर! कोइ कहइ 'फछवद्धो, नवकोटी “मारू आडडि! प्रसिद्धी ॥२६ 
दोहा 
घन 'मंडोवर” मरुधरा, जिहां 'मंडोवर” 'पास' | 
'गुणवि न? कहडइ प्रभु पूच्तां, पूरइ मननी आस ॥॥३०॥ 
आज्ञ सफछ दिन मुझ हु(य)उ, अबहुं हु(य)/ड सनाथ । 
'गुणविज्नय” कहइ जब मुझ मल्यो, 'फल्वधि! 'पारसनाथ! ॥३१॥ 
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ढाल :--चौपाह । 
“रू? मण्डल मांहि 'मेडतु”, दालिद्र दुख दूरि फेडतड । 
तेहनी कीरति जग मां घणी, एहवी छोक वात मई स॒ुणी ॥॥३१॥ 
जिन शासन मांहि बोल्या वार, चक्रत्र्ती 'भरतादिक” उदार । 
तिम शिव सासनि चक्रो हो, च्यार उपरि अधिका वलि दोइ ॥।३३॥ 
तेमां घुरि 'मांनधाता? भण्यो, चक्रवर्ती ते मूछिं जण्यो । 
तव माता पहुती परछोक, राजछोक सघलइ तव शोक ॥३४॥ 
किम ए बाल वृद्धि पावस्यइ, इंद्र कहइ मुझ निधा(आ?) वसइ । 
तिण कारणि “मांनधाता” कह्यउ, चक्रवर्तों पहलिउ गहगद्यों ॥३०।॥ 
दान देवा घरि साम्हों जाय, ते मोटो हुउ महारांय । 
कोडा कोडि बरस तस्तु आय, प्रजा तगं पोहर कहवाय ॥३६॥ 
कृत युग मां ते (हुयउ) प्रसिद्ध, इन्द्रइ राज्य थापना किद्ध । 
तिणि नगर वाम्युं 'मेडतं', छीछाइ' छखमी तेडतुं ॥३७॥ 
'मेडत॑ ते 'मानधाता पुरी', जेहथी छाजी “अछकापुरि' | 
जे मांटइ तिहां धनपति एक, इणि नगरि घनवन्त अनेक ॥३८॥ 
लोक वात एहवो सांभलि, साच्यु ते ज्ञाणइ केवली | 
'मेडता' नी महिमा अति घणी, तिग वेछा 'मेडतोंआ” घणी ॥३६॥ 
चउपट चहुटां केरि ओलो, गढ़ मढ़ मन्दिर मोटी प्रोलि। 
घरि घरि उछरंग कल्लोल, बाजइ मादल भुगल ढोछ ॥॥४०॥ 


चिहु दिसि सजल सरोवर घर्णा, देराणी जेठाणी तणां । 
कुंडल सरबर सोहामणुं, जाणे कुण्डल धरणी तणुं ॥9१॥ 
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गाजइ गयबर हय (चोर घट्ट, व्यवहारीआं नणा गज घट्ट । 
॥ वनवाडी ओपइ आराम, पासइ 'फल्वधि' तोरथ ठांम ॥४२॥ 
देश देश ना आवइ छोक, दादइ दीठइ नासइ सोक । 
परता पुरइ 'पास कुमार, राति दिवस उघाडा बार ॥४१।॥ 
इस्ये तीरथ नहीं भूमोतछ॒इ , माणस छाख एक जिहां मिलठइ । 
पोस दसमी ज्ञिन जन्म कल्याण, 'मेडता” पासि इस्यूं अहिनाण ॥४४॥ 
“मेडतुं! दीठइ मन उछसइ, देवछोक ते दूरि वसइ। 
'मेडतु' देखी छंका खिसी, पाणी आणइ 'बाणारसी” ॥४०।॥ 
शिखर वद्ध ऊंचा प्रासाद, नन्दीश्वर स्यु मांडइ बाद । 
सतरसेद पूजा मंडाण, रसिया आवक सुणइ बखाण ॥४६।॥ 
महाजन नि मनि मोटी दया, रांक ढ्रोक उपरि बहु मया । 
ठामि २ तिहां सन्न॒ुकार, तिणि नगरी नित दय दयकार ॥|४७॥ 
तेणि नगरि महाजन मां बडो, 'चोरेडिया' कुछ नु दीवडो । 
“ओसवाछ” अति अरडकमल, साह मांडण' नन्‍्दन 'नथमह्ठ' ॥४८॥ 
तस घरि लक्ष्मी वासो वसइ, रूपि रति थति नह ते हसइ । 
नाथू नइ घर गज गामिणी, “नायक दे” नामि कामिनी ॥४६॥ 
मणि माणक मोटा मालिआ, सोना रूपां नी थालियां। 
साढहि दाछि सखरां सांछणां, उपरि घल घल घी अति घणां ॥५०॥ 
4फुआं' दादी दि बहु दान, साहमी साहमणि नई सन्‍्मान। 
साधु साधवी घरि आवंती, पाणी नी परि घी विहर॑ति ॥५१॥ 
मीठाई मेवा भरपूर, चोआ चंदन अगर कपूर । 
नायक दे” नवयोवन नारिं, "नाथ! सुख विछसइ संसारि ॥५२।॥ 





डर 


३४६ ऐतिहासिक जन कांव्य संग्रह 


आओ या आओ आम कक कब सब 





री आज की जा आज 008 


पुण्यइ पामों ऋद्धि अपार, जग जण जंपइ जे जेकार | 
'सालिभिद्र! सम सुख भोगवइ, सुर्खि समाधिं दिन जोगव३ ॥५३ 
नायक दे! नंदन दुइ जण्या, सकछ कछा गुण सहज्ञि भण्या । 
'जेसो' नइ केसो' तिस नाम, दशरथ' घरि जिम 'छखमण' 'राम!५४॥ 
त्रीजो सुत जायो तिण वि, मात तात पुहती मनग्लो। 
भेडता' मांहि हुआ आगंद) 'कम॑चंद' नामइ कुछ चंद ॥ ५० ॥ 
'कपूरचंद” चोथा न॑ नाम, 'पंचायण” ते पंचम ठाम । 
'नाथु' ना नंदण गुण भर्या, जाणिकि पांच पांडब अबतर्या ॥५६॥ 
दोह।--- 
पांडव पांचइ मांहि ज्ञिम, विचलों सुत सिरदार । 
तिम नाथ” नंदन विचि, कमचंद' सुविचार ॥५७॥ 
विक्रम 'संवतत सोलमईं” उपरि “च्यूंआढीस'। 
शाके 'पनर नवोत्तरइ” पूरह सजन जगीस ॥ ५८ ॥ 
उच्नल पखि फागुण तणइ, बोज्न दिवसि रविवार । 
उत्तर भद्र पदा तणइ, चोथा चरण मझार ॥ ५६ ॥ 
राजयोग रलीयामणइ, फाग रमइई नर नारि। 
'कमंचंद' कुंवर जण्यो, जगि हुआ जय जयकार ॥६०॥ 
कक लगन मूरति भवनि, तिहां गुरु उंचइ ठामि। 
बइठो तिणि तूठो दिईं, गुरु पदवी अभिराम '॥६१॥ 
त्रीज३ राहु सु खेन्नीउ, कन्या राशि निवास | 
भाई भुज बलि दीपतो, दुसमन थाइ दास ॥६१॥ 
रबि कवि बुध ए आठमइ, कुंमि छगन बहद्ू। 
नवमई भवनिं केतु कुज, पुरण चंद्र पइद्ठ ॥६३॥ 
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मेखिं शनि नीचउ कह्मयड, दशमइ सवनि उदार | 

पणि फल उचा नु दि, केंद्र ठामि सुखकार ॥६४॥ 
ए शुभ वेछा अवतर्यों, 'कर्मचंदः सुखकंद । 

सुखि समाधि वाधतुं, बीज थकी जिम चंद ॥६५॥ 


हाल १--राग गोडी । 


इक दिन इम चिंतइ, नायक दे भरतार, 
सुख सेजिं सूतो, जाग्यो रयणि मझार । 
मई पूर्व भव कांइ, कीधां पुण्य अपार, 
तेणिं सही पाम्यां, सुख सघलछा संसार || ६६ ।॥ 
मुझ मंदिर मइडी, मणि माणऋ ना हार, 
नित नवां पहरवा, नित नवछा आहार । 
नितु २ घर आवइ, अग्थ गरथ भंडार, 
वलि पाम्या परिघल, पुत्र कछत्र परिवार ॥ ६७ |॥ 
इणि भविनवि कोधडउ, सूथधो श्री जिन धर्म, 
विष (य) रसि हुंसी, कीधा कोड कुकर्म । 
'धधन्‍नो” 'कयवन्नो', 'सालिभद्र! सुकमाल, 
ज्ोउ धर्मिइ तरिया, वलि 'अवंति सुकमाल? || ६८ ॥ 
ए विषय तणि रसि, प्राणी नई बहु रंग, 
ज्ञिम नयण तणइ रसि, दीवइई पडइ पतंग | 
रागि करि वेध्यो, बींघध्यो वाण कुरंग, 
अम्बाडी पाडइ, करिणी मद मातंग ॥ ६६ ॥ 
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आलोयण नी विधि, गीतारथ समझाइ । 
दिईं अगीताथ तु, साम्हों पाप भराइ || ७५ ॥॥ 
आलोयण काजि, बीस वरस पडखीजइ, 
तिम ज्ञोअण सातसइ, गीतारथ शोधीजइ । 
तिणि कारणि तप गछ नायक गुरु निं पासि । 
लेयो आलोयण, अवसरि मनि बछासि ॥७६।॥ 
वलतु तव बोलइ, 'नायकदे” नु नाथ । 
ते दूर देशान्तरि, छइ३ तपगछ ना नाथ || 
तुम्हे पणि गछ मांहि, मोटा पण्डित राय । 
देस्यो आलोयण, तड छोड तुम्ह पाय ॥७०॥ 
तब “कमल विजय” गुरु, शाख्र शाखि सब जाणी | 
'नाथू? मति दीठी, धर्म राग रंगाणी ॥ 
आहछोयण दीधी, (मनथरी) बहु जगीस। 
उपवास छठट्ठ बहु, अट्ठम तिम एकवीस ॥७८।॥ 
नायक दे' नायक, जोडी ठुइ निन्न पाणी । 
तब बोल करस्युं, ए प्रमाण तुम्ह वाणी ॥ 
वलि तुम्ह पसायईं, हु(य)उ निर्मछ प्राणी । 
आज थको अमिग्रह, ठामि भाव नइ पाणी ॥७६॥ 
आडोयण करतां चेत्यो, चतुर सुजाण । 
क्‍ पूछइ निज नारी, तिम भाइ सुरताण' ॥ 
मुझ कह्य करी नई, छीजइ संजम जोग । 
जेहथी पामीज३इ, अजरामर सुर भोग ॥८०॥ 
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असवकन्‍मम, 





दोहा । 
साह 'मांडण'” कुछ जलधि नु, हस्तिमछ 'नथमह्ठ' । 
विषम विषय रसि नवि छल्यो, चोखइ चित्त छयछ ।॥|८९॥ 
“निज कुटम्ब तेडी करी, 'नाथ” कहइ निरधार । 
तुम्हे सहु(हुव)3 इकमना, लेस्य संयम भार ||८२॥ 
“कम॑चन्द' कुअर प्रमुख, सहु कहइ ए बात । 
अम्ह प्रमाण छट तातजो, न करू धर्म विधात ॥|८३॥ 
जिम आलोयण अवशरि, मिल्या सुगुरु निकलडूु । 
तिम हवि गछ नायक मिलइ, तो ब्रत लय निशक्टू ॥॥८४॥ 
हाल राग तोडी)-- 
इसा अवसरि 'छाहुर' सहरि करि, दुइ चडमासि | 
“विजयसेन सूरि' 'मेडतइ”, जाव्या जित कासी | 
“नाथ! पांचइ पुत्र लेइ, गुरु नई वंदावइ। 
“कमंचन्द' मुख चन्द, देखि गुरुजी बोछाबइ ।|८५॥ 
'गछपति जंपति ए उदार, बालक शुभ दक्षण । 
जे चारित्र लेस्यइ सही, तो थास्यइ विचक्षण।। 
“नाथु! शाह चो भाव, संभलि मुनि नाथ । 


हरख्या चित मांहि ज्यं, चढइ चिंतामणि हाथ ॥८६॥ 
गुरु कहइ "नाथ! साह ! सुणो, चोमासा मांहि। 


धर | कै _ के 2, हक 

। हीरजी' दशा न तणइ हेतु, पहुंच उछाहिं | 

“कमचन्द्र!' कअर कुटम्त्र सहु, साथ समेछा । द 
समय लेइ तु आवयों, थायो अम्ह भेला |॥८०॥ 


विजयसिंहसूरि विजयप्रकाश रास ३०१ 


हि ही 3 की न 
टिकट पर कही बिल ला 3८ 5. ० 5० थ+ ५ध ५ आ5छ अज कल 3० 5० ढ 56 3८ 5 तल जज आती पिली कम किफिजटा धर चजा चला 


सीख देइ 'मेडता' थकी, 'सादडी” पधारइ | 
पर्व पजलण पारणइ, 'राणपुर' जोहारइ ॥ 
जंगम थावर तीथ दोइ, मिलिआ “वरकांणइ' 
'जालोरउ' संघ बंदवा, आव्यो जग जाणइ।८८॥ 
“कमछ विजय शुरु तिहां चउम्रासि, पूज्यना पग बंद | 
बीझो' वानु संघ रंगि, नाचइ नव छंदइ ॥ 
तिहां थी गुरु 'जसंघजी”, 'सीरोही” आवइ | 
अनुक्रमि साम्हो संघ आवबि, 'पाटण' पधरावइ ॥८६। 
'पुण्यवन्त 'पाटण' प्रसिद्ध, नगरी सिरताज । 
तिहां हीरजी” निर्वाण जाणी, रहइ “तप” गछ राज ॥ 
हबइ सुणउ जे 'मेडतइ', हुआ मंडाण । 
चारित्र लेतां 'कमंचन्द्र', उदयउ जग भांण ॥६०।॥ 
जीमणवार जढेबीईं, बहु गाम जीमाडइ । 
नायक दे” पति पांति खंति, करि मोटी मांडइ || 
सोना रूपा ना कचोल, थाली सुविशाली । 
सालि दालि शुचि सालणां, घछ घल घी नाली ॥६१॥ 
दही करम्बड घोछ झोल, उपरि तस्बोछ । 
नागरवेछि सोपारी पारी, यक्ति कुंकम रोल ॥| 
चन्दन केसर छांटणा, माणस छूख मिलीया! | 
वागा छाछ गुलाल जाणि, केसूडा फढलिआ ॥६२॥ 
मिल्‍या महाजन मांडबइई, बइठा बहु टोछा । 
चाढीसां दिवसां छगइ, छीघधा बन्नउला || 
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9५५३ जन जी, 


देव तणो घन भक्ति युक्ति, गुरु गुरुणो तेडया । 
साहमी साहमिणी संविभाग, करि पातक फेड्या ॥६३॥ 
सणगार्या सब हाट पाट, चहुटा चडरासी । 
रूडो गूडो बहुत तेज, नेजा जल्लासी | 
'मेडतीआ' म हरांण तेणि, दीधा नीसाण । 
बाजइ मड्डल तूर पूर, पडइ कुमती प्राण ॥६४॥ 
घवल गीत गाईं अपार, गोरी गुण उ(ओ९)री । 
“कमचन्द्र” मुखचन्द्र देखि, नाचंति चकोरी ॥ 
भड (ट) भोजिग बहु भट्ट नट्ट, बोलइ बिरुदाली । 
लंख मंख खेलन्ति खग्न, कर देता ताडी |॥६५॥ 
'कर्मचल्द! कुंअर उदार, ऋज्ञार करावइ। 
तिम बिहु बांधव मात तात, 'सुरवाण' सुहावइ ॥ 
माथइ मउड विसाल भाछ, केण्डल दुइ दोपइ । 
हियडइ मोती तण (उ) हार, गंगाजल जीपइ |॥६६॥ 
बाञ्र बंधन बहरखा, कर कंकण जडीआ । 
दीख्या लेवा काज सज, सिधुर शिरि चढ़िआ ॥ 
बोलइ इम गुण छोक थोक, परदेसी पाथु। 
छत्नीसे बरसे छयदा, घन २ ए नाथू ॥६०॥ 
धन २ कुअर 'कर्मचन्द', घन २० भाइ | 
धन २ शाह 'सुरताण” घन, 'नायक' दे माइ || 
भुगछ भेरि नफेरी नाई, बाजइ सरणाइ | 
. एक भणइ ए 'बस्तुपाछ', ए'भोज” सवाई ॥६८॥ 
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थानकि २ थाकणे, दीजइ जे मागई । 
पंच वण दयां भरी, वि चालइ आगइ | 
कप्पड कोधा कोट चोट, दमामे दीधी । 
“ओसवाल” भूआल धन, इम कीरति कीधी ॥६६॥ 
याचक नईं धन कन कनक दान, देह दालिद खंडइ । 
इम आउम्बर परिवर्या, आव्या वन खंडइ । 
त्रिण प्रदक्षिण समोसरण, विधिस्युं गुरु वंदइ। 
“कमंचंद” सकट्ब लेइ, चारित्र आणंदइ ॥१००॥ 
दोहा)-- 
“कर्मचंद” रवि ऊगतइ', तप गण गयण उद्योत । 
दुरित तिमिर दूरि किआ, तिम कुमती खद्योत ॥ १ ॥ 
“मांडण' कुछ मंडण करइ, 'मरुमंडलि' उछास। 
संवत 'सोलइ बावनइ, बीत! दिवसि माह” मास ॥ २।॥। 
जेसो” थिर थापी घरे, तिम “पंचायणः' पुत्र । 
छती ऋद्धि छांडी लिउ, छह (६) माणसे चारित्र ॥ ३ ॥ 
ढाल राग धन्या्षी।--- 
तिहां थी ते मुनि चालइ, विषय कषाय नइ पालइ | 
आव्या गूत्तर देस, पाटणि कीद्ध प्रवेस || ४ ॥ 
“विज्ञयसेन! सूरिराय, प्रणमि पातक जाय । 
ते छइ नइ (६) दीधी दिक्षा, ग्रहणा सेवना शिक्षा ॥५॥ 
'नेमिविजय' 'नाथू! जाण, 'सूरविजय' 'सुरतांण! । 
“करमचन्द” मुनि नाम, 'कनकविजय? गुणघाम ॥ ६ ॥ 


री रे आज, कि 


२३ 
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'ेसा'मुनि तणं॑ नाम, कीत्ति विजय” अभिराम । 
'कपरचन्द' ते छहि(य)३, 'कअरविज्यय' मुनि कहि(योइ ॥७।॥ 
सघका मां सिरदार, “'कनक विजय” अणगार । 
क्‍ ए मोटउ महाभाग, औआचारज छाग ॥ ८॥ 
योतानु पटधारी, 'विजयदेव” गणधारी । 
तेहनइ ते शिष्य दीनों, जडिड कनक नगीनो || ६ 
“नक विजय' मुनि चेलो, कल्पलछता तणु वेलो । 
_ विजयदेवसूरि! पासि, सगलछा शास्त्र अभ्यासि ॥ १०॥ 
गुरु नुं पास न मुकइ, विनय बड़ा नो न चुकइ । 
नाममाला नह व्याकरण, कीधा कंठ आभरण || १९ ॥ 
जोतिष तक विचार, जाणइ अंग श्ग्यार | 
'पण्डित” पदवी विशिष्टा, 'सोछ सत्तरि' प्रतिष्ठा | १२ ॥ 
(बिसा' 'बदो' वित्त वाबइ, 'अम्हदावाद” सोहाबइ | 
खरची अति घणी आथि, 'विजयसेन सूरि” हाथि ॥१३॥ 
ज़ेखिंग' नुं निरवांण, 'खंभाइति! जग भाण । 
पाटि पटोधर पूरो, 'विजयदेव सूरि' सूरड ॥ १४॥ 
ज्ेसिंगजी” पाट दींपइ, तेज्ञि सूरज जीपइ । 
पूरइ संघ जगीस, “अऔरीविजयदेव सूरीस” || १५॥ 
भलउ भटारक भावइ, 'पाटणि! चडउमासु आवइ | द 
सोल तिहुतरा वर्षि, 'छाली” श्राविका ही ॥| १६॥ 
प्रोढ़ प्रतिष्टा ते मंडइ, दानि दालिद खंडइ । 
पोस बहुल छट्टि सार, नहीं जिहां दोष अढार ॥१७॥ 
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“आओविजयदेव' सूरिदइ, सकल संघजि आणंदइ | 
ऋनकविज्ञय” कविराय, कोधा श्री उबझ्माय ॥ १८॥ 
'इम जे गुरु नि आराधइ, ते सुख संपति साधइ। 
"वेजयदेव' गणधार, भूताढे करइ विहार ॥ १९ ॥ 
साहि 'सलेम' उदार, करवा सुगुरु दीदार । है 
मांडवगढ़' गुरु तेड्या, कुमति ना मद फेडया ॥| २० ॥ 
देखी 'तपगछ नाह”, खुसी भयो पातिसाह। 
जगगुरुके पटि पूरे, बढ़े 'विज्य देव” सूरे || २१ ॥ 
'शाहि जहांगीरी थापह, नाम 'महातपा'! आपइ । 
. चंइके गुरु मोटे, तोडि करइ तेहु खोटे || २९॥ 
'गुहिरा निसाण गाजइ, पातिशाही बाजा बाजइ | 
मिलीयां मालवी” संघ, दक्षिणी” आवक संघ || २३ ॥ 
'पांभरी दोइ पग छागा, केइ केसरि आदिई वागा । 


मिसरू मछूमछ साइ, पगि पटकूछ बिछाइ || २४ ॥ 
'बींटी वेढ़ गांठोडा, वढ्षि दोधा घणा घोड़ा । 
श्रावक आविका आबइ, मोती थाले वधावइ || २५ || 
छोक॑ छांख गुरु पूजइ, तेहना पातिक धूजई । 
गुरुजी नइ पर्टि दीवड, 'विजयदेव” चिरंजीवड || २६ ॥ 
दोहा 
'विज्ञय देव” गुरु गाजता, 'गूजर' देशि विहार । 
अनुक्रमि करता आविया, . 'सोरठ' देश मंझार || २७ ॥ 
“विमछाच७& तीरथ बडठ, सकल तीथ श्वगार। 
जिंहां श्रीऋषभ! समोसर्या, पूर्व नवाण बार ॥२८॥ 


ली जा 
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गुण विजय” कहइ श्रो'सिद्धगिरि', ध्यान धरत गत पाप । 
बलवन्त बइठो जिहां घणी, बाहूब॒ढि' नुं बाप ॥ २६ ॥ 
जे नर घरि बइठा करइ, श्रीशत्रंजय जाप।.. 
'गुणविजय” कहइ तेहना टछइ, सहस पल्योपम पाप || ३० ॥ 
'शुणविज्ञय' कहइ शेत्रुंज तणी, आखडी मोटो मर्म । 
छाख पलयोपम संचिया, टछ॒इ निकाचित कम ॥ ३१ ॥| 
'गुणविजय' कहइ 'विमछाचलि”, पंचकोड़ि परिवार | 
चेन्री दिन केवल ल््यउ, 'पुण्डरीक” गणघार ॥३५॥ 
गुणविज्ञय” कहइ जग मां बडा, 'शत्रुंजय! “गिरिनारि' | 
इक शिरि आदिसर' चह्यउ, इक शिरि 'नेमि! कुमार || ३३ ॥ 





ही. 








अर पक हरीीक ढक बीक॥ प7ाफ ऋषव 


ढाल---राग सामेरी 


“शत्रु जय' जिनवर वंदइ, गुरुजी निञ्ञ पाप निकंदइ । 
दुइ 'दीव' करी चोमास, पूरी 'सोरठनी' आस ॥ ३४ ॥ 
“द्वीरजी” नी परि पून्ाणो, तिहां 'तप गछ? केरो रांणउ । 
“गिरनार' देखी (दुःख) मेटइ, राजकि (घि?) राजा जिन भेटइ ॥३५।॥ 
वलि 'नवइ नगरि' गुरु आवइ, सामहिआं संघ करावइ | 
जामी दुइ सहस वखाणी, इक साम्हेलि खरचाणी ॥| ३६ ॥ 
तिहां थी ववि (चल?) पूज्य पघारइ,' शत्रुंजय' देव जुहारइ। 
. खिंभाइति” अति उल्लासि, तिहां थी आव्या चउमासइ || ३७॥ 
तिहां त्रिण प्रतिष्ठा सार, रुपइआ चडउद हजार 
_ खरच्या 'खंभाइत' मांहि, श्रीसंघ अधिक उछाहिं || ३८ ॥ 
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तिहां थी आव्यड उल्लासई, 'साबली” नगरि 'भाह” मासि | 
“अजुआली छ्ट्टिः वरखाणी, कम मा मद न ॥३९॥ 
तीन मास छगइ गुरु मोनी, अमारि पलछावइ 'सोनी!। 
संघ मुख्य 'रतनसी”' साह, छीथो छखमी नु छाह ॥। ४० ॥ 
आओ कनक विजय' उव्लाय, वखाण करइ मुनिराय | 
पालइ निज गुरुनो आण, थास्यइ ते तपगछ भाण ॥४१॥ 
गुरुजीह विधानिं बइठा, पातक पायालि पइठा । 
छट्ठ अ)ठुम करइ अनेक, उवपवस (उपवास?) घण। सुविवेक ॥ ४२ | 
आंबिल करी धवरूई धानि, पूरव दिसि बइसइ ध्यानि | द 
पचखाण जणावा मार्टिं, आपइ अक्षर लिखी पाटि || ४३ ॥ 
आवक तिहां अगर कपूर, उगाहइ परिमल पूर । 
. इण परि आचारय मंत्र, आराधइ पूज्य पवित्र | ४४ ॥ 
बेसाख मास जब आवबइ, सुहिणइ सुर वात जणावइ । 
 बाचक नि निञज्रपट आपड, गछ भार 'कनकन्नी” नइ थापड ॥४०॥ 
'ए वाणि सुणी गुरु हरख्या, जिम शीतछू जछ थी तरस्या | 
मह(य)लि बहु मंगल कीज३इ, गुरु आया “आखातीजइ” ॥४६॥ 
आवहइ तिहां संघ अपार, अंग पूजा ना अंबार | 
द दुख दालिद दूरी गमाया, याचक घर सुभर भराया ॥४७॥ 
“साबली” नइ 'इडरि' जुइ, प्रासाद प्रतिष्ठा हुई । 
“राय! देशि शोभा छीघी, गुरु दोइ चोमासी कीधी ॥४८॥ 
हवइ 'राजनगारे गुरु आव३, चउमासू संघ करावइ | | 
बीज “बीबीपुर' मांहि, गुरु चतुर चउमासु चाहइ ॥४७८॥ 
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'पारणि पंजाउत” आवइ, “सीरोही' सोह चडावइ । 
अभिनव उदयो तिजपाछ?, प्रागबंश तिछूक 'तेजपाछ! ॥५०॥ 
राय 'अखयराज' बड॒ह बीर, तेहनि घरि जेह वजीर। 
ते शाह तिहां किणि आवइ, गुरुनि बंद्‌इ मनि भावई ॥०१॥ 
करइ यात्र विमलछ गिरी' केरी, जिणि भाजइ भवनी फेरी । 
आवबइ “कमीपुर' फेरी, ढमकावइ ढोल नफेरी ॥५२॥ 
पूज्य जो नइ कहइ परधान, एतले दि मुझनि मान । 
करि मेल वधारो वानो, गुरुराज कहूयूं ए मानो ॥५३॥ 
गुरु कहइ अम्ह मनि नहीं खेस, टाछउ तुम्हे सयछ किलेस | 
तिहां लिखित भाषित करि लछीधा, साहि सहु को नि दीधा ॥५४७॥ 
ए लिखित थकी जे चूकइ, तेहनि जगदीसर मुकइ | 
मांहो मांहि मेल कराव्यउ, पुण्यइ भंडार भराव्यड ॥५७।॥ 
आचारज “विजयाणंदि', गुरु जी वांद्या आणंदइ | 
श्री 'नंदीविजय! उवबज्ञाय, जेहनु मोटड भडवाय ।॥५६॥ 
“धधनविजय' “धर्मविज्ञय” नाम, वाचक दुइ अति अभिराम । 
इत्यादिक मुनि जग जाण्या, पुणि गुरु चरणे आण्या ॥५७॥ 


साह कहईइ 'सीरोही” पधारठ, बलि बीनति ए अधधारो । 
'तिञ्रपाछ' सीरोही आवइ, 'श्रीविजय देव” गुण गाबइ॥५८॥ 
दोहा 
राजनगर' थी विचरता. करता संघ कल्याण | 
“गयदेसि' गुरु आविया, जिहां राजा “कल्याण! ॥५६॥ 
“विजयदेव सूरि! वड बखत, वाचक पंच समेलि। 
'(ईंडरगिरि' शिर 'ऋषभ जिन, भेट्यइ हुई रंग रेलि ॥६०॥ 


ममन्दन मा की या आय रन आर्र चरम गीकर्शी ही रिजाईँ 
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“इडरगढ़' मुख मंडणगठउ, साहिब सुख दातार। 
'गुणविज्ञय” कह मंगछ करड, 'सुमंगछा” भरतार ॥६१॥ 
(ायदेश” रलिआमणउ! 'इंडरगढ़' सिरदार । । 
घरि २ उत्सव अति घणा, फाग रमइ नरनारि ॥६२॥ 


ढाल--फागनी 
तपगछको गुरु राजीयो, रमइ पुण्यनुं फाग ।छलना | 
परणो समता सुन्दरी, जिनआंगा वर वाग । छल्नां 
पुण्य फाग गुरु जी रमइ ॥६३॥ 
पहिलं पाप पखाल्वा, नेम तप निमंछ नीर ।छ०। 
चुआं चंदन चित मल, छांटइ चारित्र चीर ॥छ०पु०६४।॥॥ 
परंपरा आगम बडउ, चढवा तुंग तुरंग [छ०। 
ज्ञान ध्यान नेझ्मा धगा, छीछा छहरि तरंग ॥छ०।६५॥ 
सकल संघ सेना मिल्ली, वाजइ जग जस ढोछ ।छ०। 
वाचक पंडित उबरा, सूरा साधु अडोल ||छ० | पु० ।६8॥ 
इक दिनि गुरुनि वोनव३, 'तपागछ' परिवार ।ल०। | 
एक अम्हारी बीनति, अवधारड गणधार ० ।पु०। ६०॥ 
तपगछ मेल तुम्हे करी, कोधु' उत्तम काज ।|छ०। 
हवइ एक इहां थापीइ, आचारिज युवराज ॥छ०पु०।६८॥ 
आज्ञ अंबा रायण फल्या, आयउ मास वसंत | 
चंपक केतक मालती, वासंती विकसंत ॥छ०।पु०६६॥ 
तिम अम्ह आशा वेछडी, सफलछ करउ मुनिराज ।छ०। 
“कनकविजय” वाचक वरु, करड पटोघधर आज ॥छ०।पु०७०॥ 
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वलता गछ भूषति भगइ, जोड महुरत सुद्धि ।छ०। 
आचारय वाचक बलि, वलि जोसी बहु बुद्धि ॥ठ०पु०७१॥ 
मन मान्य महरत मल्य, शकुनादिक नी शाखि ।छ०। 
“अजुवाडी छट्ठि” अति भली, वडि मास 'वंशाखि' ॥छ०पु०।७२॥ 
गुरुजी नइ सहु वीनवइ, दिवस पवित्र |छ०। 
सोमवार सुद्दामणा, रुडड पुष्य नक्षत्र |छ०।पु०।७३॥ 
“डइडर'संघ शिरोमणि, ?सोनपाल” 'सोमचन्द! । 
अधिकारी सा 'स्रजी', सुत 'सादू छ” अमंद || छ० ।पु०७४॥ 
सहसमछ्! 'सुन्दर' भला, 'सहजू! 'सोमा' जोडि |छ०। 
धन जी' 'मनजी” इंदुजी', 'अमीचंद' नहि खोड़ि ।!छ०पु०७५॥ 
वबासी 'राज्ननगर” तणा, संघवी “'कमलसीह” | छ० | 
. पारिख! 'अहमदपुर' तणा, विछा? सुत चांपरसीह” ।छ०।पुण्य ०।७६। 
“५पारिख' 'देवजी” 'सूरजी”, 'थान सींग! 'रा(य)सींग” । छ० । 
साह “भागा” 'तोल्हा' भला , साह “चतुभुज सिंघ! ।छ०।पुण्य ० ७७ | 
जागा' 'जसू” 'जेठा? भछा, भाई गुरु ना होइ | छ० । 
'कोठारी' 'मंडण” मुखी, 'बछराज' रहिआ जोइ ।छ०[पुण्य०७८। 
“कर्मसीह” नइ 'धरमंसी', तिजपाल” समड न कोइ | छ० । 
“अखयराज' राचा वरू, मंत्री 'समरथ' सोइ ।छ०।पुण्य०'७६। 
मंत्रि 'ढखू' नइ 'भीमज्ञी', 'भामा' 'भोजा” जोइ |लछ०। क्‍ 
“फडिआ!' 'मालजी” 'भाणजी', 'छखा” “चोथिआ' दोइ।छ०।पुण्य०८० 
गांधी” वीरज्ी' मेघन्नी', तिम वि 'बोरजी” साह ।छ०। 
'देवकरण' 'पारिख' 'जसू”, उ करडि उछाह ।छ०.पुण्य०|८१। 
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भाणजी' शाह 'सूरजी', तिम वी 'तेज्ञपाल' ।छ०। 
इत्यादिक 'इडर” तणडउ, मिल्यउ संघ सुविज्ञाल ।छ०।पुण्य०८२। 
वद्यावड' संघ सहु मिल्यो, 'अहिम नगर न्‌ं संघ। 
'सावडी' नु संघ सामठउ, 'पदमसिंह” “चांपसीह” |छ०।पुण्य०|८३। 
साह 'नाकर” सुत हि तिहां, सहज” साह उदार ।छ०। 
दानि मानि आगलड, 'इडर” शोभाकार ।छ०।पुण्य०८४। 
शिणगारी निज घर घणु, तेड्या 'तपगछ' नाथ |छ०। 
पट्ट देवानिं कारणिं, संघ चतुविंध साथि ।छ०।पुण्य०८५। 
इण अवसरि बोलबिआ, “धर्मविजय” उबाय ।छ०। 
“छावण्यविज्ञय” नामईं वलि, वारू वाचक कहाय |।छ०।पुण्य०।८६। 
बर चारित “चारित्रविजय!, वाचक कुछ कोटीर |छ०। 
चोथा पण्डित परगडा, 'कुशछूविजय' बजीर ।छ०।पुण्य०८७। 
“कनकविजय” वाचक तुम्हो, तेडड एणिं आवासि ।छ० 
तब ते च्यारे मछपता, पुहता वाचक पास ।छ०पुण्य०८८। 
. 'ऊठउ तुम्ह तुठउ गुरु, निज पद दिइ सुविवेक | छ०। 
विजयवंत वाचक वद्इ, गुरुनिं शिष्य अनेक ।छ०।पुण्य०८६। 
तुम्हे कह॒ड छठ ते सहीं, पणि तुम्ह पुण्य अपार | ल० । 
लछि आवती ढीजीइं, गुरुजी द्यद॒ गछ भार |लछ०पुण्य०६०। 
इम गुरु चरणे आणिया, माणस देखइ थाट [लछ०। 
“होरइ! जिम 'जेसिंघजी', तिम थाप्या गुरु पाटि [छ०।पुण्य ०६१ 
'बास थार तब आणीड, सा० 'सहज' अभिराम [छ०। 
वास ठवइ गुरुजी करइ, 'विजयसिंह सूरि' नाम ।छ०।पुण्य०६२ 
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'कोरतिविज्ञय' 'ह्यवण्यविजय', वाचक पद दोइ दीद्ध । 
आठ विवुध पद थापीआ, मया सुगुरु इम कीद्ध |छ०।पुण्य०।६३॥ 
श्रीफलछ करी प्रभावना, जीमण वार अवार । 
महमूदी सहज” तिहां, खरचो पंच हजार ।छ०।पुण्य०।६४॥ 
“कल्याणमल्ठ! राय रज्चिआ, 'इठर नगर”! मझार ।छ०। 
सा० 'सहजू! उत्सव करइ, वरत्यो जयजयकार ।छ०।पुण्य०६०॥ 
वलि ज्येठ मांहि तिहां, बिम्ब्र प्रतिष्टा एक । छ० । 
सा० 'रहीआ' उत्सव करइ, खरचह द्रव्य अनेक |छ०पुण्य०६६) 
बीजइ पखवाड३ बल्ली, अमराउत जस छिद्ध ।ल०। 
'पारिख' देवज्ञो' नो घरि, पूज्य प्रतिष्टा किद्द ।छ०पुण्य०६७॥ 
संबवत 'सोल इक्यासो(य)३”, उत्सव हुआ आएंद ।लछ०। 
“विजय देव सूरि' थापोआ, 'विजयसिंह! सूरिंद ।छ०।पुण्य०६८॥ 
धवल मंगल दिई कुछ बह, बामइ ढोल नीसाण [छ०। 
“विज्य देव” गुरु पाटवो, प्रगर्टंड तप गछ भाण ।छ०।पुण्य ०६६॥ 
गुरु आचारञज जोडली, 'इडरगढ़' चउमासि ।छ०। 
राय “कल्याणइं' राखीआ, पहुंचाडो .मन आसि ।छ०।पुण्य०।२००। 
दोहा :-- 
एहवइ सीर (ही)' थकी, तेडइ सा 'तेज्ञपाल' । 
“आबू! पूज्यं पधारिईं, चेत्र मास सुर साल ॥१॥ 
तेह वोनति मन धरी, गुरुजी करइ विद्यार । 


संघ लोक बहुला मिलइ, उत्सव करइ अंपार ॥२॥ 
साम्हा आवइ “सा दोसी' 'जोधा' जोडि। 


संघवी 'मेहाजछ' मिली, गुरु पूजनइ कर जांडि ॥३॥ 
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गुरु उपरि करइ लंछणा, साह दिईं तरछ तुरंग। 
घणा संघ स्य॑ गुरु करइ, आबु? यात्रा जंग ॥७॥ 
गुण विजय” कहइ जग जस छि(य)3, धन २ '(विमर नरिंद । 
जिण 'अबुय' गिरि थापीड, “मरु देवी” न नंद ॥५॥॥ 
अबद' गिरि तीरथ करी, बंसणवाडि' वीर । ' 
सुगुरु सीरोही” आविया, जाणे अभिनवो'हीर' ॥६॥ 
चोमासुं गुरुजी करइ, 'सीरोही” सुखठाम । 
पतेजपाल” शाह प्रमुख सहु, संघ करइ शुभ काम ॥०॥ 
विजय दसमी दिन दीपतुं, (विजयदेव” गुरु पास । 
“विजयसिंह सूरी' तणो, गायउ “विजय प्रकाश” ॥८॥ 


राग '--चध्पाश्री । 


महावीर जिनपाटि धुरंधर, स्वामि 'सुधर्मा' सोहइजी । 
'जंबू” प्रभव' 'शय्यंभव! सूरीय, “यसोभद्र! मन मोहइजी ॥ 
इम अनुक्रमि 'जगचंद्र' महामुनि, च्यंआलछोसमि पाटिजी। 
“पतपा? विरु३ तस राणइ थाण्यु, मेदपाटि आघार्टि ॥६॥ 
तिणि तप गणि गुणवन्निं पार्टि, देवसु दर' सुखकारोजी । 
पंचासम पाटिइं गुरु सुन्दर, 'सोमसुन्द्रर गणघारोजी | 
तेह थकी छपन्‍नमि पाटिं, “आणंदविमलछ' मुणि इंदोजी । 
धतपागछ' जेणि निरमछ कोधड, जिसो आसोइ चंदोजी ॥१०॥ 
सत्तावनर्म पाटि परम गुरु, 'विजयदान” बेरागीजी । 
अद्वावनमि पाटि हीरो, 'हीरजी' गुरु सोभागीजी ।। 


३६४ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


अल बताओ ,टला५नरपन कली पतली किन कि9नी 5० तकनीक न १ ल्‍ी 3 जी 3 न्‍ कि जी ४जीकजीिजनी अल जीती जज ७ल 5 टी नरीज /ढरी री मीन सन वजटी पहनना लटक जग ३७ >नटा ९ हरी री यह मात चलती बरी, ही किन २९ अाान३ /#जक 


उगुणसट्टमि पाटि पुरन्दर, “विजयसेन' गछ घोरीजी । 
पाटि साहिम३ 'विज्यदेव” गुरु, गुण गावइ सुर गोरीजो ॥१ १॥ 
हीर' 'जेसंगजी” पाट दीपावइ, 'विजयदेव सूरि' सींहोजी । 
पूजा नाम कर्म तप धमिंइ, राखइ तप गछ छोहोजी ।। 
तस पट दोपक रति पतिजी, एक “वज्यसिंह? सूरीसोज्ञी । 
इकसठमि पार्टि पुरषोत्तम, पूरइ संघ जगीसोजी ।१२॥ 
“सोलत्यासीआ! वर्षि हर्षि, 'सीरोही” सुख पायउजी । 
'ऋषभदेव' प्रभु पाय पसायईं, “विज्यसिह सूरि' गायोजी ॥ 
“कमल विज्ञय” जय मंडित पंडित, “विद्याविजय' गुरु चेलोञी । 
गुणविजय? पण्डित एम पयंपइ, वाघड तपगछ वेलोजी ॥१३॥ 
इति श्रीविज्यसिंह सूरि विजय प्रकाश नाम रासि ( संपूर्ण ) 
(पत्र ११ श्री तत्कालीन लिखित, जयचंद भण्डार बं० नः ६६) 





चतुथ विभाग 


( विभाग नं० १ की अनुपूर्ति ) 








कवि पल्‍्ह विरचिता 
जेसलमेर भाण्डागारे ताड़पत्रीया खरतर पहावली 


हा 0 ९ 4 
॥ श्री जिनदत्त सूरि स्तुतिः ॥ 
लक: 4 
जिण दिट्वई आणंदु१ चडइ अइर रहसु चडउ्ग्गुणु । 
जिण दिद्वइ झड़हड़इ पाड तणु निम्मछ हुई पुणु ॥ 
जिण दिटद्नर सुहु होइ कष्ट पुव्युक्किड नासइ। 
. जिण दिद्वह हुई रिद्धि दूरि दारिहृ पणासइ३ ॥ 
जिण दिद्ठइ हुई सुइ४ धम्ममइ अब॒ह॒हु काइ उद्खहु५ । 
पहु नव फणि मंडिउ पास” जिणु 'अज्यमेरि' किन पिक्खहु६ ॥१॥ 
मयण मकरि धरि धणुद्द बाण पुणि पंच म पयडहि। 
रूविण७ पिम्म पयावि बंभ हरि हरु मन(त) विनडहि ॥ 
रूड८ पिम्मु ता बाण मयण ता दरिसहि थणुहरु | 
नम(व) फणि मंडिउ सीसि जाव नहु पक्खहि जिणवरु || 





१ आनंद, २ अहरहछ, ३ पनासइ, ४ छह, ५ उद् ख्दहु, ६ पिक्‍्खइहु, 
७ भूविण, ८ भूड । 


२६६ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


जइ पड़िहसि 'पास” जिणिंद वसि नाणवंत& -निम्मछ रयण। 
न सु धणुहरु बाण न रू4१० नहि न रूय११पिंमु हुई हइमयण ॥२॥ 
'नम (ब) फणि 'पास' जिर्णिंदु गढिउ अन्‍्नलि जु दिद्वड । 
'अजयमेरि' 'संभरि१श्नरिंदुः ता नियमणि तुट्ठंड।॥ 
'कुंचणमड अइ१३ कल्सु सिहरि साणड रखविअड | 
जणु सुतरणि तंड१४ तबइ तिब्वु (त्थु) आयासि सउन्नउ ॥। 
जा वुक्कमिसिण ढक्कारविण करु१५ उब्मिवि फरहरइ धय१६। 
“जिणदत्तसूरि! धर धम(व)छि जसि तापसिद्धि सुर भुयणि१७ कय ॥३ 
'दिवलूरि पहु! 'नेमिचंदु” बहु गुणिहिं पसिद्धड । 
'उज्जोयण” तह “वद्धमाण” 'खरतर' वर छद्धड ॥ 
'सुगुरु 'जिणेसरसूरि' नियमि 'जिणचंदु” सुसंजमि१८। 
'अभयदेउ” सब्बंगु नाणि 'जिणवलहुः आगमि॥ 
''जिणदत्तसूरि' ठिउ पट्टि तहि जिण उज्जोइड जिण-बयण । 
सावइहिं. परिक्खिवि परिवरिड मुल्लि महग्घड जिव१६रयण ॥४॥ 
'घणुहर धयवड२० वरिय सारि सिंगार सुसज्जिय । ु 
सोहग्गिण गुडगुड़िय पंच(ब)र पडिम निमज्ञिय | 
'ति(नि)यड़ (रू) तेअ ग्गलियि२१ पिंम पंडिकार निरुत्तिय । 
रइ रणरह सुच्चलछिय२२ गरुय माणिण म अमन्निय२३ || 
करि कडयड२४ मुणि महिवइहिं रहिय रूवय संपुन्न भय । 
“'जिणदत्तसूरि सीहह” भयण मयण करडिर५ घड बिहडि गय ॥५॥ 


९ दंत, १० भूव, ११ भुय, १२ संभारि, १३ अह, १४ तओ, १५ कर 
-उज्झिवि, १६ धर, १७ भवषणि, १८ ससंयमि, १९ जिम २० घरय, २१ 
आगलिय, २२ सचलिग्र, २३ सह अन्निय, २४ कडसड, २५ हकर घियड़, 
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श्रीजिनदत्त सूरि स्तुति: ३६७ 





)७नाजल ली 5 ली3ट5जी5जी 5 3 कल अल 5वध 5 3 चटाई 5० 5ध दाल त एल ५, /ध जट 3, ढीला ८5 टीज हज # ५.५७ + ०३ 5 # 5, / 3८ मात 


तव तलण्फ भीसणह्‌ धम्म धीरिमसुरिम२६ सुविसालह । 
संजम सिर भासुरह दुसहद(व)य दाढ़ कराल्ह ॥ 
नाण नयण दारुणह नियम निरुरए७ नहर समिद्धह । 
कस्म कोय(व)निद्वरह२८ विमछपह पंछ पसिद्धह ॥। 
'उपसमण उयर०२६ धर दुव्विसह गुण गुंजारब जीहह । 
“जिणदत्तसूरि' अणुसरहु पय पावक-रडि-घड-सीहह ॥६॥ 
जर-जलछ-बहूल-रउदु छोह-लहरिहि गज्जंतड । 
मोह मच्छ उच्छलिड कोव कल्लोछ बहुत || 
मयमयरिहि परिवरिउ वंच बहु वेल दुसंचरु । 
गव्व३० गरुय गंभीर असुह आवत्त भयंकरु।। 
संसार समु३१ जु एरिसड जसु पुणु पिक्खिवि दरियइ । 
“ज्िणदत्तसूरि' उबणसु मुणि पर तरंडइ३३ तरियइ ॥णा। 
, सावय किवि को यल्िय केवि खरह३४ (य?) रिय पसिद्धिय । 
ठाइ ठाइ छक्खियइ३५ मूढ़ निय वित्ति विरुद्धिय ॥ 
दरहि न किंपि परत्र३६ वेविसु परुण्पर जुज्झहि। 
सुगुरु कुगुरु मणि मुणिवि न किवि पट्ट तरु बज्झहि ॥ 
“जिणदत्तसूरि' जिन नमहि पय पठम मच्चु३७(गब्बु) नियमणि वहहि 
संसार उयहि दुत्तरि पडिय 'तिनहु!३८ तरंडइ चडि तरिहि ॥८॥ 
तव-संजम-सयनियम-धम्म-कंमिण बावरियडउ | 
लोह-कोह मय-मोह तह॒व सब्विहि परिहरियड ॥ 
२६ सूधि, २७ सनहर, २८ निद्ठ_रह, २९ उपर, ३० गंथ, ३१ समुहु, 


२२ सुणित, ३३ सुतरियइ, ३४ खरतरिय, ३५ छक्खियदि, ३६ परत्त, 
३१७ सच्च, ३८ जिनहु 


३६८ ऐतिहासिक जोन काव्य संग्रह 
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विसम छंदलक्खणिण सत्थ अत्थत्थ विसालह । 
“जिणवललह” गुरुभत्तिवंतु पयड़ड कलिकालह ।॥| 
अन्निहि वि गुणिहि संपुन्न तणु दीन दुहिय उद्धरणु घर । 
“जिणदततसूरि' 'पर पल्हम(१)णु तत्तवबंतु सछहिंयइ घर ॥६॥ 
वक्‍्खाणियद त॑ परम तत्तु जिण पाउ पणासइ। 
आरहियइ त “वीरनाहु” कइ “पल्ह” पयासइ || 
धम्मु तु दय संजुत्तु जंण वरगइ पाविज्जइ । 
चाउ त अणखंडियउ जु बंदिणु सछहिज्जइ ॥ 
जइ ठाउ३६ त उत्तिम्रु मुणिवरहवि (पवर वसहिहो चडर नर । 
तिम सुगुरु सिरोमणि सूरिवर 'खरतर सिरि' 'जिणदत्त' वर ॥१०॥ 
१ इति श्री पट्टाबछी षट्‌ पदानि। संबत्‌ ११७० वे अश्व 
युगाद पद्चे ११ तिथो श्री मद्वारानगर्या श्री खरतर गच्छे विधिमार्ग 
प्रकाशि बसतिवासि श्री जिणदत्त सूरीणां शिष्येण जिनरक्षित साधुना 


लिखितानि । 
२ इति श्री पट्टावी ॥| संबत्‌ ११७१ वर्ष पत्तन महानगरे श्री 


जयसिंह देव विजयिराज्ये श्री खरतरगच्छे योगीन्द्र युगप्रधान बसति 
 वासि जिनदत्त सूरीणां शिष्येण ब्रह्मचंद्र गणिना छिखिता।॥ शुम्म॑ 
भवतु श्री मत्पाइ्वनाथाय नमः सिद्धिरस्तु ॥| 
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३९ ठाइ। 
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ओ्रो जिनवह्मभ सूरि गुरुगुण वर्णन ३६६ 


जा सी 


॥ ओआरी नेमिचन्द्र भण्डारि कृत ॥ 


जन वल्टभ सार सुरु गुणवणन 
.. द्ेडिक+इबलीह 


॥|६०।॥| पणमवि सामि वीरजिणु, गणहर गोयमसामि। 
सुधरम सामिय तुलनि, सरण जुगप्रधान सिवगामि॥१॥ 
तित्थु रणुद्ध स मुणिरयणु, जुगप्रधान क्रमि पत्तु । 
जिणवहह सूरि जुगपवर, जसु निम्मछठ चरित्तु ॥शा 
तसु सुहगुरु गुणकित्तणइ, सुरराओषि असमत्थो । 
तो भत्ति-भर तर लिओ, कहिड कहिसु हियत्थु ॥३॥ 
भवसायर दुहपवरु, कह पत्तउ मणयत्त । 
...._ कह जिणवहहसूरि वयणु, जाणिई समय-पवित्तओ ॥श॥ 
कह सुबोह मणउल्लसिय, कह सुद्धउ सामन्‍नु । 
जुगसमिठला नाएण मइए, पत्तदउ जिण-विहि-तत्तु ॥५॥ 
जिणवहहसूरि सुहगुरुहे, बलिकिज्जउ सुरगुरुराय । 
कर जसु वयणे विजञाणियइ, तुट्ट३ कम्म-कसाय ॥६॥ 
मृढा मिल्हहु मूढ पहु, छागहु सुद्धह धम्मि | 
अं ज्ञो जणवहहसूरि कहिओ, गच्छ्ट्ु जिम सिवधरंमि |॥|७॥ 
अथीर माय-पिय-बंधवह, अथोर रिद्धि गिहभसु । 
जिणवलहसूरि पय नमओ, तोडइ भव-दुह-पासु ॥८॥ 
श्छ 


३७० ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 
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परमप्पणय न केवि गुरु, निम्मछ धम्मह हुंति। क्‍ 
सब्ब तिदस पुर मन्नियईं, जे जिणबयण मि्ंति ॥६॥ 
गुरु गुरु गाइवि रंजियई, मूढहा छोड भयाणु । 
न मुणइ ज॑ ज्ञिण आण विणु, गुरु होइ सत्त समाणु ॥१०॥ 
जिम सरुणाईय माणुसह, कोइ करइ शिरछेओ । 
न मुणइ ज॑ जिण-भासियओ, तिम कुगुरुह संजोओ ॥११॥ 
हुंडा अवसप्पणि भसम गहु, दूसम काछ किलिट्ठ _। 
जिणवल्हसूरि भडु नमहु, जेण उसुत्तू न सिट्ठठ ॥१२॥ 
जो जिंह कुछगुरु आइयउ, तहि ते भत्ति करंति । 
पिरछा जोइवि जिणवयणु, जहि गुण तईहिं रच्चति ॥१३॥ 
हाह्ा दूसम काल बछु, खछ-वक्कत्तण जोइ । 
नामेणइ सुविहिय तणई, मित्त्‌ वि वयरिओ होइ ॥ १४ ॥ 
तिहि चेडाहि बिहुई नमओ, सुमुणिय परम उछाह । 
हियउइ जिण विहिक पर, अनुसुद्धछ गुण जाह॥१५॥। 
जे जिणवरु पहु होलियइ, जणु रंजियइ हयासुं । 
सो वि सुगुद् पणमंतह, कुट्टिक हियइ हयासु ॥ १६ ॥। 
मरिय भवे जिओ वीर जिणु, इक्ति उछुत्त ल्वेणु । 
कोडाकोडि सागर भमिओ, कि न सुणहु मोहेण ॥१७॥ 
तव संजम सुत्त ण स3, सब्वधि सहरूष होइ | 
सोचि उ्सुत्तल्वेण सड, भव-दुह-छक्खहं देइ ॥ १८ ॥ 
माया मोह चएउ जण, दुलरूह जिण विहि-धम्म । 
जो जिणवलह सूरि कहिओ, सिम्धे देइ शिव-संम ॥॥१६॥ 





श्रीज्ञनवल्॒भ सूरि गुरुगुण वर्णन ३७९१ 


हि, 
संसओ कोइ म करहु मणि, संसइ हुई मिच्छत्त । 
जिणवहहसूरि ज्ञुग पवरु, नमहु सु त्रिज्गग-पत्रित्त ॥२०॥ 
जई जिणवहहसूरि गुर, नय दिठओ नयणेह्ि। 
जुगपह्ाणड विजाणियए, निछई गुण-चरिएहि ॥२१ ॥ 
ते धनन्‍्ता सुकयत्थ नरा, ते संसार तरंति । क्‍ 
जे जिणवलहसूरि तणिय, आणा सिरे वहंति ॥ २२ ॥ 
तेहिं न रोगो दोहग्गु तहु, तह मंगल कल्लाण 
जे ज्िणवलह्हसूरि थुणिहि, तिन्नि संझ सुविहाणु ॥२३॥ 
सुविहिय मुणि चूडा-रयणु , जिणवलद तुह गुणराओ | 
इक्क जीह किम संथुणेड, भोलओ भक्ति सुहाओ ॥ २४ ॥ 
'संपइ ते मन्‍्नामि गुरु, उग्गइ उगगइ सूर । 
जे जिणवछह पड कद्दहि, गमइ अमग्गउ दरि ॥ २५॥ 
'इक जिणवललह जाणियइ, सट्ठुवि मुणियइ धस्मु । 
अनसुहु गुरु सब म/नयइ, तित्थ जिम धरइ सुहंमु ॥२६॥ 
'इय जिणवल्ह थुइ भणिय, सुणियइ करइ कल्लाण | 
देओ बोहि चउबीस ज्ञिण, सासय-सोक्ख-निदहाण ॥ २७ ॥ 
जिणवलह क्रम जाणियइ, हिवमइ तसु सुशीसु । 
जिणदत्तसूरि गुरु जुगपवरो, उद्धरियड गुरुवंसो ॥२८॥ 
'तिणि नियपइ पुण ठावियओ, बालओ सींह किसोरू । 
पर-मयगढल-बल-दलूणु, जिणचंदसूरि मुणीसरु ॥ २६ ॥ 
'तस सुपट्टि हित्र गुरु जयओ, जिणपति सूरि मुणिराओ | 
जिणमय विहिउज्जोय करु, दिणयर जिम विक्खाओ ॥३०॥ 
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३७२ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


पारतंतुविहि विसयसुहु, वीरजिणेसर वयणु। 
जिणवह सूरि गुरु हिव कहओ, मिच्छइ अन्नुन्न कबण ॥३१॥ 
धन्‍न तइ पुरवर पट्रणइ, धनन्‍न ति देश विचित्त । क्‍ 
जहि विहरइ जिणवइसुगुरु, देसण करइ पवित्त ॥३२॥ 
कवण सु होसइ देसडओ, कवण सु तिहि स मुहुत्त । 
जहि बंदिसु जिणवइ सुगुरु, निसुण सुधम्मह तत्त ॥३३॥ 
सल्ल॒द्वार करेसु हुड, पालि सुदड्‌ढ सम्मत्तो । 
नेमिचंद इम विनवइए, सुहगुरु-गुण-गण-रत्त(त्तो) ॥३४॥ 
नंद विहि जिण मंदिरहि, नन्‍दड विहे समुदाओ। 
नंदड जिणपत्तिसूरि गुरु, विहे ज्िण धम्म पसाओ ॥३१५॥ 


इति नेमिचंद भंडारि कृत गुरु गुणवर्णन ॥ 





श्ीजिनदत्तमूरि अवदात छप्पय ३७३ 
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कवि ज्ञानहषे क॒त 
जिनदत्तसार अवदात छप्पथ५ 
४७३४ ०२४ बत ज्ञान रक्ख [धर [।५९९।। 


जनम भयउ ब्रातकउ, नामदियठ चाचक ताकउ | 
दुआदस वरस जब सए, कर्यड राज़ 'कनवज्ञ! अवाकउ || 
चढे 'सीह? 'द्वारिका', जाति करणण कुं निश्चल । द 
द लय कंयर 'आसथान?, राणी जादु कड अद्ठछ ॥| 
राव 'बरनाथ' साहसीक मणि, जाति चले 'सीह” द्वारिका' | 
ज्ञानहष” लहे पंचसे सुहड़, परभु पर दछ मारका ॥२२॥ 
अस्सुवार सइ पंच लेहु, 'सीहउ” यू चल्ले । 
पट्ट थप्पि लहु अनुज, सुहड़ संग रक्खे भलल्‍ले ॥ 
सबहु सु करि मिकक्‍्ख,....स द्वारामति' डेरे। 
दिद्व 'सींह' महाराज, सुप्भ(ब्ब?) महुरत सबरे || 
“आसथान कुंवर आसाढ़ सिधि, लेहु संग दरकूच चढि। 
नज्ञानहर्ष' कहइ तिस वार बिच, भयउ इकक्र अचरिज्ज् इलि ॥२३॥ 
धसह! आए “मरुदेस', सुपन इक देख्यउ रानी | 
वृक्ष पाहर सब देस, हम्म अन्तरि बींटानी ।| 
वयण सुणि 'सीह” यू , चोट वाही हुई समुद्दां । क्‍ 
दिवस ऊगत 'सीह” कहत, हुइंगठ केर अपणड जहां तहां ॥ 
मम करहु राणो क्रोध हम, नींद गमावण हेत हूय । 
ज्ञान ६५ ८द॒ति तिस हेत करि, भए राव वर सब्व सूय ॥२४॥ 


३७४ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 
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अत्र आख्यान कवित्त । 


'मार्यारि' कइ देसि, सहिर 'पलीपुर' अक्खुं । 
तहां ह॒इ पुर नाह, बं(बं?)भ 'जस्सोहर' दक्खुं ॥ 
'खेरनगर” महेश, 'गुहिल-बंशी' हु३ राजा । 
मारण 'पल्लीनगर', चह्यठउ सो करत दिवाजा ॥ 
तिनवार “बंभ जस्सोहरू”, बद॒इ क्युंहि 'पही' रहइ । 
कोऊ रखुं आणि आषाढ़ सिधि, 'ज्ञानहर्ष! कवि यूं कह ॥॥२५॥ 
'पहिनगर! चडमास, रहे खरतर गच्छ नायक । क्‍ 
'तिन गुरु कड जस बहुत सुण्यड, विप(प्र १) छोकां बाइक ॥ 
ताकउ नाम “जिनदत्त सूरि', मंत्र धारोी सूर वर | 
पंच नदी पंच पीर, साथि लिद्वउ सुर कउ वर ॥ 
माणभद्र! जक्ख हाजर रहइ, तरठ खरउ सेवा करइ । 
ज्ञानहर्ष' कहइ गुरु कित्त बहु, पार न सुर गुरु नहु करइ ॥२६॥ 
गुरु पहुंचे 'मुल्तान', पीर पंच आए.नाम सुणि । 
पत्थर पारे पीर, गुरु बरसे कंचण मणि || 
पीर ग्रहे गुरु पाइ, संघ पहसारठ कीनउ । 
मूयउ मुगल कड पूत, जीड गुरु घाले दीनड ॥ 
सहु लोग देखि अचरिज भए, इन गुरुका अवदात बहु । 
ज्ञानहष” कहत 'जिणदत्त” की, करत देव कीरत सहु ॥२७॥ 
गुरु करत बखाण, घरे आगे चउसठि गिणी | 
छोटेसे पाटले, आइ बइठी तिहां जोगिणि ॥ 


श्रीजिनदत्तसूरि अवदात छप्पय इ्ष्ण्‌ 
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चउसठि तिय कइ रूप, आई गुरु छलवइ क॑ । 
गुरु यू तिण क छछी, लेह्ठु उठों पटलइ कु ॥ 
पट्ले गहे आसण चढ़े, करामत गुरुकी वड़ी । 
ज्ञानहर्ष' कहत कर जोड़ि कर, रही देव चउसठ खड़ी ॥॥२८॥ 
करहु दूर पाटले, गुरु हारे हम तुम्ह पइ। 
चाहीजइ कछु बात, लेहु गुरु यू तुम हम पड ॥ 
कहइ गुरु हम साधु, छोभ ममता नहीं करना । 
परतिख भइ तब देव, रूप बहु चडसठि भइनां ॥| 
वर सात दुइत हरखित भइ, सहु छोगां सुणतां समुख । 
ज्ञानह५” कहत अवदात यउ, परसिध हुई सब छोक मुख ॥२६॥ 
हुइ हुई देव वर सत्त, नाम गुरु लेतां बिज्ुरी । 
परइ नहों किस परइ, प्रथम अयड वर छयइ सगरी ॥ 
गाम नगर मणिमत्थ, एकु हुइगउ तुम्द श्रावग । 
तुम आवग “सिन्धु' गयउ, खःट ह्यावइ व्यापारग ॥ 
बर चडथउ भूत प्रेत ज्वर, आधि व्याधि सबही टरइ। 
“'जिणदत्तसूरि' मुखि जप्पतां, ज्ानहर्ष! कवि उच्चरइ ॥३०॥ 
चोर धाड़ि संकट्ट मिट॒ति, गुरु नामे पच्चम वर । 
छट्टड जलहुं तरइ, जड लू मुत्र समरइ सदगुर ॥ 
सातमड वर साधवी, ऋतु नावइ खरतर की | 
आअयउ वर दे पग परी, बात सहु कही कइ उरकी ॥ 





समरतां आइ खड़ी रहइ, वीर बावन्ने परवरी । 
ज्ञानह! कहत निस निति प्रतइ, करइ नृत्य चडसठ सुरी ॥३१॥ 


३७६ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 
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“उज्जेनी? गुरु गए, देखि थांभड गुरु हरखे ।' 
जअप्यड मन्त्र करि ध्यान, लिद्ध पोधी आकरखे | 
तिस बिच सोवन भिद्ध, गुरु बहु विद्या पाइ । 
द “चित्रोर' कइ भण्डार, तहां गुरु जञाइ रखाइ || 
उस पोथी की बात, 'कुयरपालछ” राजा सुणी । 
ज्ञानहर्ष' कहइ 'पाटणनगर! नवछूख असवारां घणी ॥३२॥ 
कंयरपाल” जिनधम, हुइ श्रावक्र पूनम गच्छ । 
श्रावक सव बुलाइ, संघ नायक खरतर गच्छ ॥ 
गुरु यू क॑ तुम छिखडउ, हेम सिध पोथी आवबइ । 
| कागद संघ दरहाछ, भेज पोथी मंगावह ।॥| 
गुरु छिख्यड वचन पोथी परइ, छोर न पोथी बांचनी । 
'ज्ञानहर्ष' कहइ भण्डार बिच, रख कइ पोथी पूजनी ॥|३३॥ 
गुरु कंयरपाल”! कड, 'हेम' नामइ आचारिज | 
तिण पइ पोथी धरी, छोरि बांचड गुरु आरिज ॥| 
कहत गुरु हम वतइ, अया छोरी नवि जावइ 
साधवी गुरु की भइन, छोरितां जाँख गमावइ ॥ 
पुस्तक्कि उड़ि भण्डार बिच, 'जेसलमेरन” कइ परी । 
ज्ञानहष! कहदत तिस जाइगा, रक्खइ बहु चउसठ सुरी ॥३४॥ 
परकमणइ बिच बीज, परत रक्‍्खी गुरु ततखिण । 
'बिव पुर! परो सगी, गमी गुरु स्तोन्र तंज्यड भण ॥| 
पतरइसइ गृह नहां, महेसरी डागा लण्या | द 
परवोधे श्रावक्क, #०००००००७०७०००००००० || 
१७वीं शताब्दी लि० ( इस प्रतिका सातवां मध्य पत्र हमारे संग्रहमें ) 
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श्रीज़नेश्वरसूरि संयमओ विवाह वर्णन रास. ३७७ 


हक कं तक एक चढ़ 


कवि सोमसमृत्ति गणि कृत 
श्रीजिनश्वरसूरि संयमश्री विवाह 
वर्णन रास । 


लिशकिली की अर 
चितामणि मण१ चितियत्थे,३ सुहियइ३ घरेविण पास जिणु। . 
'जुगपवरू 'जिणेसरसूरि' मुणिराउ,थुणिसु हज भक्ति आपणरूगुरु १। 
निय हियइ६ ठवहु वर ७मोतिय हारु, सुगुरु-जिणेसरसूरि' चरियं। 
भविय जण जेण सा मुत्ति वर कामिणी, तुम्ह वरणंमि उक्क ठियए८ ॥|२ 
नयरु 'मरुकोटु' मरुदेसु सिरिबर मउडु, सोहए६ रयण कंचण पहाणु ! 
जत्थ वज्जंति नय. भेरि भंकारओ,१० पड़िउ अन्नस्स११ हियए 
धसकको १२ ॥३॥ 
कंत दसण कला वे छि आवासु१३, महुर वाणी (य) अभियं झरंतो । 
_रेहए तत्थ भण्डारिओ पुल्निमा,१४ चंद जिम 'नेमिचंदो' ॥७॥ 
सयल जण नयण आणंद अमिय-छडा, रूब छावण्ण सोहग्ग चंग१० | 
'पणइणी 'ढ्खमिणी” तासु वक्खाणि,१९ 
पवर गुण गण रयण एग२७ खाणि ॥५। 


ैननले कल लकिनाननन पिन 3++« उनमे >> ५०५७०. 28»५-०+-+०नमनलन-पननक नी मनन 44“ ++ल+ फनननपननीन- कमान 3 जनमक3 ८ १क>सननमम न, 


१० मणि, २० वि वियत्थे, ३० छहियय, ४८ इड, ५७ आपणडँ, ६० 
द्वियय, ७७ मोतिया, ८मोतियं ८७३, ९७सोहइ, १०४भंकारड, ११८मआ नय- 
सस, १२४०८प्रसकोी, १३०आ ताख, १४८राड पुनिम, ?२०८चंढू, १६०व२- 
काणि, १७४७ एक थाणि। 





३७८ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


री ट-े अजत ओ5म अकक पाल के, भर जप औजती यह पथ जी आ७० पे ऑ पका चेक कम .ह 3,ह 32030 /79.# 5७७ "० कड़ी अब ७० ३-४ 3 रत पिजबी री. अअीजिज जल # 5 सी ले हज जे # जज जरक, हक. 3, # ५ ल्‍5 के आय जाने री ओ.न्‍ थक कि तक कम मी नाथ 2 के 


बार पञ्चताल१८ विकम्म१६ संवच्छरे, मग्गसिर सुद्ध एगारसीए२० । 
“छखमा'ए विहि पुत्तु उपन्तु, नेमिचंद कुछ मंडणड [ए+] ॥4॥ 
“अंबा'ए विहि सुमिणउ२१ दिन्नु,२२ 
एड२३ अम्हाणउ२४ मणि२०५ धरिवि२६ +। 
'अंबडु/२७ नामु२८ तसु कियडं२६ पियरेहि, 
रंग भरि गरूय-वद्धावणाए३० ॥०॥ 
घाल)--अत्थि पुहविहि अत्थि पुहविद्दि नयरु 'मरुकोट”,३१ 
भंडारिउ तहि३२ बसए, 'नेमिचंदु” गुण रणण सायरु । 
तस भजा 'छखमभिणि', पवर सीछ+[वँत]| छावन्‍न मणहर ॥ 
तह३३ उप्पन्नड पुत्तु बरो,३४ रूविणि३५ देवकुमारू । 
“अंबड! नाउं३६ पयद्रियउ,३७ हूयड जय जय कारू ॥८॥ 
अन्नि३८ दिसहो अंबडु कुयरु, पमणइ३६ मायह४० अग्गइ धीरु । 
इहु संसारु दुहह४१ भंडारु, 
ता हउं४२ मेल्हिसु४३ अतिहि०७७ असारु४५ ॥ ६ ॥ 
परणिसु रूजम७६ सिरि वरनारी, 
माई माइए४७ मज्झु४८ मणह पियारी । 


१८४ पंचेताऊ, १९७ विक्षतम 9 विकम, २०० इकारसीए, २१४७ 
छमिणए, २२७ दोनु, २३० ० एहु, २४७ ०८म्म्दहारड, २५७ सण ४मनि, 
२६४ ८घरेवि, २७७ ८भंबडो, २८० नाड', २९७ कियड, ३०४ ८वरद्धावणए । 

२३१० गरुफ़ोेट, ३२७ तद्, + 80 प्रति, ३३० तछ डउपन्‍न, ३४०७ पुत्तवरु, 
३५७ 7रूविण, ३६७ नामु, ३७७ पयद्धिड, ३८० भन्निद्टि दिवसिद्दि अंबडु 
कुमर, ० अन्निदिवसिहुड अंबडु कुमरो, ३९७ प्‌भ्रणय, ४०७ माया आगइ 
धीरु (० रोरु ), ४१७ 9 दुढ्ग, ४२७ ० ता हड, ४३७ मिल्द्िस, ४४७ अत, 
४५० असारो, ४६० संयमसिरि, ४७० माए 9 माइ, ४८४ उझुझ, 


बनना विज 


श्रीजिनेश्वरसूरि संयमश्री विवाह बणन रास ३५६ 
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बे # कफ अत के ऋ हक ही ६ "आओ ६ आर री सह 


जासु पसाइण वें छे352९ सिज्ञर,५० 
बलिव न संमारंमि पड़िज्जए५१ ॥ १०॥। 
इह्ठु निसुणेविणु 'अंबड़' वयणु, पभरणड माया संभलि छाडण | 
तुहु नविषर जाणइ बाछूउ भोलड, 
इहु५ ३ ब्रतु होइसइ०४ खरड०९ दुह्देखठ ॥ ११ ॥ 
मेरु धरेविण५६ निय झ्ुुयदंडिहि,५७ 
द जलूहि तरेव४५८ अप्पुणि बाहहि५९। 
हिडेवडउ असि घारह६० उय(व?)रि, छोह चिगा चावेत्रा इगणिपरि ॥१२॥ 
ता तुहु६९ रहि घर कहियइ छागि, ज॑ं तुहु भावइ६२ वच्छ६३ तु मागि। 
किपि न भावइ६४ विण संजमसिरि, 
माइई६५ भणइ जं॑ रूडउ६६ ते कारे ॥ १३ ॥। 
घात)--भणइ “अंबड' भणइ “अंबड' एहु संसारु | 
गुरु ठुक्ख भरिपूरियउ,६७ माइ माइ ता वेगि मिल्हिसु६८ । 
परणेविणु ६६ दिक्खसिरि,७० विषिह भंगि हुउः सुक्ख माणिसु | 
इ७१ भणइ दुकरू चरणु, तुद् पुण अइ सुकुमालु । 
कुमर भणइ दुकरह७र२ विणु, नहु छलियइ5३ कलिराछुअ४ ॥ १४ ॥ 
2९४वंछिप 9 वंछिओ, ९०७ सिज्ञए 9 सीझए, ९१७ पड़िज्वय 9 पड़ीजए, 
५१२७ तुझ 7 तुहं, ५६३७ एहु, ५४० होस हू, ० होसए ५९०७ खरओ दुद्देंलभो, 
५६७ ०८ घरेवड, ९७७ भूयदंडद्ि, ६५८७ तरेवओ, ५९७ अप्पण बाहड्ठ ० आाषुण 
बाहुदि, ६०७ धारा उयरि ० धारहं उचरे । 
६१७ तुद्द 2 तुहुँ, ६२७ भावि, ६३० बंछित, ६४० भावए, ६५८ माय, 


६६0.०खरूयड़उं, ६७० भरिपूरिवड, ६८७ मल्डिस ० मिल्दिस, ६९४ परिणेवा, 
७०७ दिक्‍्खसिरे, ७१० माय, ७२०७ दुकर, ७३७ छलिह, ७४७७ किलिकाल, 


३८० ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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“अंबड' प्णई माइ७५ सुणि, परिणिसु संज़म लच्छि | 
इक्‌ जुए पृहविहि७६ स्'हयइ, जायड 'छखमिणि' कुच्छिउ७ ॥ १५ 
अभिनव ए चालिय ज्ञानउत्र, 'अंबड' तणइ वीवाहि। 
अप्पुणु5८ ए धम्मह चक्कबइ,७६ हुयउ८० जानह माहि ॥१६॥ 
आवहि आधवहि रंगभरि, पंच-महव्यय राय | 
गायहि गायहि महुर सरि८१, अट्टय2२ पवयणमाय ॥१७॥ 
अढार८३ सहसह८४ रहवरह,८५ जोत्रिय८६ तहि सीलंग। 
चालहिं चालहिं खंति सुह,2७ वेगिहिं८८ चंग तुरंग ॥| १८ ॥ 
कारइ कारइ 'नेमिचंदुः,८६ “'भंडारिउ' जच्छाहु । 
वाधइ वाधइई जान६० देखि, 'लखमिणि' हरघु६१ अचाहु ॥ १६ ॥ 
कुसलिहि६२ खेमिहि६३ जानउत्र, पहुतिय६४ 'खेंड” मज्ञारि । 
उच्छवु हूयड४५ अइ ६६पवरो, नाचइ फरफर नारि॥ २०॥ 
'जिणवइ३” सूरिण मुणि६&७ पवरो, देसण अमिय रसेण। 
कारिय जीमणवार६८ तहि, जानह हरिस भरेण६६ | २१॥ 
“संति जिणेसर' वर भुयणि,१०० मांडिउ१०१ नंदि सुवेहि। 
वरिसहि भविय१०२ दाण जछि, जिम गयण॑गणि मेह || २२ 


| 


७५८ माय, ७६७ जुपउविद्धि, ७७० कुक्खि, ७८४ अप्पुणि, 5 आशुण, 
७९७ चक्कतचय, ८०७ हुयय, ८१४ रंगसरि, ८२७ अंडे, ८३७ अद्ञर, ८४७ 
सहस, ८५७ रहवर, ८६७ जो त्रिया, ८७७,८ मुद्द, ८८७ वेग 

८९७ नेमिचंद्र, ९०७ जाबह, ९२०७ दर्ष, ९२०७ कुशलद्दि, ९३७.खेमहिं, 
९४७ पहुतो, ९५७ हुयउ, ९६७ पवरु, ९७७ पवर, 9, प्रवरि, ९६८४ जीवण- 
वार, ९९७ भणी, १००७ भ्ुवणि-१० १४.० मंडिय, . २७ भाविय ७. अधिया, 


श्रोजिनेब्वरसूरि संय .श्री विवाह वणन रास ३८९ 
तहि अगयारिय३ नीपज३,० झाणानलि पजलंति । हु 
तडउ संवेगहि५ निम्मियड, हथलेवड६ सुमहुत्ति9॥ २३ ॥ 

इणि परि अंच्डु? वर कुयरु८, परिणइ ६ संजम नारि। 

बाजइं१० नंदीय११ तूर घण१२, गूडिय१३ घर घर बारि ॥२७॥, 
घात'--ऊुमरु चछिउ कुमरु चल्लिउ गरुय विछंड | 
परिणेवा दिक्खसिरि,१४ 'खेडनयरि' खेमेण पत्तउ१०। 
सिरि 'जिणबइ” जुगपवरु१६ दिद्ठ (हु), तत्थ निय-मणहि१७ तुद्डड१८ 
परिणइ संज्ममसिरि १६ कुमरु,२० वज्ञजहि नंदिय२९ तूर । 

नेमिचंदु!२२ अनु 'छबवमिणि'-हि, सव्बि२३ मणोहर पूर ॥२७॥॥ 
'वीरप्पहुः२४ तसु ठवियडर२० नामु,२६ 

द जिण वयणु२७ अमिय रसु झरंतो२८ । 
अह सयल नाण समुद्‌ दु९६ अवगाहए, 
कि वीरप्रभ!३० गणि | निय+ | गुरु पसाए ॥२६॥ 
क्रमि क्रमि 'जिणवइ सूरिहि!३१ पाटटु, 

उद्धरिओ३२ ['जिणेसरसूरि' नाम । 
विहरए भविय छीयंच पड़िबोहए, 
अवयरिउ | किरि 'गोयम” गर्णिदों २०॥ 


(नी “तततानललमशनताट पट“ 


३४७० अगियारोय, ४०८ नीपजए, ५७.० संवेगिद्वि, ६० हघ लेवड, ७०.० समु- 
हत्ति, ८० कुमरु, 2 कुमरो ९8.0 परिणइ, १०७५० वाजहि, १९१७ नंदी 
?१२७.० घणा, १३४ गूडी । १४७ दिक््खसिरे, १५७ पत्तभो, १६४७८जुगपवरो 
१७७० मणिद्दि, १८७ तुट्ठभो, १९० संजमसिरी, २०० कुमर, २१७ नन्‍दीतूर, 
9 नन्दियत्तर, २२०० नेमिचंद,२३०७ >प्ब्ब, २४० ८वीरपहु, २५७ ठवियओ, 
२६ 9नाड' २७७ श्रवण, २८७ 9 झुरंतो, ० किरि झरतो, २९८ संघुदद , 
३०७ 9 घीरप्रभ *5प्रति, ३१७ बय, ३२७ उद्धरिगो, [२४ ] 9८ प्रति, 


३८२ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 





'अखसुदत्यि'३३ जिम जिण मवण३४ मंडियं, क्‍ 
महियल निम्मियं अरिरि जेहि। 
सिरि 'वयरसामि' जिम तित्थ३५ उन्‍्नइ कया३६, 
कटरि अच्छरिय सुचरिय पहूंण॑ ॥२८॥ 
घात!--मेण जिणवर जेण जिणवर झुवण उत्तुंग । 
किरि भवियण ववह्ारियह्‌, पुन्न हट संठविय३७ पुरि पुरि | 
जणु दुग्गइ३८ उद्धरिउ, धम्मरयण दाणेण बहुपरि ॥ 
नाण चरण दंसण जुबई, केलि विछासु३६ पहाणु४० । 
साहु-राउ2१ सो वन्निय३४२, 'जिणेसरसूरि'४३ जगि९४ माणु ॥२६॥ 
सिरि ज्ञावालपुरंमि' ठिएहि, जहि७५ निय अंत समय॑ मुणेवबि७६। 
नियय४७ पद्टमि सईं हत्थि संठाविओ, 
... वाणारिउ४८ पबव्बोहसुत्ति!४६४ गणि ॥१०॥ 
सिरि “जिणपब्बोह सूरि/५० दिन्नु तसु नामु, 
तउ भणिउ५१ सयल संघस्स अग्गे | 
अम्ह जिम एहु नमेव३५२ संधि, फ 
जुगपवरु 'जिणपबोहसूरि! ५३ गुरु ॥३१॥ 


३३० महुत्यि, ३४० भुवण, ३५७ उन्‍नय, ३६७ कय, ६७४ स॑ठियड, ३८७ 
दुग्गय उद्धरिय, ८दुणाइड दूरिउ। ३९७० विछास, ४०७ पहाण, 
४१७ राय, ४२७ वन्नियह, ८वंनियह, 9३० छरि, ४४४जग, ४५ ७-० जे हि, 
४६० सुर मुणेवि, ४७० नियहट, ४८७ बाणारी, ४९४ प्रवोहमूत्ति, 
6 प्रबोधमूर्ति, ५०७ जिण पबुद्द, 0 जिणप्रबह, ८जिण प्रबोध, ९१७ भणिड', 

५२७ सानेबव ८ मानेवओ, ५३७ जिण प्रवोधह सूरि, ० जिणप्रबोधसूरि,-- 
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॥ कवि ज्ञानकलश कृत ॥ 


श्री जिनोदय सारे पट्टामिषेक रास 


संति करणु सिरि संतिनाह, पथ कमछ नमेवी | 
कासमीरह मंडणिय१ देवि, सरसति सुमरेबीर ।॥ 

जुगवर सिरि 'जिणडयसूरि', गुरुए गुण गाएसू। 
पाट महोच्छव॒४ रासु रंगि, तसु हड प्णेसू ॥ १ ।॥ 

चन्द्र गच्छि सिरि वयर ५साखि, गुणमणि भंडारू | 
“अभयदेवु'६ गुरु गहगहए, गरुयडउ७ गणधारू ॥ 

सरसइ८ कंठाभरणु [त(न?)यण|, जण नयणाणंदू। 
“जिणवहह” सूरि चरण कमल, जसु नमइ सुरिंदू ॥ २ ।१ 

तासु पाट्टिह “जिणदत्तसूरि', विहि मग्गह मंडणु । 
तउ 'जिणचंद' मुणिद रूवि, मयणह मय खंडण ।॥ 

वाईय१० मयगलू११ कुंभ दछणु, कंठीर समाणू। 
सिरि 'जिणपत्ति' मुर्णिदु१२ पयडु, महियल्लि जिम भाणू ॥ ३ ।॥॥ 

तसु पय कमल मराल सरिसु१३, भवियण जण सुरतरु । 

सुरि 'जिणेसरुः कटरि पुन्न, लच्छी केलीहरु। 

निम्मछ सयल कला कछाव, पडमिणि वण दिणमणि | 
सुहगुरु सिरि 'जिणपबोह सूरिः, पंडियह सिरोमणि ॥ ४ ॥ 
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९ कसमीरद्द मंडगीय, २७ समरेवी, ३७ गुर, ४७ महोच्छव, ५७ 
खाख, ६७ अभयदेव, १९७ प्रति, ७७ गुरयठ, ८8 सर <य॑, ९9 पाटि, १०४ 
वाइय, ११० मंगल, १२० सुर्णिंद, १३० सूरिछ । 
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चंद धवछ निय कित्ति धार१४७, घवलियह १५ बंभंडू । 
 तयणु सुगुरु 'जिणचंदसूरि', भवजलहि तरंडू।॥। 
सिंधु देसि सुविहिय विहारु जिण धम्म पयासणु। 
सुगुरु राउ “ जिणकुसल्सूरि', जगि अखलिय सासणु ॥ ५ ॥॥ 
तासु सीसु 'जिणपदमसूरि', सुरगुरु९& अवतारू । 
न लहंइ सरसति देवि, जासु विद्या गुण पारू॥ 
तयणंतरु विहि--संघ, नीरु-निहि१७ पूनिमचंदू। - 
जिण सासणि सिंगारु हारु, जिणलबधि' मुर्णिदू ॥ ६॥ 
तासु पाटि जिणचंदसूरि तब तेय फु्रंतड। द 
जल्हर जिम घणु नाण नीरु, पुरि पुरि वरिसंतड१८॥ 
खंभनयरि' संपत्त, तत्थ, गुरु वयणु सरेई। 
गच्छ सिक्‍्ख नियपट्ट सिक्‍्ख१६, आयरियह देई।| ' 


॥ बात 0 


गच्छ मंडणु गच्छ मंडणु, साख सिंगारु२०। 
जंगमु किरि कप्पतरु, भविय छोय संपत्ति कारणु२१ । 
तव संजम नाण निहि, सुगुरु रयण संसार तारण । 
सुहगुरु सिरि 'जिणलबधिसूरि', पट्ट कमछ मारयंडु२२ । 
झायहु २३सिरि, जिणचन्दसूरि', जो तब तेय पयंड ॥८॥ 


3 केलमलरनाकन सना “पेन पिनिनननानन मनन ञन-+++> कम अजीत तर 


१४४ वार, १९० धवलिय, १६० छरगुर, १७० निसमिद्दि, १८७ वरसंतउ, 
१९७ सिख, २०० सिणगारु, २१७ कार २२७ मायंडू, २३७ झायह, 
बज 








| ना वमननन गान पक व ननक नए हि निलननतामाणर 
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महि मंडलि 'ढीलिय नयरे',२४ कंचण रयण विसालु 

तउ 'रूदपार! २६ 'नीबउ” 'सघरो', निवसइ तहि “श्रीमाल! ४! 
तसु नंदणु बहु गुण कलिउ, संघचइ 'रतनउ' साहु । 

. तःसयलू महोच्छव धुरि धवलो, 'पूनिग' मनि उछाहु ॥१०॥ 
सुहगुरुर७ बंदण खंभपुरे', दीण दुहिय साधारु । 

“रतनसीह” 'पूनिग” सहिड, आवइ सपरिवार () ॥११॥ 
बंदवि सुहगुरु विन्‍नविठ, 'तरुणप्पह” सूरि राड | के 
त*गुरु पय--ठवणह२८ कारणिहि,२६ तिणि छाधड सुपसाड ॥१२।। 
त><पाट ठवणि सुहगुरुः० तणए, आवबइ विहि समुदाउ | 

त नयर छो3३१ जोयण मिलूए, खरतर विहि जसवाउ ॥॥१३|। 
“आसाढ़ पनरोतरए, तेरसि पहिलइ पक्खि' । 
तउ३२ नंदि ठविय 'अजियह भुवरणि', सछहीजइ नर लक्खि ॥१४॥ 
“तरुणप्पह” सुहगुरु रयणु, वाणारिड सुविचारु । 
ले ठविड ३३पाटि गणि “'सोमप्पहो',३४ सयकछ गच्छ सिंगारु ॥१०।॥ 
त दिन्नु नामु 'जिणउदयसूरि', सवणह अमिय पवाहु३५ । 
त+जय जयकार समुच्छलिड, हूड३६ संघु सणाहु ॥१६॥ 
॥ चात ॥ 
सयल मन्दिर सयल मन्दिर लच्छि गेहंमि । 
“'खस्भाइतः३७ वर नयरि,३८ अजियनाह मन्दिरी मणोहरि | 
तहि मिलिउ संघु घणु३९ पंच, सब्द४० वज्जंति बहुपरि ॥ 


२७४१ ठिलियनयरों, २५० विसारहू, २६० त रूदपाल, २७ प्रति 
२७० छद्दगुर, २८० पयठघणा, २९७ कारणहि, ३०० छहगुर, ३१७ नयरलोय 
३२७ स । ३४३४० ठविय, ३४० सोमपदो, ३५० प्रवाहु ७ *प्रत्रि, ३६० हूँयड 
३७७ खंभाईत, ३८७ नयरे, ३९७ यणू , ४०० सबद, 
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रतन3' 'पूनड” संघवइ, सुहगुरु०१ तणइ पसाइ । क्‍ 
पाट महोच्छवु कारवइ४२, हिइंड॒इ हरषु न माइ ॥१७॥ 
इणि४३ परि ए गुरु आएसि, सुहगुरु पाटिहि४४ संठविड । 
तिहुयणि ए मंगलचारु, जय जयकारु समुच्छछिड ॥१८॥ 
चाजए४५ नंदिय तूर, मागण जण कलिरवु करए। 
सीकरि ए तणइ झमालि,४६ नंदि मंडपु जग मणुहरए ।॥१६॥ 
नाचईए नयण विसाछ, चंद बयणि मन रंग भरे । 
नव रंगिए रासु रमंति, खेला खेलिय४७ सुपरिपरे ॥२०॥। 
'घरि घरिए वन्द्रवाल,४८ गीतह झुणि रलियावणिय । 
तहि पुरिए हुयड४६ जसवाउ, खरतर रीति सुहावणिय ॥२१॥ 
सलहिसु५० ए विहि समुदाय 'खम्मनयरि” बहु गुण कलिड । 
दीसई ए दाणु दीय॑ंतु, जंगमु सुरतरु करि५१ फलिउ ॥२२॥ 
संघवई ए “रतन३”५२ साहु, 'वस्तपाल” ५३ 'पुूनिग' सहिड | 
घणु जिमए वंछिय धार, धनु वरिसन्‍्तड५७ गहगहिउड५५ ॥२३॥ 
अहिणवु ए कियड विवेकु, रंगिहि५६ जीमणवार हुय । 
गरुइंए५७ मनहि आरणंदि, चडबिह संधह५८ पूथ किय ॥२७॥ 
“रतनिगु' ए 'पूनिगु' बेवि, दाणु दियंतड नवि खिसए । 
माणिक ए मोतिय दानि, कणय कापड०६ ढेखइ किसए-॥२५॥।। 


न >»-कीलकमन-निककाक-+, 


. ४१ सहगुर, ४२७ कारवह', ४३० इण, ४४७ पाटहि, ४५७ वजए, 
४६० जमारि, ४७) खेलक्षिलिय,४८/वंदुरबाकी, ४९४हुड । ५०सला दिस, 

५१७ किरि, ५९९७ रतन, ५९३० पखपार, ५४७ वरसंतड, 
५५७ गहगहएं, ५६७ रंगद्दि, ५७७ गरूयहू, ५८७ संघ ५९०७ क्रापड, 
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'रतनिगु' ए 'पूनिगुः३० बेवि, बंधत्र प्रीतिहि६१ रूमिलियदर । 
झालिहि६३ ए संघह भारु, निय नियं६४ पूरहि मंनि रलिय। १६॥ 
॥ धात ॥ 


तंहि६५ जि उच्छवि तहि जि उच्छवि, रणइ घणतूर | 
वर मंगल घवछ॒६६ झुणि, कमल नयणि नच्चंति६७ रस भरि।॥। 
तहि 'साल्हिगु' घुरि धवलछु६८, दियइ दाणु 'गुणराजु' बहुपरि | 
मागण जण कलिरवु करइ, चमकिय चित्ति सुरिदु | 
पाट ठवणि सुहगुरुए६ तणए,७० संधि सयलि आणंदु ॥२अ॥ 
संघु सयल्ति आणंदु, दंसण नाण चारित्त धरो। क्‍ 
सिरि'जिणवद्य मु्णिंदु, जउ दीठठ नयणिष्टि७१ सुगुरो ॥२८॥ 
घरि घरि मंगल चारु, भविय कमल पड़िबोह करो । 
संजमसिरि उरि हारु, उदयउ ७२ सुहगुरु सहसकरो ॥२६॥ 
“माल्हूय'७३ साख सिंगारु, 'रूदपाछ! कुछ मंडणउ । 
'धारलदेवि' मल्हारु, सुहगुरु भव दुहू खंडणउ ॥|३०॥ 
जिम जिण बिम्त्र विहारि, नंदणवणि७४ जिम कष्पतरो । 
सुरगिरि गिरिहि मझारि, जिम चितामणि मणि पवरो ॥३१॥ 
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जिम धरणि वसु भंडारू, फलह मांहि जिम धम्म फछो। . 
राज माहि गज सारु, कुसुम माहि जिम वर-कमलो ॥३२॥ 





'4बत-त-त-- समन“. वनकमरकबजभन 








. ६०७ पूनिग, ६१७ प्रीतह्ि, ६२४ संमिछय, ६३४७० झालूहि, ६४७ नितु 
नितु, ६९७ तह, .६६७ घवलु, ६७० नचंति, ६८४ धवऊछ, ६९० सहगुर, 
७०) तणइ; ७१७ नयणह्वि । ७२७ उदय, .७३० माल्हय, ७४० विणि, 


जिनोदयसूरि पद्टाभिषेक रास ३८६ 


गो के | वजह जजकत 


९४000 ् और के अधथऋा ज के 2 ब०जत अं के. नि 


जिम माणससरि हंस, भाद्रव घण दाणेसरह७५ | 

जिम गह मंडलि हंसु, चंद७६ जेम तारा--गणहड७ ॥३३॥ 
जिम अमराउरि इन्दुं, भूमंडछि जिम चक्कघरों । 

संघह माहि मुर्णिदु, तिम सोहहइ “जिणडदय' गुरो ॥३४॥ 
नवरस देसण वाणि, घणु&८ जिम गाजइ गुहिर सरे। 

नाणु७६ नीर वरिसंतु८०, महिमंडलि विहरइ सुपरे ॥३५॥ 
नंदठ विहि८१ समुदाउ, नंद्उ सिरि 'जिणउदयसूरे! । 

'नंदड “रतनउ” साहु, सपरिवार | 'पूनिग! सहिउड८२ ॥३६॥ 
सुहगुरु गुण गायंतु, सयछ छोय वंछिय लहए । 

रमउ रासु इहु रंगि, “ज्ञान-कलस” मुनि इस कड॒ए ॥३७॥ 


॥ इति श्री जिनोदय सूरि पद्टामिषेक रास समाप्त ।। 





िकनना, 2 अनओमओ- परिनननन- हनन केक ल++ न +++ नह जज + ना “॥ «5 


७५७ दाणेसरहु, ७६० चांदु, ७७० तारागणहु, ७८७ घण,. ७९७ नाण, 
८०० वरसंतु, ८१० चिद, ८२० सहियड | 
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& 25 # ४ /२ /“५ /23 // हक रन 2, /क जाम, री जि हा ढक. अपर 9 ही आ अं  #7५5.न *0त३ १७ हीं ज अं थ#य 2. व, आर जे टरीफयजन नजर भित/रमी किक कम किए, आय, कतीफल मरी पट अर जि. (29 रीीणरग कि कु का अर, 


॥ उपाध्याथ सेरनन्दून गणि कृत ॥ 


श्री जिनोदयसरि विवाहलउ ॥ 
सयल मण बंछियं १ काम कुम्भोव्म, 
पास पय-कमल पणमेवि भत्ति२ । 

सुगुरु 'जिणउदयसूरि' करिसु . वीवाहलउ, 

सहिय ऊमाहलछूउ अऑज्ञय चित्ति ॥१।॥ 
इक्कु३ जगि जुगपवरु अवरु नियदिक्खगुरु, द 

थुणिसूं हुईं तेणनिय ४ मइ बलेण, । 

सुरभि किरि कंचर्ण दुद्धंषसक्कर धर्ण, 

संखु किरि भरीड गंगाजलेण।॥२॥ 
अत्थि 'गूमरधरा' संदरी सुंदरे६, 





उरबरे रयण हारोवमाण्ण । 
लच्छि केलिहरं नयरु 'पल्हणपुरं” ७ द 
सुपुरं जेम सिद्धामिहाण्ं ॥३॥ 
तत्थ मणहारि वबहारि चूडामणि 
निवसए साहु वरु 'रूदपालो'८ । 
'धधारल्ा'९ गेहिणी तासु गुण रेहिणी, 
रमणि गुणि१० दिप्पए जासु भालों ॥श॥। 


क>+०५+-3५०५+-२रनन+-ककिनमनानननन+ (लिन अत +े पपलनलनननन- «ल- अमन तक न जनक कल जनक गति की घपकतन कलम. 


१०००१ बंछिये, २० भत्ते, ३० एक, ४० मंय, ५१ सट्ट , ६० संदंरा, 
७७ पल्द्णपरं, ० पल्हुणपुरं, ८0 रुदपांलो, ९० घारलादेवी, १०७ गणिं 





श्रीजिनोदयसूरि विवाहलछउ ३६१, 


तासु कुच्छी सरे पुल्त जल सुब्भरे,१९ क्‍ 
अवयरिड कुमरवरु १२ रायहंसो । 
तिर पंचहुत्तर! सुमिण संसूईउ, 
आय53१३ पुत्त निय कुछ वयंसो ॥५॥ 
करिय१४ गुरु उच्छव॑ सुणिय ज्ञय जयरबं, 
दिन्‍न तसु नाम सोहग्ग सारं। 
समरिगो” समर जिम रमइ निय सयण-मणि,२५ 
कमलवबणि दिणि रयणि १६ बह पयारं ॥६॥ 
लोय लछोयण दले अमि्ं वरसंतउ१७ 
वद्धए शुद्ध१८ जिम बीय चंदो । 
निच्चु१६ नव नव कला घरइ गुणनिम्मला 
ललिय छावनन सोहर्गकंदो ॥ज। 
घात:--- 
अत्थि “गुल्लर' अत्थि गुजर, देसु सुविसाल । 
अहि२० 'पल्हणपुरु' नयरो, जलूहिं जेम नर रयणि मंडिउ । क्‍ 
तहिं निवसइ साहु--वरो २१, रूदपाल! गुणगगणि२९ अखंडिड२३ । 
तसु मंदिरि धारछ” उयरे, उपन्‍्नउ सुकुमारु । क्‍ 
समर” नामि सो समर जिम, वद्ध३ रूपि अपारुर७ ॥८॥ 


न बह. वकनकन्‍लक के. लत तिल 





लिलनशलल | 


११४ सोभरे, १२० कुमरवर 2. कुमरुबरु, १३४ जाइड ०.0 जायड, १४० 
करिड, १५७ सयलगणि 6. अंगणि, १६४७ बोह, १७०.,०.०१ अमिय वरिसिंतठ, 
१८ छट्ठ ॥ १९०.१. नित्त, २०७ तहि, २१७.८घाइवरो, २२७० गणह,२३७ : 
अखंडिय, २४.० रुबि अमरु, 
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3 अक 7 कफ ओ # थे बी ना जी पर अर बच जरा बटर, हा हा. त कऋलटपआऋडट शक अः #फ ड़ अहीए बे 


अह अबर वासरे “'पल्हणे-पुर” बरे 
'भविय ज्ण कमल वण बोहयंतो । 
पत्तु सिरि ज्ञिण कुशलछसूरि' सूरोबमो 
महियले मोह तिमरं हरंतो ॥६॥ 
बंदए भत्ति रंगेण उक्कठिउ 'रूदपाछो', परिवार जुत्तो । 
धम्म२५ उवणस दाणेण आणंदण, सादरं सूरिराउ विन्‍नतो२६ ।॥|१०।। 
अह सयल छक्खर्ण जाणिरएडई.... 
'सुवियक्खणं, सूरि दृद ठूण२८ “समर कुमार! । 
भवय तुह नंदणो नयण आणंदणो: 
परिणओर२६ अम्ह दिक्खाकुमारिं ।|११॥ 
इय भणिय पत्त गुरु 'भीमपल्लीपुरे' 
._त॑ बयणु३० रयण जिम 'रूदपालो” । 
धरिवि ३१ निय चित्ति सपणिहिं आलोचए, 
त॑ सुरूवं३२ सुंणय सोजि बाली ॥॥१२॥ 
तयण ३३ निय जणणि उच्छंगि निवड़ेवि, 
मंडए ३४ राहड़ीं विविह परि ३५। 
भणई “जिणकुसलछसूरि पासि जा अच्छए, द 
माइ परिणावि मृ ३६ सा कुमारि ३७, ॥१३॥ 


५ 











| 


२५१ धन्न, २६०.०:१ विवतो, २७७,०.१ बाणि. २८७ .दट् ण॒,  २९७.०.१ 
परिणड, ३०० वयण, ३१०.०. धरवि, .३२०.4 सरूव॑ | ३३७ तयण, 
३४१ संचए, ३५७,१ परे, ३६५ जाणइ (परिणावि)सं, . ३७५ कुमारी 


श्रीजिनोदयसूरि विवाहुलूड ३६३ 


७ / 5 _/*3ध कमी 5 / कट थे नाक जी सी औीकि मी जी ५ ७ 6 १९५ 5नी १०८९१ 





झाइ भणइ मिम्ुणि बच्छ भोलिम ३८ धणो न 
तडउं नवि ३६ जाणए ४० तासु सार | 
रूपि न रीजए मोहि न भीजए, 
दीहिडी ' जालबीजइ. अपार ॥१४।॥ 
लोमि न रांचए मयणि न माचए, 
. काचए चित्ति2१ सा परिहरए । 
अवर नारी अवछोयणि४२ रूसए, 
आपणपइईं४३ सर्यि४४ सत वरए ॥१०॥ 


हसिय४५ अनेरीय बात विपरीत, तासु तणी छईं घणी सच्छ । 
सरल४६ सभाव४७ सद्बणडा बाल,४८ 

कुणपरि रंजिसि४६ कहि न बच्छ ॥१६॥ 
तेण कछ कमल दल कोमल५०हाथ, बाथ५१ म बाउलि देसित्ड । 
रूपि अनोपम उत्तम बंशा५२, परणाविसु वर नारि हड़॑ ॥१७॥ 
नव नव भंगिहिं पंच पयार०३, भोगिवि भोग वल्लह कुमार । 


क्रमि क्रमि अम्ह कुंछि कल्सु५४ चडावि, 
" होजि संघाहिबइ५० कित्तिसार.॥१८।। 
इय जणणि वयण सो कुमरु निसुणेवि, . 
कंठि आलंगिडं५६ भणइ०७ माइ | 


जा ५८सुदगुरि कृहि साज्ि मं मु (म?) नि रही 
. अवर 'भलेरीय न सुद्ाइ५६ ॥॥॥९६॥ 


: "३८४ भूलिम, ३९७ त॑, ४०१, ४१० वित्ति, ४९७ अवछोयणे, ४३) 
पय, .४४५ रूपि, ४९७ इसी ४६७ सरण ४७७ सप्भाव, ४८। बाला, ४९७ 
रंजसि, ९०१ कोमका, ९११ बाम, ५२१ बरु, ९३१ पयारइ, ९४७ करूस, 
५५) संघाइिव, ९६७ आलिगिय ९५७७ भणय, ५८० जास, ९९७ .छद्दाए। 
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हीििल्टीफली३ कक 3 कि न्‍५ हा 3३ # आह 5. 2855 टीक नरीितखर रीर बटर जी कि न्‍ी तल बात ही, लि “९०० कली घन्‍टी आती कटी शाला ओ.ट हल के ढ ॥ हीड 70३०९ ६ ९ ५. १९, ४७७०७ 25७“ 5-८ाकटर कब 


तडउ कुमर निच्छयं जणणि जाणेवि 
ढणहण नयणि नीरं झरंती। 
करिन तं६० वच्छ ज॑ तुज्झ मण६१ भावए, 
अच्छए६२ गद गद सरि भरण्ंती ॥२०॥ 


॥ घात ॥ 
अन्न वासरि अन्न वासरि, तम्मि नयरंमि | 
“जिण कुसलछ” ६३ मुर्णिंद वरो, महियलंमि बिहर॑तु पत्त । 
तहि बंदइ६४ भत्ति भरि, 'रूदपालु? परिवार जुत्तउ ॥. 
गुरु पिक्खवि 'समरिगु!६७ कुमरो६६ आणंदिउ६७ नियचित्ति | 
भणइ अम्ह दिकखाकुमरि परिणावउ६८. सुमुहति ॥॥२१॥ 
तंच सुवयणु तं च सुवयणु, धरिवि नियचित्ति। 
निय मंदिरि आवियउ, 'रूदपालु", सयणिहि विमासइ | 
ते जञाणि कमर वरो, आगहेण६६ निय जणणि भासइ ॥ 
मूं परिणावि न दिक्खसिरि७० माइ भणइ वरनारि। 
कुमर भणइ विणु दिक्खसिरि अवरन मनंह७१ मझारि ॥२२५॥ 
॥ भास॥। 
अह जाणेविणु 'समरिग” निच्छठ,७२ 
कारावइ७३ वय सामहणी तउ७७ | 


के उतना पजाश 3 जे के मषलान थ बना हे हक नागिनिनतनििगानिनिशान-- न, जभननयननन--अम 


६०८ तड', ६१० मनि 6 मणि, ६२१ अच्छर, ६३० कुसछ, ६४७ 
चंद॒य, ६५० समरग, ६६० कुमर, ६७० आशणंदिय, ६८१ परिणावह, ६९७ 
आदगदेणि, ७०० दिकक्‍्खसिरे, ७१५ मनहं ।७२० निचछओ. ७३० कारवियि.: 
७४४० क्यो 
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मेंलिय3० साज्ण७६ चालइ नियपुरे,७७ 
घवलू5८ घुरंधर जोत्रिय रहवरे ॥२३॥ 
चाल चाल हल सही७६ वेगिहि'८० सामहि, 
'घारल' नंदण वर८१ परिणय महि । 
इम पभ्रणंतिय सुललिय सुन्दरी, 
गायइ ८२ महुर सरि गीय८३ हरिस८४ भरि ॥२४॥ 
क्रमि क्रमि जान पह तिय,८५ सुहृदिणि, द 
भीमपलछो पुरे'८६ गुर८७ हरसिड मणि | 
अह८८ सिरि वीर जिर्णिंदह म॑दरि, 
मंडिय वेहलि८६ नंदि सुवासरि६० ॥२०।॥ 
तरछ६१ तुरंगमि चडियड छांडणु, 
मागण वंछिय दाण दियइ घणु । 
कील्हय६२ अण६३ वरिसड 'समरिग' वर, 
जिम 'सरसई”६४ किरि 'कालिग' कुमर ॥२६॥ 
आविड जिणहरि वरु मणहरवउ, 
दीख कुमारिय सउं६५ हथलेवउ६६ । 
“जिणकुसल्सूरि' गुरो आपुण पह जोसिउड६७ 
होमइ झाणानलि६८ अविरइ घिड ॥२७॥ 
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७१८ मिलिय, ७६१ साजय, ७७० नियपुर, ७८० घवल, ७९० इलि 
सिद्दि, ८० वेगहं. ८१०७ वरु, ८२७ गाह. ० गाइद्दि दं. गायहि, 
८३१, श्रीय, ८४७ हरसि, ८५० पहुतिय, ८६% भीमपछीय, ८७४७ गुरू, ८८० 
अम्हिहि. ८९४ बेद्विकि. ०.१ वेदकि, ९०० छवासरे, (छवारि ९१८ तुरल. 
९२४०कल्हय, ९३७ अणु, ९४१ सरसय,९५७ सं० ९६७ इथिलेवओ., ९७०.० 
जोसिय. ९८१ कालानलि 
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वाजइ मंगल त्तर गुहिर सरि,. 
दियई' धत्रछ वर नारि विविह परि । 
इण६६ परि 'ततेर बियासिय!१०० वबच्छरि, क्‍ 
“समरिगु१०१ छाडगु १०२ परिणइ१०३ वय१०४ सिरि॥२८।॥ 


॥ घात ॥ 

तयणु१०५ चल्लवि तयणु चह्लवि, 'भीम वरपत्लि', 
सामहणी जान सं 'रूदपाछु! आविड सुवित्थरि१०६। 
परिणाविउ दिक्खसिरि, “संमरंसिंहुः१०७ 'ज्ञिणकुसछ' सुहगुरि ।। 
ज्ञय जय रवु घणु८ उच्छलिड,९ उद्धरिउ१० गुरु बंसु। 

'रूदपाल' अनु 'धारलह', नच्च३ जगि जस हसु११ ॥२६॥ 
दिन्नु 'सोमप्पहो' मुणि तसु नामु, सबण आणंदंणं अंमिय जेम१२ | 
जिम जिम चरण आचार १३ भरि सोहए, 

मोह दिक्खसिरि तेम तेम ॥।३०॥ 
पढ़इ जिनागम पमुह विज्ञावछी, 
रलिय १४सेविज्जए गुण गणेहि । 

अह ठविड१० वाणारिउ१६ “जेसलछपुरे' 
चउद छड़ त्तरे! १७ सुहगुरेहि १८ !॥३१॥ 


+ 
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९९१ इणि.१००७ विहद्वासियद, १०११समरिग १०२७ छाडण, १०३७परिणय. 
१०४४७ बह. १०५७ तयण 0. बयण, १०६७ वच्छारि । 

१०७७ समरसिघ 0. समरसिह. ८० घण ९७ उच्छलिय. १००१ उद्ध- 
स्थिड. ११७ निच्छइ जइ जगि ह'छ, १२० जिम १ जेण, १३०७.१ आधार 
१४४ सेच्जए. १५१ ठविय, १६७ वाणारिय. १७७ छड़ोत्तरे, १८७ गुरंदि 
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सुविहियाचारि१६ विहारु२० करतंड, 
वाणारिउ गणि 'सोमप्पहो'२९ । 
दुविह सिक्खो२२ सुगीयत्थु२३ संज्ञायड, 
गच्छ गुरु भार उद्धरणर४ सीहो२५ ॥|३२॥ 
तयणु२६ 'जिणचंद सूरि' पट्टि, संठाविउर२७, 
सिरि२८ “तरुणप्पह” (आ) यरियराए२६ । 
“चउद पनरोतरे!३० खंभतित्थे' पुरे, मास 'असाढ़ वदि तेरसीए” ॥३३॥ 
सिरि 'जिणउद्यसूरि' गुरुय नामेण, उदयउ भाग सोभाग निधि । 
विहरए गुजर” 'सिंधु' 'मेवाड़ि ,३१पमुह देसेसु रोपइ३२ सुविधि ॥३४॥ 
॥ बात ॥ 
नामु३३ निम्मिउ नाम्रु निम्मिउ, तासु अभिरामु । 
“सोमप्पहु' मुणि रयणु३४ सुगुरु, पास सो पढइ अहनिसि । 
वाणारिउ क्रमि ( क्रमि३५ हूयउ, 
गच्छ भारु३६ धरु३७ जाणि गुण वसि३८ | 
सिरि 'तरुणप्पह” आयरिए३६ सिरिं 'ज्िणचंदह” पाटि। 
थापिउ सिरि 'जिणउद्य', गुरु०० विहरइ मुनिवर थाटि४१ ॥३०।॥ 
१९७.१ सविद्दि आचारि, २०७ विद्वार, २१७.०,१ सोमपट्दो. २२७ १९५१ लबिदि आवारि; २०७ विद्वार, २१०८०,१| सोमपहो: २२७ सिफ्ख: 
२३७.० सगियत्थ, २४० भारू 4 भारुद्धरण, २९५७.०,१ सहो, २६७ तयण 
२७१ संताबिउ, २८१ सिर, २९७ तरुणप्पद् आयरिय. 0. तरुणप्पह्ायरिष- 
राए, ३० : पनोतरे ३११ सिन्ध मेवाड़ गूंजर. ३२७ रोविधि। 
३३० तास निमिड (२) नाम्रु अभिरामसु. ,० तास नियउ' (२) नाम 


अभिराम्ु. 4 भारछु निम्मिड (२) नाम अभिरासु. . ३४४ रयण, ३५७.० 
' ३६० भार, ३७१ घरि, ३८१ वंसि, ३९७ आयरिय, ४०० सूरि, ४१४ थट्टि 
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पंच पइट्ट०२ जिणि४३ सोस तेबीस, 
चडद साहुणि घण संघवइ रइय । 
आयरिय उवज्ञाय वाणारिय४४ ठविय, 
.मह महत्तरा पमुह पयि४५ ॥३६॥ 
जेण रंज्िय मणा मणइ'४६ पंडिय जणा, 
वलि वल्षि धृणिवि४७ नियसिरायं४८ । 
कटरि गांभीरिमा४६ कटरि वय धीरिमा, 
कटरि छावन्न सोहग्ग जाय॑ ॥३७॥ 
कटरि गुण संचियं५० कटरि इंदिय जय॑, कटरि संवेग निब्वेय रंग । 
बापु देसण कला बापु मइ निम्मछा, बापु लीला कसायाण भंग ॥३८॥ 
सस्स५१ एहए२ गुण गणं जम तारायणं, 
कहिउ किम सक्कई॑५३ एक जीह । 
पारु न५४७ पामए सारया देवया, 
सहस मुद्दि भणइ जइ रक्तिण७ दीह ॥३६॥ 
॥ घात ॥ 
अह अणुद्धम अह अणुक्षमि, पत्त, विहरंतु । 
_सिरि “पट्टणि! सूरिवरो, पवर सीसु जाणेबि नियमणि । 
“बत्तीसइ भदृवइ५६ पढ़म, पक्खि इकारसी” दिणि॥ 








४२७ पएुदढ 9७ पहद्ठा, 8३०,१ जिण, ४४७ वाणारिय, ४५० पय १ पह, ४६४ 
भ्रणय, ४७०१ धृणिविमिय, ४८०७-०१ सिराइ' ४९०७-८१ गम्भीरिमा, ५०७ ,० 
सब्चयं, ० सम्भयं, ५१७ तास ९२०७ पह् ०0 पहु ५३० सक्कषए ५४७ पार 
५५७ गति 9 राति ५६० ०१ भददवए 
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सिर “छोगहियायरि' यर५७ अप्पिय५८ निय पय५६ सिक्खा६० । 
पत्तउ सुरलोयि६ १ पहु, बोहेवा सुर छकखा६२ ॥४०।| 
धनन्‍्न६३ सो वासरो पुन्न भर भासुरो 
साजि६४ वेछा सही अमिय ६५वेला 
जत्थ निय सुहगुरु भाव कप्पतरू, 
भत्ति गाइज्जए हरिस हेला६६ ॥॥2१॥॥ 
सहलु६७ मणुयत्तणं ताण छोयाण, छह ते सुक्ख संपत्ति भूरिं । 
सुद्ध६८ मण संठियं थभ६६ पड़िमद्विय, ... 
जेय झायंति 'जिणउदयसूरिं' ॥४२॥ 
णएहु सिरि 'जिणउदयसूरि” निय सामिणो 
कहिड मंइ चरिड७० अइ मंद७१ बुद्धि | 
अम्ह सो दिक्ख गुरु देड सुपसन्‍्नउ, 
क्‍ ७रदंसण नाण४चारित सुद्धि ॥४३॥। 
एहु गुरु राय वीवाहलूड जे पढइ, 
जे सुणइ७३ जे थुणइ जे दियंति। 
उमय लोगेवि ते लहइ'७४ मणवंलियं 
“मेरुनंदन! 5०७ गणि इम भरण्णति ॥७४।। 
॥ इति श्री जिनोदय सूरि गच्छनायक वीवाहलूउ समाप्त ॥ 


५७० छोगड्ट आयरिय १ छोगईि आयरिय ९८% आपिय 
५९७ नियनिय 6 नियमय ६०७ ०० सिक्‍्ख ६१०७ सरकोब 0 सर- 
लछोइ ६२७ ० १ छक्ख ६३७ 0१ धनु ६४७ साज ६५७ 0 वेक ६६७ देल 
६७० सहछ 64 सुइल ६८१ सहमणि सढियं ६९१ छति ७०१ घरिछ ७१ 
इय ७२१ देसग ७३७ जे गरुणइ जे सर्णति ० ० जे गुणइ जें सणद जे (दि- 
यंति ( १ देयन्ति ) ७४० छट्टय ७५७ मेरुनन्दण | 
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किक अनीता बरी कि; कर 3. आती, ही, चर १ जरा... 


॥श्रीजयसागरोपाध्याय प्रशास्त:॥ 
अंक? :::#:: 4 हर 
संवत्‌ १५११ वर्ष श्री जिनराजसूरि पढ्टालड्वारे श्रीमज़िनभद्र 
रि-पद्टालड्वार राज्ये ॥ 
श्री जउज्नय॑न्त शिखरे, लक्ष्मीतिलकामिधो वर विहार: । 
नरपाछ” संघपतिना, यदादि कारयितुमारेभे ॥ १॥ 
दर्शयति तदाचाम्बां, श्रीदेवी देवतां जन समक्षम । 
अतिशय कल्पतरूणा, 'जयसागर! वाचकेन्द्राणाम्‌ || २॥ 
'सेरीषकामिधाने', आमे श्री पाईर्वनाथ जिन भवने । 
श्री शेषः प्रत्मक्षो येषां पद्मावती सहित:।॥| ३ ॥ 
श्री 'मेदपाट' देशे, 'नागइह” नामके शुभ निवेशे । 
नवखण्ड पाइव चेत्ये, सन्तुष्टा शारदा येषाम्‌ ॥ ४॥ 
तेषां श्री “जिन कुशछ सूरि” प्रमुख, सुप्रसन्‍न देवतानाम्‌ पूर्व 
देशवर्त्ति 'राजद्रह' नगरोहण्ड विहारादि। स्थानोत्तर दिग्वत्ति नगर- 
कोटादि' स्थान पश्चिम दिग्वत्ति बछपाटक 'नागद्रद्-दिषु । राज 
सभां समंक्ष॑ निज्ित पूव भद्टायनेक वादि स्तंबेरमाणां । विरचित 
'सन्देह दोलावली वृत्ति' लघु 'पृथ्वीचन्द्र चरित्र” “पंच . प्वी! ग्रन्थ 
रह्लावेली प्रमुख मेहा व्ृषभनाथ स्तवः शी 'जिन वल्लभ सूरि' कृत 
्रवारिवारंण स्तव वृत्ति! ।संस्क्रत प्राकृत बन्धं स्तवन सहस्वाणाम्‌ 
स्थापितानेक संघपतीनां कवित्व कला नि।जत सुर मुरूणां पाठिता- 
नेक शिष्य वरर्गाणाम्‌ इत्यादि--- 





१७2 अएफ बीज 


श्रोकीत्तिरत्नसूरि फागु ४०९ 


पी बनी फली जी -रीडलीक मी पराजित ली जजीफजी जॉ जी 


॥ श्री कीत्तिर्तसूरि फागु ॥ 
न०-- १ ९ ब्लुढक ) 


खिणि वाजित्र घुम घुमइ ए, गयणंगण गाजइ। 
छल छल छपल कंसाछ ताल, महुरा-रवि वाजइ ॥ २८ ॥ 
भास--आवइ कामिणी गहगहिय, गावइ मड्भगल चार । 
खेला खलइ अमिय रसि, हरिषिड संघ अपार ॥ २६ ॥ 
अहे क्रमि क्रमि आगम वेद छन्‍्द, नाटक गण छक्खण। 
पञ्च वरिस विज्ञा विचार, भणि हुअ वियक्खण || 
पण्डिय मुणि तिणि गुरि पसाउ, करि “कोीरतिराउ”। 
वाणारी (स) पदि थापिउ, ए सो पयड़ पभाउ ॥ ३० ॥ 
नयर “महेवइ” हेव तेम, ज्ञिणमह” सूरिन्द । 
उबग्माया राय थापिउ ए, “कीत्तिराय” मुणिन्द || 
घरि धरि उच्छव बहुय रंगि, कामिणि जण गावई । 
“हरषि' 'देवछ' देवि ताम, मनि हरषि (म) न मावईं ॥| ३९ ॥ 
धारइ अक्ु इग्यार सार, सुविचार रसारू | 
'टाल्इ दोष कषाय जाय (छ?), उवसम-सिरि माल || 
जिण शासन जे अवर, बहुय सिद्धन्त प्रसिद्धि । 
ते आणइ सवि भेय बेय, बपु दे पिग बुद्धि ॥ ३२॥ 
२६ 
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॥ भास ॥ 
“सिन्धु! देश 'पूरव” पम्नुह, वहु विह देस विहार । 
करइ सुगुरु देसण हरस, वरिसइ सुद्द फछ कार || ३३ || 
अहे क्रमि क्रमि 'जेसलमेरुः नयरि, पहुंतठड विहरन्तड। 
'कित्तिराय” उव्ाय चन्द, तब तेड फुरन्तड॥ 
सिरि 'जिणभद्रसूरि' मुणिय, पात्र आचारिज्त कीधउ । 
मोटइ ऊल्लटि “'कित्तिरयणसूरि', नाम प्रसिद्ध ॥ ३४ ॥ 
सो सिरि 'कीरतिरयण सूरि' भवियण पड़िबोहइ । 
लत्रधिवन्‍्त महिमानिवास, जिण शासनि सोहइ | 
खरतर गच्छि सुरतरुह्द जेम, वंछिय दाणेसर । 
वादिय मयंगछल माण तिमिर, भर नाण दिणेसर | ३५॥ 
एरिस सुहगुरु तणउ नाम, नितु मनिहि धरीजइ । 
तिमि तिम नव निहि सयछ सिद्धि, बहु बुद्धि लह्दीज३ ॥ 
ए फागु उछ रंगि रमइ, जें मास वसन्‍्ते | 
तिदि मणिनाण पहाण कित्ति, महियलछ पसरल्ते || ३६ | 
॥ इति श्री कीत्ति रक्नसूरि वबराणां फागु समाप्त: ॥| 
॥ छः ॥ शुभ सवतु श्री रूघस्य ॥ छः ॥ 
| _॥ छिखिते जयध्वज्ञ गणिना ॥ 
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नवनिधि चवद रयण आवइ, तसु मन्दिर सम्पति रिति(द्वि?) पावइ । 
दुझ्े कामगवी भावे, श्री 'कीत्तिरत्न सूरि'! जे ध्यावे॥| न | आं० ॥ 
सुरतरु अंगणि सफलछ फले, सुर-कुंभ सिरोमणी हेली मिलइ। 
"ज्ञागती जोति अमृत सघले, दुख दारिद दोहण दूर हले ।॥१ | न० ॥ 
अविहड उलछर उछव घणा, थिण दविण एव्त्थण कामुकणा। 
'पसरइ महियल विमल गुणा, चंगइ गुरु ध्यावो भविक जणा ॥ श्न०॥ 
महिम प्रतीति सुधर छगईं, डाइण साइण कबहु न छगे। 
प्रीति सुं नीति बधइ त्रिज्गगईं, नहु नंदि चलइ तसि पूठि अगई ॥३न॥ 
श्री 'सखवालह” बस वरइ, 'दिपा! सुत 'देवलछ' दे उयरइ। 
दीक्षाबद्ध नसूरि गुरइं, संजम वासिरि उ(ध?)रियड घवल घुरइं।४न॥ 
आचारिज करणी बृनणा, जिन आुवन पयद्वण पद ठवणा । 

'सीस नांदि मालारुहणा, गुरु पीर न होइ इगरि-सणा ॥| ५ । न० ॥ 
मूत(छ?) 'महेवइ” थिर ठाणइ, पगछा “अरबुद-गिरि! 'जोधाणे! । 
'पूज् करइ जे इकठाणइ, ते सदा सुखी सहुको जाणे | ६। न० ॥ 
दीप दिवस अतिसइ सोहइ, सुर नाद संगीत झुवण मोहई । 

झिग मिग दीप कछी बोहई, गुरु जां मढीउ एरकाब व कोहइ |७न ०॥| 
प्रगट प्रभात्र प्रताप त(प,इ, नर नारि नमी कर जोड़ जपइ। 
अबलाह सा(सब?)वला धार धपइ, श्री'खरतरगच्छ प्रमुता सुमपइ।८न। 





त्तिस्‍्त्तयारे गीतम ॥ 
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दीण हीण दुखिया सरणे, विपुला कमछा सथ वर परणइ। 

असुभ करम आरति हरणइ, जे छोन चतुर सदगुरु चरणे ॥ ६ न०॥ 

कुंटंब कलत्र सुत मर्यादा, चाल्ूइ शुभ कारिज अप्रमादा । 

भोग संयोग सुज्ञस वादा, करि “कीत्तिरत्न' सहगुरु दादा ॥१०न०।॥ 

भाग सुभाग सुमति संगई, सुभ देस सुवास वसे रंगइ । 

पाप संताप न के अंगइ, न्‍हावो गुरु ध्यान छहरि गंगइ ।॥ ११ ।नव०॥ 

चाट उचाट उदेग अरी, ऊप (भूत?) पछीत आनोत बुरी ।._ 

चावति कूड कर्ूंक मरी, नासे तत्क्षण गुरु नाम करी ॥ १२। नं० ॥ 

भास विछास उल्हास सबहु, आनन्द विनोद्‌ प्रमोद छहु । 

भोगवह सुर समृद्धि सहु, सुप्रसन्‍न सुदृष्टि सुगुरु पहु ॥१३ | नव०॥॥ 

सुहगुरु थ(स्त?)बणा पढ़इ गुणई, वार्चता आपण बवण(वयण?)सुणइ | 

कुशल मंगल तसु फ(पु?)ण्य थुणइ, श्री 'साधुकीरति' पाठक पभणइ॥ १४७ 
॥ इति श्री कीत्ति रत्न सूरि गीत॑ ॥ 


आओ ७७०७७ ७ 


जो मम 
कीत्तिरत्न सूरि' बंदिये, मूल महेवे थांन । क्‍ 
संयमिया सिर सेहरो, 'संखवाल' कुलभाण ॥ १ । की० ॥॥ 
संवत्‌ 'चबदे उपर, उगुणपचासे! जास | 
जन्म थयो दीपा” धरे, 'देवछ दे” उल्हास || २। की० ।): 
“डेल्हः कुमर हि नेम. ज्यूं, मंकी निज घर वास | 


ततिसठे' संयम लियो, श्री 'जिनवर्द्धन्‍न/ पास ।॥| ३ । की०॥). 
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श्री कीत्तिरत्नसूरि गीतम्‌ ४०० 
वायक पद हिच सत्तरे', असिये” पाठक सार । 
आचारज सताणवे “जैसलमेर” मंझार ॥ ४। की० ॥ 
'सुर नर किन्नर कामिणी, गुण गावे सुविशारू । 
साधु गुणे करी सोहता, धार बिचे जिम छाछ || ५की०॥ 
'पगछा “अरबुद गिरि! भछा, “जोधपुरे” जयकार | 
“राजनगर” राजे सदा, थुंम सकलछ सुखकार ॥ ६। कीणा 
'जसु माथे गुरु कर ठबे, ते आवक धनवंत | 
द सीस सिद्धान्त सिरोमणो, 'राज्सागर” गरजन्त ।|७ ।की ॥ 
अणसण लेट रे भावस्यूं, संवत्‌ 'पनर पचोस! । 
अमर विमाने अवतर्या, ओ्रो 'कीरस्िरत्न सूरीस! ॥ ८ ।की०॥ 
वअमीय भरे भल छोयगे, तुं मुझ दे दीदार । 
पाठक “छल्ितकीरि! कहे, दिन प्रति जय-जयकार |[६॥ 
लू०--- ले 
ओ “कीत्तिरत्त सूरिद! तणी, महिमा बाधइ जग मांहि घणी | 
थरि ध्याने घावइ भूमि-धणी, महियलछ मुनिजन सिर मुगट मणि ॥१॥ 
तेज कर जिम दीपइ' तरणी, सदगुरु सेवा चिन्ता हरणी । 
भंडार सुधन सुभर भरणी, कमछा विमछा कांमित करिणी ॥२॥ 
अड बडीया संकट उद्धरणी, वरदायक जसु शोभा वरणी | 
घर पांव नर सुघरि घरणी, प्रेम” अधिकइ तरिणी परिणी ॥१॥ 
सब दोहग दूरइ रूहरणी, फोटक न हुवइ घरिणी फिरणी | 
अग(छ?)गी अटवी थांनक डरणो,साचउ तिहां गुर असरण सरणी ॥४।। 
साहि सरोमणि दिप? घरे, देवछ दे” ज्नस्यों उबरि घरो | 


न्‍ा जी कह थी जीभ अडी। >> के #* के ## 2५, कक किन्‍ज पिक.का कक पक चय# चिल पे. ५ क्र के हित फटी फ 
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पलटी ही का जा - !. 


संबत 'शुणपंचास तरो! 'संखवाल”ः कुछ सहसकरो ॥५ 

संबत 'चवर्द त्रयसाठ' वरस, 'आसाढ़ इग्यारीस” बहु हरस । * 

ओऔ 'जिनवरधन सूरि' गुरु पासे, संयम छीथो मन उल्हासें ॥॥॥. 

'सितरइ” वाचक पद गुरु पायउ, 'असीयईइ” उव्लायक पद आय । 

“सताणंयइ”? बरसो दीयड, आचारिज्ञ श्री 'ज्िनभद्र! कीयो ॥७! 

“छखई 'केल्हइ” तिहां मन छाइ, 'जेसछगिर' पुर तिहां किण ज्ञाई । 

मा(हो)घ सुकछ दूसमी' आइ, महोछव करि पदवी दिवराइ ॥॥८॥ 

“पनरइ पचवीसइ” तिण वरसइ, “आसाढ़ इग्यारस” बहु हरसे । 

अणसण छीथो मन ने हरसे, सुभगति पांमी सुरवर सरसइ ॥६॥,. 

वीरमपुर” बधतें वाने, थाप्यो थिर थम भला थांनइ | 

महीयल सहु को नइ मन मांनइ, जस सोभा जग सगलो जांने ॥१०॥ 

सम्रयो सदगुरु सांनिधकारी, सकलछाप सजन जन साधारी। 

नरवर सुर वे) वर ने नरनारी, थंसे आवे जात्रा धारी ॥११॥ 

भूत प्रेत डर भय नावइ, जंजाल सबे दूरइ' जावइ । 

गणि “चन्द्रकीति गुरु गुण गावे,>श्री 'कोरतिरत्नसूरि' ध्यावइ ॥१२ 
॥ इति गुरु गीत॑ ॥ 
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कवि छुमतिरंग कृत 
श्रीकीत्तिरत्र सूरि (उत्पत्ति) छन्द 
न०-- & 


सुमति करण सारद सुखदाइ, सांनिध कर सेवकां सदाइ। 
'कीत्तिरत्न सूरिन्द” कहाइ, उत्पति तास कहण मति आइ ।१॥ 
जालंधर देसें सबि जांणे, 'संखवाढो' नगरी सुख मांणे । 
“'कोचर' साह संसार वखांणे, दे देकार घर खाणों दाने ॥२॥ 
दोय घर घरणी दोलित दावे, कांमणि छघु सुत एक कहावे । 
रोल! रीति सुजस रहावें, पिता प्रेम घरि करि परणावें ॥३॥ 
आधी राते 'रोल! अद्भण, डस्यो साप काले जम डंडण। 
मूवो जांणि ले चाल्या दक्कण, सन्‍्मख मिल्या'खरतर गच्छ” मंडण ।8। 
“जिनेश्वर सूरि' कहे गुण ज्ञाणी, विषधर भख्यो छोक सुणि वाणी । 
खरतर करो जिम ए सही जोबे,'कोचर” खरतर हुवो तदीवे ॥५॥ 
जहर कहर गुणणे करि जावे, सावधांन हुआ सहि सुख पावे । 
आप पगे (रोल ) घर आवे, खरे राग खरतरा कहावे ॥ ६॥ 
दृह्य-तेरे से तेरोत्तरे,कोचर” खरतर किद्ध | 
आदि प्रासाद प्रतिष्ठियो, सूरि जिनेश्वर सिद्ध ॥ ७ 
“कोचर' साह “कोरटें ” बसियो, सत्तुकार दीये जस रसीयो । 
कुलगर (गुरु ?) आय घणे ही कसीयो, 
खरतर विरुद थकी नवि खसीयो ॥| ८ ॥ 
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रोल” सुत दोय कह्या रसीछा, 'आपमह्छ” 'द्ेपमल्‍्छ' असीला | 
देप' घरे 'देवलदे” बाला, चार सुत जनम्यां चोसाछा ॥६॥ 


200 


॥ छन्‍द मोतियदाम ॥ 


“खो! तिम 'भादो' 'केल्हो' साह, देल्हो' चोथो गुणें अगाह । 
'छब्बा? नें लिखमी तूठी लेह, परिया तिण सात तणों बर देह ॥१॥ 
“वीसलूपुर' वसियो 'छखो” वास, 'जेसाण? 'भादो” करे विछास । 
भेहेव! 'केलोः मोटी मांम, चोथो तिण चारित छीघो आम ॥२॥ 
चबदे गुण पचासें” जम्म, धर्यों तिण बालक वय थो धम्म । 
तेरे बरसे जब हयो तेह, 'राडद्रह” मांग्यो राखण रेह ॥३॥ 
चबवबदसे तेस3” चाहया चप, विवाह करण जग राखण रूप । 
खीमज थरू क पास जांन, आवी ने उतरी तिण थांन ॥॥४॥ 
सरली एक खेजड़ी देखी सोर, जुबांने जानी मांडयो जोर । 
इण ऊपर बरछी काढे कोय, परणाबुं पुत्री मेरी तोय ॥५॥ 
रजपूर्ते एकण कहियो आम, "केले! ने सेवक लछीथी तांम । 
उछाली वरछी नांखी एम, तीर तणी पर काढ़ी तेम ।।६॥ 
आंतरे तिहां जोर आयो असमांन, परछोक गंयो ते छूटा प्राण । 
“देल्है! सो देखी मन दिलगीर, नर भव अथिर ज्युं डासे नीर ॥७॥ 
खेमकीरति/बांदे मन (बेठो) खांत,भांगी सहु मन(को)तन की अ्रांत । 
साह सगा सहुने समझाय, 'जिनवद्धनसूरि! पासे जाय ॥८॥॥ 
दीक्षा तब लीघी “देल्हे आप, पुराणां तोडण पाप सन्‍्ताप । 
मांमां ते पारख मोटे मनन, धरा सहु आखे धन हो धन्न ॥६॥ 
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'इग्यारह अंग पढ्या इण रीत, गोतम स्वामी ज्यूं वीर बदीत । 
व्णारस कीयो गुरू गुरु वार, “चवदेससत्तरे” चित्त विचार ॥२०॥ 
'जेसाणें! खेतरपाछ को जोर, उधथापी मांडयो बाहिर ठोर । 
आचारज क्षेत्रपाले मेल, भट्टारक काह्या गच्छ थी ठेल ॥९१॥ 
दोहा--नाल्‍्हे! साह निकालने, थाप्यो 'जिनभद्र सूरि! । 
दोस दियो को देवता, भावी मिटे न दूर ॥१२॥ 
“पींपछीयो” गच्छ थापीयो, शुभ बेला सुभ वार | 
साहण” सा सत करी, वादो वाद विचार ॥९३॥ 
+जिनवद्धन सूरि! जांण के, शिष्य सदा सुविनीत । 
आप दिसा आग्रह कियो, गुरु गच्ठ राखण रोत ॥१४॥ 
आधी राते आवि के, बीर कही ए बांत । 
आउखो गुरुनो अल्प, मास छ मास कहात ।|१५॥ 
“महेवे” में सांमठी, च्यार करी चोमास। 
“जिनभद्गसूरि' बोछाविया, आवो हमारे पास ॥१६॥ 
अनुमानें करि अटकल्यो, उदयवंत गच्छ एह । ह 
आवि मिलल्‍या आदर सहित, पाठक पदवी देह ।|१७॥ 
“चवदेसे असी' वरस, पाठक पदवी पाय । 
'जिनभद्रसूरि' 'जेसलनगर', तेडाव्या तिहां जाय ॥|१८॥ 
॥ छन्‍्द्‌ सारसी ॥ 
'छखपति “'ढखो' साह “केल्हो, “महेवे” थों आवबिया | 
ु 'जेसल्मेरं! करी बीनती, पूज्य ने विधि वंडिया ॥। 
५जिनभद्र सूरं! मया करके, “चवदेसेसताणवें? । 
किोत्तिरत्नसूरि' आवीय, दीध पदवी तिण हेवे ॥|१।की०॥ 


कुच्यर के 


पाप जे के 
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बहु खरच कीया दान दीया, विविध छूखमी वावरी। 
संखवाल' साचा विरुद खाट, धमराग हीय धरी || 
( ञ्र क 9 ५ जे + छऐ९ 
संत्रंज' संघ कराय साथ, संघ सहुको भ्रम धव ॥शको०।॥ 
(संखेसर' 'गिरनार' गोड़ी', देस 'सोरठ” संचरी | 
चितल्यय चेट्यप्रवाडी कीधी, छाहिणां जिहां तिहां करी । 
घर आय घणा धमंड सेती, संघ पूज करी छबे ॥|१की०।॥ 
आचारजां सं अरज करिने, चतुरमासक राखिया। 
गोत्रजा कुछगुरु दूर कोधा, भेद आगम भाखिया । 
समझाबीया सिद्धांत सुबचन, बांणि जांणी अमी श्रवे ॥४।की० 
मलबे! थट्टा' सिंध” सनमुख, 'संखवाल(चा)'मत जावजो । 
पाट भगत हुइज्यो सुगुरु भाख्यों, गच्छ--फाट में नावजो । 
दीक्षा न लेज्यो,संघ पद पिण, हलद्र ओषद(थ?)मत खब।।५।की ०।॥ 
“'कोरट' 'जेसलमेर! देहरा, कराषिजो गुरु इम भणे । 
नगर चोहटा थकी जिमणे, पास वसज्यों धन घणे । 
सीख सात माने साह सहुको, सुखी हुई इह परभवे ।।६।की ०।॥ 
पंचास एक शिष्य पंडित, 'कीरतिरतनसूरि'न । 
गुरु गुणे गौतम ज्ञेम गिणिये, ज्ञुगति सुमति जगीसने । 
वासक्षेप जेहने सीस उपरि, कर तसु दालछिद गम ।॥७»की०॥॥ 
कलस--भाऊखा न अंतपक्ष, अणसण पाली ने 
संवत “पनरप्चीस”, मन बेराग वाली ने । 
वेसाख सुदी पंचमी, सुगुरु सुरलोक सिधाहे | 
अण कीघे उद्योत हुवों, जिनभवनन मांहे । 
सुखकार सार श्ृंगार मणि, “घुमतिरंग”सानिध सदा । 
रखवालू वाल गोपाल क , वाट घाट यदा तदा ॥<॥॥ 


>>रूआका। 
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न०--े 


सोहदे गुरु नगर 'महेवे”, परचा पूरे नित मेवे | सो० । 
“संखबाल? कूले गुरु राजे, 'दोपचन्द' पिता घर छाजे हो ॥ १ सो०॥॥ 
'दिवलछ दे ” जसु वर माता, जनस्या डेछाख्य विख्याता हो। सो० | 
धचवरदेसय तेसठ वरसे,” “आषाढ़ बढ़ी” शुभ दिवसे हो । २। सो० | 
हइग्यारस', दीक्षा छोधी 'जिनवरधन सूरे' दीधी हो । सो०। 
तप जप कर करम खपाया, नवि राखी कांइ माया हो। ३ | सो० # 
नामे जसु नावे रोगा, सुख संपत पामे भोगा हो | सो० । 
“जिनभद्र सूरि! तेडाया, 'जेसाण नगरः में आव्या हो । ४। सो ०।: 
“चवदसे सताणवे” बरसे, सूरि पद दीधो मन हरसे हो | सो० । 
संवत पनरेसे पचीसे, 'बेशाख पंचम” शुभ दिवसे हो।५। सो० | 
इसाणें सदगुरु पहुंता, मनमें शुभ ध्यान ज घरता हो। सो० । 
साइण डाइण वेताछा हो, भूत प्रेत न आछ जंजाछा हो ६। सो० | 
सदगुरु गुण पार न पावे, मुनिजन वर भावना भावे हो । सो० । 
“जयकीत्ति' सदा गुण वोले, सदगुरु गुण कोइ न तोले हो । ७ । सो० 
ल्‌०-०- 9 

“कीति रतन सुरीन्दा, बंद नरनारी ना बृन्दा हो ।सदगुरु महिरकरो। 
महिर करो गुरु मेरा, हुंतो चरण न छोड़ तेरा हो । स०। १। 

नगर “महेवे” राजे, सेवतां सब दुख भाज हो। स० । २। 
वेछित पूरण दाता, नित करिज्ञो संपति साता हो | ३। स० | 

नव नव देसमें सोहे, पूरे परचा जन मोहे हो | ४ | स० $ 
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चोरादिक भय बारे, सेवक ना कारिज सारे हो । स०। ५। 
बंध्या पुत्र समापे, निरधनीयां धन सब आपे हो । ६ स | 
अछगा थी यात्री आवे, देखंतां चरण सुहावे हो । स० ।७। 
इम अनेक गुणधारो, प्रतित्रोध्या नर ने नारी हो ।८।स०।. 
“अढ़ारेसे गुणयासी', “अषाढ़ दसम” परकासी हो। स० ।६। 
गांम 'गडालय' थाप्या, सेवक ना संकट काप्या हो (|१०स। 
जासु प्रसाद करायो, देसां में सुमस सवायो हो। स० । ११ । 
“जयकीरति' गुण गाबे, मन वंछित पद पावे हो ।स०।१२। 
ल०-+८ 
सदगुरु चरण नमो चितलाय, जिण भेटयां दुख दालिद जाय । 
आज्ञ करो रे ऊछाह सदगुरु चरण कमल आगे | आ ० । 
नगर 'महेव” 'दीपमलछ” साह, 'देवलदे” घरणी जनम्यां सुनाह ।आ१। 
संवत्‌ “चबदे गुणपचास', डिलछु' नाम दियो शुभ ज्ञास | आ०। 
योवन वय आव्यों तिण बार, कोनी सगाई हष अपार | आ०२. 
ज्ञान सनज्ञाय करी रे तेयार, चलछतां आव्या 'राडद्रह! वार | आ०। 
'तिहां इक खीमस्थछ सुविशालछ, जां बिच सोहे समीय रसाल । ३ । 
'विण ही ठामें उतरी ज्ञान, रंग रली कीना सन्‍मान | आ० | 
'किणे इक्र ठाकुर बाह्यो बोछ, इण पर बरछीं काढे तो | आ० । 8४। 
देवुं पुत्री तिणे परणाय, ऐसो वचन सुण्यो चितछाय | आ०।.._ 
केल्हे! रो सेवक उठ्यो तांम, काढी बरछी छूटा प्राण | आ०।५। 
डेल्हे! दीठो ए बिरतंत, सदृगुरु बचने भागी अ्रन्त । आ० । 
तेसठे! शुभ संयम छीद्ध, ओ “जिनवरघन सूरे! दीध। आ० ६। 


श्री कीत्तिरत्नसूरि गीतमू ११ 


लकी री, 


नेम तणो परे छोडो रिद्ध, जगमें सुजस हुवो परसिद्ध | आ० | 
बइग्यार अंग हुया जाण, तेज करो प्रतपे जिम भांग | आ० | ७। 
गोतम स्वामी ज्यं करय विहार, प्रतिबोधे सहु नर ने नार। आ०। 
सिघे तेडाव्या 'जेसलमेर', सदगुरु आया सुर नर घेर | आ० | ८ । 
'सताणवे” सूरि पदवी जास, श्री 'जिनभद्रे' दीधो वास | झा० । 
तप जप तीरथ उम्र विहार, करतां आवब्या 'महेवे” बार | आ० | ६।, 
सिंध सकल पेसारो कीन, गुरें पिण सखरी देशना दीन | आ० । 
संवत्‌ 'पनरेसे पचवीस', वदी बेशाख पंचमि शुभ दीस | आ« | १० ॥ 
अणसण कर पहुंतां सुरलोक, नर नारी सब देवे धोक | आ० | 
गुरु परचा जग सगल पूर, दुखिया आपे सुख भरपर | आ० | ११॥ 
विरुद कहंता नावे पार, इण कलि में सरगुरु अवतार | आ०। 
नगर “महेवे” मछगो थान, ठाम ठाम दीपे परधान | आ०। १२५। 
“कीत्तिरतनस्‌ री” गुरुराय, 'महिर करो ज्य॑ संपति थाय | आ०। 
“अठारंसे गुण्यासीये' वास, 'बदि वशाख दसमी” परगास |आ०।१३। 
रच्यो प्रासाद गडालय” मांहि, दोय थान सोहे दोन बांहि । आ० । 
सुगुरु चरण थाप्या घणे प्रेम, सजस उपायो 'कांतिरतन”! एम ।आ०१४: 
भले दिहाडो उग्यो आज, भेटया सदगुरु सार्या काज | आ०। 
अभवलास'री विनती एहु, नित प्रति करजो आनंद अछेह ।आ०।१५. 
न०--९ 

वधारो कुछ बेल, महिर मेघमाला मंडे । 

वित्त वादल विस्तार, दुख दालिद बिहंडे । 
दोलत कर दामिनी, सुवाय संचारी । 

गुण गरजारब करे भरे, सरवर नरनारी । 
बाल सुगाल तत्काल कर, संखवाल घर घर सही । 

कोतिरत्नसूरिं' कीजीये, गरथ अरथ गुण गहगही ॥१॥॥ 
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श्री जिनलाभ यूरि विहारानुक्रम 


( सं० १८१५ से सं० १८३३ ) 
॥ दोहा॥ 


'गच्छ नायक लायक गुणे, सागर जेम गम्भीर । 
निज करणी कर निरमछा, जाणे गंगा नीर ॥९॥ 
'तपसी ताछावर तणे, गच्छपति किसी गरज । 
आसंगायत आपणा, इण परि करे अरज ॥२॥ 
'पांच बरस रहिया प्रथम, दिन दिन वधते डाण। 
द गच्छ नायक 'जिनलाभ' गुरु, बड़ बखती 'बीकाण” ॥३॥ 
'५्वाण १चन्द्र ८बसु १शशि' वरस, सरस भर्तो श्रीकार । 
शुभ वेला 'वीकाण! सु, वारु कियो विहार ॥४७॥ 
“सधन घरे समझू सकल, घण आवक जसु वास | 
गुणवंतो 'गारब शहर”, तिहां कीधो चोमास ॥५॥ 
आठ मास तिहां थी उठे, बंदावी थछ देश । 
'जेसाणै' गुरु जाय ने, परगट कियो प्रवेश ॥६॥ 
“च्यार वरस छगि चाहसुं, नित नित नवले नेह। 
बड़ वखती आवक जिके, जतने राखे जेह ॥७॥ 
'तिहां तीरथ छे 'छोद्रबो', जूनो जगहि वदीत । 
तिहां प्रभु पारस परसिया, सहसफणा शुभ रीद ॥८॥ 
"सीख करे तिहां थी सुमन, पुलिया पच्छिम देस । 
सुख विहार आया सुगुरु, प्रणणेवा पासेस ॥६॥ 


श्रोज्ञिनलाभसूरि विहारानुक्रम ४१५ 


विधि सं गोडी--राय ने, वांदी कियो विहार । 
गच्छपति चलि आया गुढ, चोमासो चित धार ॥१०।॥। 
रहि चोमासो रंग सु, विहलो करे विहार । 
माती धरा महेवची, वंदाबवी तिण बार ॥|११॥ 
'नगर “महेवे” आय ने, नमिवा नाकोड़ो पास । 
जाये कीघ “जलोल' में, चित चोखे चोमास ।१२॥ 
मिगस रमें वक्कि मपिया, गज ज्य श्री गुरुराज । 
आवब “आबू' अरचिया, जगनायक जिनराज्ञ ॥१३॥ 
जस खाट दाट पिशुन, उर दुयणां पग दीध । 
“बीलाड़े' बहु रंग सं,चतुर चोमासो कोध ॥१४॥ 
“खेजड़ले' ने 'खारिये', रहिया वलि 'रोहीठ' । 
पिशुन किया सहु पाधरा, धरमें होता घीठ ॥१०।॥ 
“मंडोवर' महिमा घणी, 'जोधाणे' री जोइ | 
मुनिपति आया '"मेड़त', हित सुं तिमरी होइ ॥१६॥ 
च्यार महीना चन सं, झाशे जतने जार | 
जेपुर' आया जुगति सं, सहिर बड़े श्रीकार १७ 
'सहिर किनां सागे सरग, इलमें वसियो आय। 
वरस थयो वासर जितो, वासर घड़ी विहाय ॥१८॥ 
हठ कीधो घण हेत सं, पिण नवि रहिया पूज | 
मुनि-पति जाय 'मेवाड़” में, वरतायों नामंज ॥१६॥ 
उदयापुर' हुंती अछग, कठिन अठार कोस | 
“रिसहेस' ने रंग सं, नमन कियो निरदोष ॥२०॥ 
बता 'उदयापुर” बले, गहिरा कर गहगाट। 
वीनति घणे विराजिया, 'पाछीवाले” पाट ॥२१॥ 
'अटकछता आसी अवस, निरख विच 'नागोर!। 
पिण मन वसियो पूज रे, सहिर भछो 'साचोर! ॥२२५॥ 


०.७ 
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तिण बरसे 'सूरेत! ना, असपति अवसर देख । । 
तिड़ावे सहगुरु तुरत, छायक मृंकी लेख ॥२श॥ 
दया छाभ देखी घणो, ऊपजतो उण देस । 
सुमति गुपति सभाढता, पुर तिण कीध प्रवेश ॥२४॥ 








सरस वर जग शआवके, करतां नव नव कोड | 
सपर सेवा साचवी, हित से होडा होड़ ॥२५॥॥ 


कर राजी आ्रावक सकछ, जग सगल जम खाद । 
'राजनगर' आया रहण, वहता पगवट वाट |२६॥ 


तिहां पिण तालेवर तुरत, उच्छव करे अपार । 
दोय वरस छगि राति दिन, सेवा कीधी सार ॥२७॥ 


मन थिर कर साथे थई, आवक सहु परिवार । 
सत्रुजनी सेवा करे, गुरु चढ़िया गिरनार ॥२८॥ 


उतर तिहां थी आविया, वेलाउल' बंदाय | 
महिमा मोटी “मांडवी”, पूजण सद्गुरु पाय ॥२६॥ 
कोडी-धज तिण नगर में, छखपति तणा छंगार । 
सहु श्रावक सुखिया जिहां, वारधि से विवहार ॥[३०॥ 
वरस लगे तिहां वावयों, धन अगिणत धर्म काञज । 
चोखे दिन 'भुज' चालिया, राजी हुए गुरुराज ॥३१॥ 
मुज' तणे आ्रावक भल्ी, सेवा कीध सवाय । 
भाग बली जिहां संचर, थट सगढा तिहां थाय ॥३१२॥ 
इण विधि अद्वार बरस, दीन ( दिन दिन?) नव नव देस । 
परत्निया आवक प्रधकू, वाणी तण्णे विशेष ||३३॥ 
हिव बहिछा बिनती सुणी, करिज्यो पूज प्रयाण । 
“बीकानेर' वंदाविज्यो, सेवक अपणा जाग ॥३४॥ 
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श्री. जिनराजसूरि गीतम 


ढाल;---कपुर होवइ अति उजलुंए | 
: गछपति वंदन मनरछी रे, गरुओ गुणह गंभीर । 
रीजिनराजसूरीसरू” रे, सबि गछ कइ सिरि हीर रे ।१॥ 
. वबंदउश्ी 'जिनराजसरीद' | आंकणी । 
ओ “जिनसिंघसूरि! पटोधरू रे, ऊन्नतिकार महंत । 
चारित्र चंगई मन रमइ रे, सेवइ भविज्नन संत रे ।२।बं०। 
जैसलमेर” जिनंद नी रे, कीधी प्रतिष्ठा चंग । 
'भणसाढली' 'थिरू? तिहां रे, धन खरचइ मन रंग रे |१।वं। 
: रूपजी! संघवी 'सेत्रुंनइ” रे, आठमड कीध उद्धार । 
....“मरुदेवीटूंकइ! भछड रे, चडउमुख आदि विहार ।४।वं०। 
मोटी मांडी मांडणी रे, देहरा प्रोलि प्राकार । 
सबल महोछव तिहां सजी रे, प्रतिष्ठा विधि विस्तार रे ।णावं० 


चित चोखइ सा(ह) चांपसी” रे, 'भाणवडइ३” भछ भाव । 
सुगुरु प्रतिष्ठा तिहां करी रे,जस बोलइ जन आवि रे ।क्षबं० 
संघपति “आसकरण' सही रे, ममाणीमइ कीध प्रसाद । 
विब महोछव मांडोया रे, 'मेडता” महा जस-वाद रे ।जवबँ०। 
धन 'खरतर' गछि दोपता रे, आवक सब गुण जाण । द 
। आण मानइ गछराज नी रे, ते तनइ जाणे भाण रे ।८।वबं ० 
“धरमसी” नन्दन दिन दिनइ रे, दीपइ जिम रवि चंद । 
“हरपवलछभ” वाचक कह रे, आपइ परमाणंद रे ।६।बं०। 
२७ 
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त्रा जिनरतनसूार गातम 
हाल'--विलसे ऋद्धि सम्रद्धि मिली । 
श्री 'जिनरतनसूरिंद' तणी, महिमा जागइ जग मांहि घणी । 
जसु सेवा सारइ स्वगंधघणी, मन वंछित पूरण देव मणी।१ 
जसु नामइ न डसइ दुष्टफणी, टलि जायइ अरियण जुडया अणी। 
अहिनिसि जे ध्यावइ सुगुरु भणी, तसु कीरत वाधइ सहस गुणों ।२। 
निरमर ब्रत सील सदा धारी, षट काया तणो रक्षाकारी । 
कछियुग मईं गोतम” अवतारो,गुण गावइ सहु को नरनारी ।३ 
घसि केसर चंदन सुविचारी, फल ढोवइ नेवज सोपारी । 
विधि जे वंदइ आगारी, ते छच्छि तणा हुबइ भरतारी ।४ 
जसु जम्म नगर 'सेरूणाणं”, तिहां वसइ 'तिछोकसी” साहाणं । 
गोत्रइ अति निरमल छणीयाणं, तसु घरिणी तारादे' विधि जाण॑ ।५। 
जसु उयर सरोवर हंसाणं, तिण ज्ञायड पुत्ररतनाणं। 
सोलह सइ सत्तरि वरसाणं, पुनवंत पुरब दीवाणं ।६। 
चजउरासीयइ चारित छीघउ, गुरुमुख उपदेस अमीय पीधडउ। 
सुभकारिज्न सतरइसइ कोधउ, सहगुरु सइंहुथि निञ्ञ पट दीघड ।७ 
सतरइसइ इशग्यार सही, आवण वदि सातमि छुगति लही । 
पग पूजण आवे जे उमही, गुरु आस्या पूरइ त्यां सबही ।८। 
उम्रसेनपुरइ! सदगुरु राजइ, जसु थृंभ तणी महिमा छाजइ | 
खरतर' श्री संघ सदा गाजइ, गुरु ध्यानइ दुखदोहग भाजञई ।६। 
ओऔ “जिनराजसूरीस” तणउ, पाटोधर श्री 'ज्ञिनरतन” भमणड। 
महियल मई सुजस प्रताप घणउ, प्रहसमि ऊठी नित नाम धणउ ।१० 
एहवा सद॒गुरु नइ जे ध्यावइ, चित चिता तास सवे जावइ। 
दिन-दिन चढती दउछति पावईइ, “'जिनचंद” सगुरुना गुण गावइ ।११ 
... इति श्री जिनरतनसूरि गीत॑ ( संग्रहमें, ६३ प्रति नं० १३ ) 
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श्री दयातिलक गुरु गीतम 


राग--आसावरी 
सरद ससी सम सुहगुरु सोहई, सयछ साधु मन मोहइ । 
देसना वारिद जिम बरसइ, जन मयूर चित हरसइ रे ।१। 
भाव स्युं भवीयण जण पणमउ, “श्री दयातिछक? रिपराया | 
दीपंता तपकरि दिणयर जिम, नरवर प्रणमइ पाया रे ।१।भा०। 
नवविध परिग्रह छंडि भी परि, संयम स्य चित॒लाया । 
दोष बयाल निरंतर टालइ, मनमथ आण मनाया रे।श भा०। 
पंच महात्रत रंगइ पाछइ, पंच प्रमाद निवारई । 
नितु नितु सील रयण संभालई, भव सायर थी तारइ रे ।१।भा०। 
चरण करण गुण सुहगुरु धारइ, आठ करम कं वारइ। 
क्रोध मान मद्‌ तजइ मुनीसर, मुनिवर धर्म संभार३इ ।४।मा०। 
श्री क्षेमराज” पाटइ अति दीपइ, वादि विदुध जन जीपइ | 
वांणो श्रवणि सुह्ाणी छाज३इ, खरतर गछि गुरु राजइ रे ।५।भा०। 
धवाल्हादे! उरि मानसरोबर, रायहंस अवयरिया | 
“बच्छा कुछ मंडण ए सुहगुरु,गुण गण रयणे भरिया रे ।द।भा०। 
पूरव मुनि नी रीति भछी पर, आगम करिय विचारइ। 
जाणि करी सूधीपरिए गुरु, गुण गरुआना घारइ रे ।»भा० 
इति श्री गुरु गीत॑ं । (पत्र १ संग्रहमें) 
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वा० पदसमहस गातस 
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हाल'--विलसइ ऋद्धि समृद्धि मिल्ली, ए ढाल: । 

“पदमहेम' बाचक वंद्‌इ, ते भवियण दिन-दिन चिरनंदइ। 

सुरतरु सम वडि गुरु कहियइ, जसु नामइ मन वंछित छहियइ । १प० 
'गोलबछा” बंसइ छाज३इ, खरतर गछि सुरमणि जिम राजइ। 
-आगम अरथ तणा जाण, पाछइ ज्ञिणवर केरी आण ।शप० 

लूघुवय जे संयम छीणड, उपसम रस मघुकर जिम पीणउ। 
सुमति गुपति सहजइ पालइ,वलि दोष बयालिस नितु टालइ ।शेप०- 
चरण करण सत्तरि सार, वलि धरइ महात्रत ना भार । 

ध्यान विनय सिझ्लाय करइ, इम असुभ करम मर दूरि हरइ ।४प० 
(श्री) जिन वचनइ अनुसारइ, देसन करि भवियण नर तारइ। 
निरमल शोर रयण पाछइ, पूरव मुनि मारग उजवालइ ।५।प०। 
युगप्रधान 'जिणचंद, गुरू, विहरइ महियल्ठि महिमा पवरू । 

घन ते जिण सय-हथि दिख्या, सीखावी वक्लि संयम सिख्या ।६।प०। 
धन “चोलग” जसु कुछिं आयड, धन धन “चांगादे! जिण जायड। 
“तिछककमछ! गुरु धन्‍न जयउ,जसु पाटइ दिनकर जिम उदयउ [जप०' 
त्रव सइ तीस बरिस ज्ञोगइ, विहरी दिन दिन वधतइ जोगइ । 

ससि रस काय ससि वरिसइ,आया “वाछढसीसर” चित हरिसइ८ाप० 
अन्त समय जाणि नाणइ,वछ्ति करि आराधन सुह झाणइ । 

पहर छ अणशण पाछी, माया ममता दूरइ टाली ।६।प०। 
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विमल सिद्धि गुरुणी गीतम। 
गुरुणी गुणबंत नमीजइ रे, जिम सुख सम्पति पामीजइ रे । 
दुख दोहग दूरि गयीजइ रे, परभवि सुर साथि रमीजइ रे ॥१॥ 
जसु जन्म हूुओ 'मुलताणइ? रे, प्रतिबृधा पिण तिण ठाणइ रे । 
महिमा सहु कोइ बखाणइ रे, दुकर किरिया सहिनाणइ रे ॥९॥ 
काकड कलिमइ अववारों रे, गोपो'छव॒क्‍्य ब्रह्मचारी रे। 
तिणरइ प्रतिबोधइ दिख्या रे, मनमांहि घरी हित सिख्या रे ॥१॥ 
“विमछ सिधि' बड वयरागई रे, बालक वय ऊपसम जागइ रे। 
“'छावण्य सिधि' गुरुणी संगइ रे, चारित छीघउ मन रंगइ रे ॥७॥ 


आगम नइ अरथ विचारइ रे, परवीण चरण गुण धारइ रे । 
मिथ्या मत दूरि निवारइ रे, कुमती जन नइ पिण डारइ रे ॥णा! 


मद मच्छर मु की माया रे, जिण कीधी निरमरल काया रे। 
तप जप संजम आराधी रे, नरभव निज कारिज साधो रे ॥६॥ 
अणसण करि धरि सुह झाणइ रे, पहुता परभव 'बीकाणइ' रे । 
पगला अति सुन्दर सोहइ रे, थाप्या थृंभइ मन मोहइ रे ॥७॥ 
श्री 'हलितिकोरति! उवझ्ायईं रे, परतिष्ख्या शुभ वेलाई रे। 
सुख साता पंरता पूरइरे, सेवक ना संकट चुरइ रे॥८॥। 
धन घन्‍न पिता जसु माया रे, 'जयतसी' 'जुगतादे” जाया रे । 
माल्ह” वंसय सुविसाला रे, कलिकाछूइ चन्दनबाला रे ॥९॥ 
मन शुद्ध३॑ श्रावक आवी रे, बंद गुरुणी नह आवदवो रे। 
तसु मन्दिर दय दयकारा रे, नितु होवइ हरष अपारा रे ॥१०॥ 
वविमलसिधि' गुरुणी महीयइ रे, जसु नामइ वंछित लहीयइरे । 
दिन प्रति पूजइ नर नारी रे, 'विवेकसिद्धि! सुखकारी रे ॥११॥ 
इति विमलूसिद्धि गुरुणी गीत॑ ।। समाप्त ॥ 
( पत्र १ संग्रहमें ) 





श्री गुणप्रभसूरि प्रबन्ध ४२३ 


द्वितीय विभागकी अनुपृत्ति । 
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दुह्ा :-- 


मन धरि सरस्वती स्वामिनी, प्रणमी गोयम' पाय । 
गुण गाइस सहगुरु तणा, चरिय प्रबन्ध उपाय ॥१॥ 
वीर! जिनेसर शासने, पंचम गणि 'सोहम्म! | 
'जंब”ः अन्तिम केवछी, तास पाटे अतिरस्म ॥९॥। 
तिण अनुक्रमे उद्योतकर, ओर उद्योतन सूरि'। 
“वर्धभान! बधते गुणे, वन्‍्दों आणंद पूरि ॥श। 
हाल फोगनी १--- 
“जिनेश्वर! जिनचन्द्र' गुणागर, अभय” मुणीन्द । 
“जिनवल्भ' 'जिनदत्त', युगोत्तम नमे नरीन्‍्द।॥ 
श्रो ज्ञिनचन्द्र' 'जिनपत्ति', जिनेसर” संभारि, 
“जिनप्रबोध' 'जिनचन्द्र/कुशलछ गुरु), हिव सुखकार ॥४॥ 
श्रीजिनपदम” विश्ञारद, सारद करे वखाणि। 
री जन लब्धि! छब्धि गोतम सम, अम्ृतवाणि ॥ 
'ञ्री जिनचन्द्र! 'जिनेसर', 'जिनशेखर” 'जिनघम! । 
“आ्री झिनचन्द्र! गणाधिप, प्रगटित आगम मर्म ॥५॥ 
री जिनमेरः सूरीश्वर, सागर जेम गंभीर । 
४संवत पनर बिहुतरे, देवगति हुओ धीर ॥6॥ 


9२७ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


घर, 








हाल:--अटियानी ६--- 
तव आचारिज इंद, 'श्रीजेसिंह मुणींद' हिवे विमासियों ए। 
भट्टारक पद ठामि, 'छाजेडा! कुलि काम, 
बालक आपिसे ए, गुरुपद थापिस्यांए ॥ ७ ॥ 
आवक जन सुविचार, मिलिया मन्त्री उदार, 
बालक जोइये ए, परिज्ण मोहि (ये )ए। 
*ओशवंश' शृज्ञार, 'जुठिछ' साख मझार, 
मनत्री 'भोदेवरू! ऐ, तसु देदागरूए | ८॥ 
तसु सुत बुद्धि निधान, मन्त्री "नगराज” प्रधान, 
सावय जिनवरू ए, धमंधुरन्धरू ए। 
“नगराज! घरिणी नाम, 'नागछदे! अभिराम 
४गणपति' साह तणी ए, पुत्नीसहु भणीए ॥ ६ ॥ 
तसु उरि जिस्या रतन्‍न, मन्त्री वच्छागर” घनन, 
कुमर 'भोजागरू' ए, चतुर हां सायरू ए। 
मन आणी उछाह, जाणी घरमह लाह, 
संघ आगछ रहे ए, वछराज' इम कहेए ॥|१०।॥। 
हा।ल)--उलालानी --- 
महाज्नन सहित खमासमण, वछराज” करीय बिमासण, 
उत्तम महूरत आणी, बतीस लक्षणों जांणी ॥२१॥ 
“जयसिहसूरि' उत्संगे, आप्या आपके रंगे, . कु ० 
 'भोज' भाई तिणवार, हरष्या स्वजनन अपार ॥१२॥ 


श्री गुणप्रभसूरि प्रबन्ध ४२५ 


र करी री नर जमीनी 5० म लीन जटी जलती जतम जज कटी कीट जन १3 जी -ी जल ता च तविजऋ 3 जन जी जल जज लत नजी नानी री जनरी तन न न्‍मी >>». 
' पक्की गडी ॥ाांधाीलाआ कक 


ढाल;---धवल एक गाहीनी;-- 
संवत पनर पइसठे जांण, शाके चबदे इकन्नीस सम, 
मिगसर सुदि चडउथी गुरुवार, रात्री गत घटीय इग्यार जनम ॥११॥ 
पल इग्यारह ऊपरे तास उतराषाढ ऋष्य योग वृद्धि । 
कक छरने गण वर्ग ग्रह योनि, जन्मपत्री तणी इसी सिद्धि ॥१४॥ 
हाल!--उलालानी ३--- 
पनर पंचुहतिरिवर्ष, विहर्या मन तणे हें । 
शुभदिन दीधीय दीख, सीख्या गुर नी सीख ॥१५॥ 
दिनदिन बाधए ताम, बीज कछानिधि ज्ञाम । 
क्रमे क्रमे विद्या अभ्यास, करेतसु सुहगुरु पास ॥१६॥ 
सूधो संजम पाले, मयण सुहृड मद टाले | 
रायहंस गति हाले, वयणे अमृत रसाले ॥१७।। 
हाल:--भममरआलीनी $--- 


“योधनगर” रलियामणों, तओ भ्र० राज़ करे “गंगेव' | 

“राठोड” वंशे सिरि तिछहों, तओ भ०, रिद्धि जिसो सुरदेव ॥१८॥ 
छाजेड गोत्रे बखाणिये, तओभ०, गांगाओत्रू. 'राजसिघ' | 
“सता', पता” नोता गुरु तओ भ०, चोथनी आणि अ्छंघ ॥१६॥ 
चाचा दिवसूर नं इनु तओ भमरालो०,“सता? पुत्र 'दुल्हण'सहजपाल”। 
(सहजपाल' सुत गुणनिो--तो 'मानसिघ' प्रथिवीराज' । 
“सुरताण” कसतूर दे” तवणा तो भ्र० सारे उत्तम काज | 

“सुरताण” सुत तीन भछा, तो भ० 'जेत' प्रताप! 'चांपसीह' । 

मात 'छीछादेवी' तणा, तीने सींह अबीह #% ) 

मिली सकुट॒ुम्ब विमासियों तो भमराल्ली०,बीनव्योगंग महिपाल ॥२०॥ 


+ 'किनारेक्की नोट । 
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निपुण नितागर' इम कहे तो म०, सुणज्यों श्री नरनाह । 
गुरुपद मह मंडिस्यां आ रे ! तो भ०, मांगाइ तुम बोलबाह ॥२१।॥ 
पामी तसु आएस छो, तो भ०, चिहिदिशि मोकली लेख । 
संघ छोक सहु आवीया तो भ०, याचक्र वछ्लीय विशेष ॥२२॥ 


सप्तक्षेत्र वित वावयां तो भ्र०, आरिम कारिम रीत । 
कीधी विगति सोहामणी तो भ० स॒हव गावे गीत ॥२३॥ 


लगन दिवस जब आवियो तो भ०, बडगछि! (पुण्यप्रभसूरि! । 

सूरि मन्त्र शुरु आपियो भ्र०, वाजे मंगछ तूर ॥ २४ ॥ 

जिनमेरु सूरि! पाठे जयो तो भ०; “जिनगुणप्रभुसूरि' नाम । 

गच्छ नायक पद थापियों तो भ०, दिन-दिन अधिको मांम ॥२५॥ 

संबत्‌ (१५८२) पनरबियासीए तो भ०, फागुण मास सुचंग | 

धवलछ चोथ गुरु वासरे तो भ०, थाप्या मन तणे रंग ॥२६॥ 

संघ पूज करि हष सु तो भ०, मागणां दीधा दान । 

धंंगराय” भेटण करे तो भ०, आपे ते बहुमान ॥२७॥ 

हाल;--वाहणरी ।--- 

संबत्‌ पनर पंच्यासिये ए संघसाथे श॒त्रुजे सुरयात्रा करी ए। 
जजोध नयरे” आंपूत्त भवियण बूझवेरे ॥२८॥ 


चडमासा बारह ऋरमें ए हुआ अतिशय गणनाथ आकारण ऊमझाए। 
बात करे मिली एम,'जेसलमेरु” मनन्‍त्री घणा ए ॥२६॥ 
धन धन वत्सर मास, धन धन ते दिनु ए। 
चरण कमल गुरुराय तणा, जिण दिन भेटसु ए । 
क्‍ नामे हुए नव निद्धि, भय सब मेटीसु ए॥३०॥ 


थासे जनम सुकयत्थ, सुगुरुनी देसगा ए। | 
सुणतां सूत्र विचार, नहीं कीजे मनां ए ॥३१॥ 
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“देवपाल” सदारंग', 'जीया' “'वस्ता' वरू ए | 
“रायमल्‍्छ! “्रीरंग”, 'छुटा 'भोजा' परू ए। 
इण परे रूघु समवाय, साखे लेख आवियो ए। 
पठवायां “जण पंच”, सुजस तिहां व्यापियो ए ॥१श। 
विधि सु बंदी पाय, सुगुरु ने वीनती ए। 
करि आपी कर लेख, वद॒ति उलसी छती ए ॥३श॥ 
मानसरे जिम हंस, पपीहा जलूघरु ए । 
तिम समरे तुम्ह नाम, दंसण सावय हरु ए ॥३४॥ 
हाल३--गीता छंदनी --- 
हिवे शुभ दिन रे, गच्छपति गजपति चाढछता, 
पुर ग्रामो रे वादी गय मद गालता। 
मरुदेसे रे 'जेसलमेरु/ महि माह्ता, 
गुरु आया रे, पंच सुमति प्रतिपाछता ॥३५०।॥ 
पालता पंचाचार अनुपम, धर्म सूधो भासीए । 
आपषाढ़ वदि तेरसी गुरु दिनि, संवत्‌ पनर सत्यासीए। 
परमट्ठटि विजय सुवेल वाजिन्र, गीत गायति श्राविया 
नर नारि सु मोटे मंडाणे, पोषहशाले आविया |॥३६॥ 
नित नव नव रे, सरस सधा देसण श्रवे, 
सेवय जण रे वंछिय आशा पूरवे। 
राय रांगा रे, तप जप चारित्र गुण स्तवे, 
गुरु इण परी रे चन्द्र गछ कु सोभवे ॥३७॥ 
सोभवे पूनिमचन्द परगट, वदन नाशा सुर गिरू । 
नवखंड नाम प्रसिद्ध सुणिये, तेज दीपे दिणयरू । 
कलिकाल लड्धि निधान गोयम, जेम महिमा मंदिर । 
मोतीयां थाढू भरी वधावे, सूहव रंभा अणु सु दरू ॥३८॥। 
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हाल ;---संवत्‌ पनरे चडउराणुइ, 'छूणकर्ण” भूपाछा रे । 
जल अभावे ज्ञन सीदता, देखी कराला रे ।३६। 
संवत्‌ पनर चडउराणु ए, (भाग्यवंत भूमंडले) गच्छनायक बोछाया रे | 
कर जोडी ने वीनवे वांदी पूजज्ञीराय (?पाया) रे | सं० ॥४०॥ 
श्रो खरतरगच्छ राजिया, तेरों सुजस अपारू रे । 
.... कृपा करो सहु जीव नो, वरसावों जलूधारू रे | सं० ॥४१॥ 
मोटी वात मने मनीं, धमंलाभ आशीसे रे । 
उपाश्रये गुरु आवीने, श्रावक तणी जगीसे रे । सं० ॥४२॥ 


अट्टम तप मंत्र साधना, आसन तणे प्रकंपे रे । 
मेघमालि सुर आवीयो, करू काज इम जंपे रे ॥०३॥ 
करि घट अंबर छाइयो, वरषि वरिष घन गाजे रे। 
तामे चमके बीजलछो, जगि जस पडहो बाजे रे | सं० ॥४४॥ 
सर तलाव द्रह पूरीया, नीर निवाण न माई रे । 
धमंवृक्ष बधता हुआ, पापञज घास सुकाई रे । सं० ॥४५॥ 
भाद्रव सित पडिवा तिथे, प्रथम पहुर सर पूयों रे । 
सुहगुरु इण तप जप करी, काल निशाचर चूयों रे। सं ॥४३॥ 
दया धर दीपाववा, राय पास मुकाये रे। 
बंदी वांणिक गुन्हें पठ्यो, निगड बंध भंजादे रे |सं० ॥४०॥ 
भेरी नफेरी झलरी, ढोल दमामा बाजे रे । 
पंच शब्द जिन परवर्या, गयणि पटोछा राजे रे । सं ॥४८॥ 
रूपवती सूहव नारी, धवरू मंगल मिली गावे रे । 
संखनाद दिशि पूरिने, उपासरे गुरु आवे रे। सं ॥४६॥ 








5. 
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ह।ल३--अंग दुवाढ्लस जांण, आण माने सवे,मुनिवर मोटा गछपती ए। 
गुरुगुण धरे छत्नीस,खरो क्षमा गुणे, बदन कमछ वसे सरसती ए।५०। 
चारित चंगो देह, मोह महाभड, जें जग गंजण बस कीयओ ए | 
चो कषाय मद्‌ अद्ढ, अंतर अरि दल, खंडी सुजस सदा छीयो ए ।५१॥ 
“जंबू” जेम सुशीछ, 'बयर स्वामी” वढी, तिण ओपमे कवियण तुले ए। 
आठ प्रभावक सूरि,ज्िनशासन क(ह)या,महिमा तसु समजण कलीए।५२ 
सायण डायण बीर वावन, ऋषिपति, सूरि मंत्र बे साधिया ए। 
प्रगदयो सदगति पंथ, रु थिओ दुर्गति राहू साहू, संघ वाधिया ए ।५३॥ 


हाल६--कोडी जाप एकासण तप सदा रे, करि इं द्रो वश पंच । 
सारणारे २ सीस समापी गण मुदा रे ॥५४॥ 
काल ज्ञान अने आगम बले रे, जाणी जीविय अंत। 
खांसे रे २ चोरासी लाख प्राणिया रे ॥५५॥, 
संवत सोछसे पंचावने रे, राध अट्ठमि वदी (सु)र । 
बारे रे २ आहार त्रय. अणसण निय मने रे ॥५६॥. 
संघ साखि पचखाण इग्यारसे रे, आरुही डश्ना संथारे । 
भावे रे २ भरत तणी परिभावना रे ॥५७॥ 
पूजक निन्‍्द॒क बिहुंपरि सम मने रे, अरिहंत सिद्ध सुसाध । 
ध्याइरे २ पनर दिवश, जिनधम संलेखने रे |॥५८॥ 
सूत्र अरथ चिंतन चितलाईओ रे, आलोइय पडिकंत । 
सुहगुरु रे २ कालमास, इम पंचतु ( त्व ) पाइयो रे ॥५६॥ 
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चह्तु:---वरस नेऊ २ मास वलि पंच, पण दिन ऊपरि तिहां गणिय | 
सुदि नऊमी बशाह मासे प्रहवि, हसीय? अम्रत घटिय सोमवार। 
सुरछोक वासे जय २ कार करंति जण, गुण गावे सुर नारि। : 
अ्रीजिनगुणप्रभुसूरि” गुर, सयलछ संघ सुहकार ॥६०॥ 
इम गच्छ नायक कला गुणगण रयण रोहण भूधरो। 
संथार चारों तंगवारण, खंधवास स चोवरो | 
“श्रीजिनमेरु सूरींद्र” पाटे, 'जिनगुणप्रभु सूरि' शुरो 
तप्तु धवछ 'जिनेसर सूरि” जंपे, ऋद्धि-ब्ृद्धि शुभंकरो ॥॥६१॥ 


तथा जनचन्द्रसार गातम्‌ 


हाल!--सकल भविक जिन सांभलो रे । 
मरुधर! देशे मंडणो रे, श्रीपुर 'बोकानेर' । 
'रूपजी शाह! वसे तिहां रे, धनकर जेम कुबेर 
अ्नकर जेम कुबेर रे साचो, रूपा दे! तसु घरणी बाचो। 
जायो पुत्र रतनन्‍न जिण (जा)चो, भवियण छुछ छुछ चरणे राचो । 
जी हो 'जिणचंद' जी जी हो , तू ज्ञिण सासण सिणगारके । 
गिरुओ गच्छपती हो तू तो संवेगी सिरदारके । सेवे सुरपतोजञ्ञी ।१ 
कल्पवक्ष जिम वाधतों रे, सरव कछा परवीण । 
बालक वबये धमनी दिसा, समता रस लवलीण रे | 
समता रस लवलीण रे जाणी, मात पिता मन उल्छट आणी । 
गुरुने विहरावे शुभ वाणी, बात एह श्रोसंघ घणी सुहाणी ।२। 
मतिसागर विहरी करी रे, श्री जेसलछमेर' गिरि आया। 
“ववीरजी' ने देखो करो, श्रीपूज्य घणु' सुहाया। 
ओ पूज्य घणु सुहाया रे भाइ, सेंहथ चारित्र दे सुखदाइ । 
“वीरविज्ञय” ओ नाम सवाइ, आपणी विद्या सयछू भणाइ। ४ । 
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५ नी जन खिकनटर के, 22 नए अर ताक कटी 5 की पजाी करी कि पलटी बनी फनी. 


अवसर जांणी आपियो रे, सहष आपणो पाट | 
ओसंध 'जेसल्मेरु! में रे, कोधो अति गहगाट | 
कोधो अति गहगगाटो रे वंदो, 'श्रीजिणचन्द्सूरि' गच्छ चंदो । 
कुमति ना मत दूरे निकन्दो, मेरु तणी परे निदो । ५। 
सोभागी जंबू जिसो रे, रूपे 'वयरकुमार' । 
शीले थूलभद्र सारिखो रे, लब्धे गोयम अवतारो। 
लूबधे गोयम” अवतारो रे ऐसो, दृणकोी हे केसो........ । 
सूरके आगे खजुओ जेसो, इण आगे सभ कुमती तेसो ।कष 
“अ्रीजिनेश्वर सूरि' ने रे, पाट प्रगट भाण | 
“'बाफणा? गोत्र कछा निछो, गच्छ विगड़” सुलताण । 
गच्छ बिगड़” सुछ्ताण रे साचो, ओर कुमति कहावे काचो | 
भमहिमसमसुद्र' गुरु चरणे राचो, कवियण इम गुरुना गुण वांचो ० 
नं० २ राग गोडी भावननी 
परम संवेगो परगडो रे, चावो जस चिहुं खंडो रे । 
चीतारे वडा छत्रपती रे, नाम जपे नवखंडो रे । 
कही किम वीसरे, ते गुरु जुगपरधानो रे । 
ु “जिनचन्द सूरिजी” साधु सिरोमणि जाणो रे १ 
पंच महात्रत पाछता रे, करता उम्र विहार । 
भविक जीव प्रतिवोधता रे, कूड न कपट छिगारो रे |कार। 
सूधो धरम सुणावता रे, अविरछ वाण वखाण । 
मेघतणी परे गाजतो रे, साचा चतुर सुज्ञाणो रे ।क।३। 
सुधा संशय भांजता रे, प्रवचन वचन प्रमाण । 
कुमति मति कु खंडता रे, धरता नित धमंध्यानो रे ।क।४। 
शुद्ध प्रर्घक साघुजी रे, हुंता धरम जिहाज । 


गुणियोने आश्रय हुंता रे, लेखबता सहु छाजो रे। क ।५। 
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पंडित ना पाछक वडा रे, दीनो तणा आधार । 
तेहने तुरत तेडाविया रे, कोधो सु किरतारो रे। क॥७। 
हँस तणी पर हालता रे, पंच समति प्रतिपाल। 
ते गुरु सां सइया नहीं रे, बालतणी पंरिकालो रे ।का७) 
चन्द्रगच्छ ना चन्द्रमा रे, गच्छ खरतर” सिणगार | | 
वेगड विरुद धरण वडा रे, जिनशासन जयकारो रे |क ।८। 
गच्छनायक दोसे घणा रे, पिण कुण तारा सरोख | 
तारागण सहु ए मिली रे, कहो किम सूरि सरीखो रे | क। ६ ॥ 
धन 'रूपा दे” मावडी रे, धन 'वाफणानो २? बंश। 
धन कुल भरत” नरोन्दनो रे, जिहां उपना गुरुराय हंसो रे ।क ।१०॥ 
सुगुरु 'जिनेश्वर सूरिज्ञी' रे, थाप्या ज्रिण निज्ञ पाट । 
ठाम ठाम धर्म दीपव्यों रे, बरताव्या गह गाटो रे ।क।१९॥ 
संवत्‌ सतर तिरोतरे रे, भ्गु तेरस पोष मास । 
करे अणशण ख्वगें गया रे, धर जिन ध्यान उह्हासो रे। का१२ 
'्री ज्ञिनचद्र सूरोन्द्र' ना रे, गुण गावे नर नार । 
तिण घरि रंग वधामणा रे 'महिमसमुद्र”'ं जयकारो रे |का१श 
श्री जिनसछुद्रसरि गीतम 
7ग;--लतो डी)--- 
आज सफल अवतार | सखीरो। 
श्री 'जिनसमुद्र! सूरिश्वरं भेदयों बेगड' गच्छ सिणगार। स०। १॥ 
श्री “ओश वंश” 'ओमाछ' प्रमुख सहु आवकां सिरदार । 
आदर सहित सुगुरु आप्या, तिण श्री 'सांस “नगर” मझार ।२॥ 
“थ ,्री श्रीमाठ” 'हरराज' को नंदन # जिनचन्द्रसूरि पटधार । 
| महिमा हष! कड़े उचिर प्रतषपो, जिन शासन जयकार | ३। 


* अन्य गीतमें माताका नाम रुखमादे लिखा है । 
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्यक+---पलिपआकओी) ६ फिकटर.+-क7- 
उदचन्द्र सुत ऊपज्यो, छीयो विधाता छोच। 
देवनरायण दाखबुं, को अजब गति आलोच ॥ १॥ 
अढारे इकडोतरे, छाक मेछ री छांड। 
मात जीवण दे जनमोया, सांड जात नर सांड ॥ २ ॥ 


हे ९ हर 
वास जेगले बेंत सं, दीवाँ जनम उदार । 


वरस बार बोली गया, बारोतरे री वार॥३॥ 
श्री जिनछाभम सूरिसरू, भद्टारक भूपाछ। 
बीकानेरज वंदोयें, चढ़ती गति चोसाछ॥ ४ ॥ 
सीस वडाछा वडमतो, वडभागोी वडरोत। 
रायचन्द राजा ऋषि, प्रगण्यों पुण्य प्रवोत ॥ ५॥ 
तिण पाटे इण कलि तपे, ज्ञांण्यो थो निरहेज । 
वाये डस्बर बोीखरे, तरुण पसारे तेज ॥ ६॥ 
प्रणमें सूरतर्सिह पय, मिलल्‍्यो जनम रो मींत। 
ज्ञाननार संसारमें, आखे छोक अदीत ॥ ७॥ 
सीस सदासुख साहरे, चलि आबे चोराज। 
शअ्वणे तो में सांमल्यो, आंगर दीठो आज ॥ ८॥ 


बाबाजी वायक अखें, अखे राठोडो राज। 
खरतर गुर सगला अखे, रतन अखे महाराज ॥ ६ ॥ 
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(>> ॥ 
अकयथ ९५ अक्ृता्थे, निष्फल 
अखियात २५८ चिरल्थायी 
अखीणमहाणसि ३० वह शक्ति जिससे 


57% ककेका सकने की ० रमन कक कतं> 4० + 4, + रन पल > न 





मिक्षान्न सेकड़ों 
छोगोंको खिलाने ' 
पर भी कम न 
हो जब तक कि 
लानेवाला स्वयं 
भोजन न करे। 
अखोड. ११५ अखरोट 
अगडी. ३३० नहीं किया हुआ, 
कठोर अभिग्रह। 
अगंजिड ३४ अपराजित | 
अघोरा ९१ जो घोर (विकट) 
नहीं है । 
अज्जवि १ आज भी । | 
अजुआली ३३१ उज्ज्वल । ि 
अड ३३ आठ। 
अडगनिया १५७ कानका आभूषण 
विशेष । 
अडोल ३५९ अटल । 


अढ्छक् दान ३०१ प्रचुर दान । । 
अणगार ६२,१६६ धर रहित, झुनि | 


के 


काठिन शब्द-कोष 


शक 





अणभिडिड॒ ३४ सामने नहीं हुआ, 
भिड़ा नहों । 
अणुक्कमि ३९८ अनुक्रम । 
अणसरहु. ३६७ अनुसरण करो । 
अणसरोए ३३९ अनुसरण । 
अत्थथ ३६८ अर्थ-अथे । 
अत्थि ३७८ अति, है । 
अनडॉ २५८ अनम्र | 
अन्नलि(गढिउ)३६६ अन्नछ राजा- 
का गढ़ । 
अनिमिष ५९५ बराबर, एकटक, 
देव । 
 अनेरिय ३९३ दूसरी । 
अप्पियड १६ अपित किया, 
दिया । 
अबलिय १८ बलद्दीन । 
' अबुइहु ३६५ अबोध । 
अबंझ ५ अबन्ध्य,सफल । 
अभ्याख्यान २७९ मिथ्या कछड़ | 
| अभिग्रहठ.. ३४९ प्रतिज्ञा । 
| अभिधा २७२ नास | 
 अभिनवेरठड ९५९ नया, अभिनव | 
| अभिह्ाण. १७९ नाम | 
। अमर्गड.._ ३७१ कुमार्ग, मिथ्यात्व 
अमलीमान ८९ निर्मेछ मानवालरा 
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अमारि १०२ अहिसा। असरालछ ९० वक्र, जहरीला 
अमी ४१० अम्रत । असिणि १८० अधिन 
अमीझरड १७० अम्नत झरनेवाले | असिय ३२ अशज्वित, भक्षित 
अमूलिक. ३३७ अनमोल । असिव ५६ अमड्गल 
अयरावहइ ३२ ऐरावत, हाथी | अहिनाण ३४५ अभिज्ञान, 
अयाण ४० अज्ञान, मूख पहचान, 
अरगचा ८४ अरगजा निशानी । 
अरचा १९८ पूजा अहियासने. ३२९ वेदते, अनुभवते 
अररि ३२ करेरे अहिडाण अधिष्ठान 
अभंक २७१ बारूक अंग १८३ जेन शास्त्र 
अलजयों २९४ मनोरथ अंगोल ७ पुत्र 
अछजों ८७ विरहल्मरण, | अंबाड़ी ३४७ हाथीकी अंबारी 
ओलूंआना ( होदा ) 
अलिभ ८६ अछीक,अप्रिय, | अंबाएवि ३० अम्बा देवी 
बुरा । दे 
अलीय १०० अछीक,मिथ्या |... । 
अवगाहए ६ अवगाहनकरना| #डउजड ३९ जाजुह 
अवडा १७ अयोध्या आउखो २९६, ४०९ आयुष्य 
अवदात १७०,२६९ गुण, चरित्र, | आएसि ३८७ आदेश 
निर्मल आकरा १४८ अत्यन्त कठिन 
अवधारो २९९ स्वीकार करो | आखडी ३१६ निषेधात्मक 
अवयरिड २२ अवतार छिया प्रतिज्ञा, ब्रत 
अवरोह ३० अन्तःपुर,घेरा | आखातीजह ३५७ अक्षयव॒तीया 
प्रतिबन्ध, आगर ८१ धर, निवास 
रोकना । आण,आणा३७०,३७१ आज्ञा 
अवछ ३३ अबला, नारी | भाणंदिणि १ आनन्ददायकरमें), 
अवहरइ १ दूर करता है | आदेशकार १०६ आज्ञाकारी 
अविदड़ १७८ अटलछ, अविहत | आनुप्रवी १९६ कमका एक भेद, 
असमानो ८४ असमान अनुक्रम 


कर अपने मस्तक 
छगानेकी 


कठिन शब्द-कोष ४३७ 
फू अं लत 
आपे ९७ देता है | इलि. २५३,३७३ प्रृथ्वीपर 
आभ ४०८ इस प्रकार. इसडे १९० ऐसे 
आम्नाय२७३,२८४ परस्परा, सम्प्र- | इंटाल ३२९ $'टोसे 

दाय । | इंदा २८५ इंद्र 
आम्बिक ११५ तपस्या,(६विगर्यों ई 
का त्यागविशेष) 

। छ स्या दि 
आयरिय २६ आचार्य श्ति 3 हक 
आरखे १९० प्रकार | ५ ाडि 
आरा २८२ चक्र ! हि हर 

| ण 
आराहण ५५ आराधन । 82 १ 

| ईर्या (छ 
ता राज गटर आय ईर्या (छम्रति) २६२ अब 
आरुह्दड १६६ चढ़ा । 3 
आलूंगिड ३९३ आहलिड्भन ' उठ 
ड १, के | का 
कक २४ व | डइखहु ३६५ उपेक्षा करना 
बल . डकेश ३०७ डपकेश,ओस- 
आलोयण . ३४८ आलोचन बाल 

४, रहे हे ह श 
जज १०४ आ रहे हैं : डक्‍्कंडिड ३९२ उत्कण्ठितहुआ 
आवत्त ३०० दोनों हाथ गुरू उखेवे ३३१ खेना 
के परोपर छगा. उग्गमणे २८ उदय दोनेपर 


उच्छंगि ६८,३१५,३४४ गोद 


पर ' उच्छरंग उत्साह, उत्सव 
वन्दुन क्रिया । | उज़वारूण.. २९३ उज्ज्वल करना 
आसन्नसिद्धि २९० निकट मोक्षगामी डज्जोइड १, ३६६ प्रकाशित किया 
आसंगायव ४१४ आश्रयवत्ती, . ह ध डसने 
आधीन.  णग 2 
| डत्थपिय २९ डखाड़ा 
न | उत्सूत्राविधि २६ डत्सूत्रओोरअविधि 
इक्तकह ३३ एक-एक , उथप्पिय ४५ डखाड़ा 





9३८ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
डदेग ४०४ उद्देग ऊनविड १४ उमड़ना 
डहुगता. २९२ उदय हुए ऊभविय १८ ऊंचा किया जाना 
उद्घोषणा २८८ घोषणा, ढंढोरा | ऊम्ाहो.._ २२५ उमंग उत्साह 
उपदिसि ९४ उपदेशकर, ए 
कहकर एकरस्थु. ३०२ एक बार 
उपधान ८७ तप विशेष एरिस ३७ ऐसे 
उपनठे ११ उत्पन्न हुए... | एषणाउसति २६२ एषणा समिति, 
डपशम ६२,१३०, निददोष आहार 
२२०,३२३ शान्ति 209७8 
उपसमण . ३६७ उपशमन 
उप्पलु २७ उत्पठ कमझ | ऐरावण २६४ हाथी 
उबरन ३२ उदुम्बर झ्ो 
उभर १६२ उद्विग्न हुआ, | ओडीडा ३०२ ऊंट सवार 
उम्मूलिय.._ ३५ उन्मूलित किया | ओछूगइ. ८४ सेवा करता है 
उयरइ३३३,४०३,२२ डदरमें ओसड. १५४ ओषध 
उलट १४५९ हषोत्साह कट 
उल्लास ३९२, ४०६ प्रसम्नता 
उवज्ञायर२ ८,९६,९७ नह १ कृत, किया 
१३४,१३५, 2० 
२३१,३५५, क्‌ए १ करनेपर 
३४०;४०२ उपाध्याय कचकडउ॒ ११४ वस्तु विशेष 
डउबसरग २० जपसर्ग कचोछ. ३५१ कटोरा 
उसभ २ ऋषभ कज्तारंभ ५ कार्यारंभ 
उस्सासहि. ४० भ्षानन्दित, कटरि ३९८ आश्चर्य ओर 
; उत्साहित प्रटंसा बोधक 
उबरा ८७ उमराव अव्यय 
द दर कटारिआ १८८ गोन्रका नाम 
उगाहउ ५६ ढोकना, चढ़ाना | कट॒ढठ ३६५ कष्ट 
ऊनधां (थां) २५८ उद्दंड कडयड ३६६ कडकडी आवाज 








कठिन शब्द-कोष ४३६ 
कणय ३८७ कनक, सोना,गेहू | काप्या. ४१२ काटे 
कणयाचऊरू ३५ कनकाचछ, मेरू | कामगवी१२३,२५७ कामधेनु 
कथीपानइ._ ५३ वस्रविशेष, गुरुके कामकुंभोपण्त ८ कामकंभके 

चलनेके समय पेर समान 

धरनेके लिये वस्त्र | कामित ९५,१२३ इच्छित 

बिछाया जाता है | कारवइ. ३८७ कराता है 
कदाग्रही ३१६ दुराग्रही कात्तस्वर २६४ स्व ! 
कप्पड ३५३ कपड़ा कित्ति ३८५ कीत्ति 
कृप्पयरु ४० कल्पतरु,कल्पबृक्ष | किन्‍न १७ कृष्ण 
कप्पतरो १७ ?  ? | किवाणि ३२ कृपाण 
कप्पम्‌ १ कल्प, कथा किसण १ कृष्ण पक्ष 
कमा. ३५७ छक्ष्मी किपि ३६७,३७९ किमपि, कुछ 
कय २१५ कृतः किया किलिट्ट ३४० छिष्ट 
कम्मपयडी२६६,२७३कम प्रकृति की छूट २११३ कीली 
करट ३८ हाथीका गंडस्थल | हरे १६ ऊग्रह, दुष्ट भ्द 
करटि ३८ हाथी कुच्छि २९१ कुक्षि 
करंतठ ३९७ करता हुआ कुडि २८४ सिथ्या 
कल्याणु. ३७१ कल्याण कर्गंति कली 
कवराव ३१० कविराज 2 १५ कडुम पलकों 
कव्व १ काव्य रस ज ३११ कोने 
कव्बदु ३ कवित्त, काव्य केदारा १०४ राग विशेष 
कषाय ३५९३ क्रोध, मान, माया। केरड १०४ का 

लोभ (४ संसार | ऊेंसडा २५१ केसूके फूछ 

बृद्धि हेतु ) कोटीर ३६१ श्रेष्ट, अग्रणी 
कसबोको १५७ जड़ाऊ, चित्रित | कीड ३११ कोतुक 
कहर. ४०७ मोत कोडि. ८७,९९ कोटि 
कंख ६४ चिन्ता, दुविधा कोडीधघजञ ७१६ करोड़पति: 
काउसग्ग ३२९ कायोत्सगे कोतिल २९३ कोतल तेज घोड़े 
कागल १३३ कागज कंचुअड १५७ कंचकी 





० 
कंडीर(व) ३८४ सिंह 
कंपिनह १२ कॉपकर 
कंमिण ३६७ कम, कृत्य 
कंसाू्क ३,१६४ कांसीका 
वाद्य विशेष 
क्रमि ३६९ चलकर, कऋ्रमसे 
क्रिया उधार २७७ शुद्ध मार्गका 
उद्धार 
५८८ ॥ 
खइ्डां १६३ खड़ढ 
खर्ग ३५२ ?? 
खटण ३११ प्राप्त करना 
खपाया ४११ पूरे | 
खमाया २०९ क्षमा करवाया 
खमाविनद ३३० क्षमा करवाकर 
खरड ३७९ सचा, खरा 
खरहरथ ३६७ खरतर 
खंति ३८० ध्यान 
खंति क्खर ३४ क्षांति, तेज 
खम्यो २९१ सहन करना 
खाटीजहइ १६२ संचय करना, 
प्राप्त करना 
खाटे.. ४१०,४१५ स्थापित करना 


खाँत ४०८ ध्यान, क्षांति 
खान ५३ मुसलमान 
सरदार 
खाभो २८४ कमी, त्रुटि 
खिजमति २८२ खिदमत, सेवा 


#िशीयाकी आीजआी आह पा च दो का जग  औ आि 


ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 
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खित्तवाल ४ क्षेत्रपाऊ 
खिसए ३८७ इटना 
खिहदाला १५४ खाद्य वस्तु 

...._ विशेष 
खोरह ३० क्षीर, दुग्ध 
लंतरपाक् ४०९ क्षेत्रपाल 
खोणि २६ क्षोणी, प्रथ्वी 

१ 


गउड १०६ गोडी रागणी 
गउ (ड) यड़न ३७ गिडगिडाना 


गउरी १०४ गोरी 

गच्छ २८६ समुदाय 

गजगाह १६५ हाथियोंकी घटा 

गजगति गेलि १५९ हाथीकी चालके 
समान चलना 

गजथाट १६८ हाथियोंका समूह 

गणहरु २ गणधर 

गय ३३ गज 

गयणु २ गगन 

गरद्विड ३२३ गरिष्ठ, बड़ा 

गरढो ३४३ वृद्धा स्त्री 

गरीठो २७० बड़ा 

गरुयड १७५ बड़ाभारी 

गलिय 3३ गरू गया 

गहगहइ ३४० प्रसन्‍न होना 

गहगहिय ४०१ ,, होकर 

गहगारटर १६५,१६८, 

३०१,३१५ प्रसन्‍नता सूचक 

शोर 
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गहिर ३ गहरा 
गहूंढी ३३७, ३३८ गेहूँकी ढगली 
गुरुगीत 
गंजण्‌ ४९ गंजनकरनेवाला 
गाएसू ३८४ गाऊगा 
गायसिए ३४०. $ 
गाल्यड ८४० गाया. 
बिताया | 
गिडगिडी १६० वाद्यविशेष 
गिरुआ ३०० बड़ा 
गुजरी १०५ रागका नाम 
गुणनिको ९७, १४७ गुणोंका । 
आवास |, 
गुणनिहाण ३१ गुणनिधान 
गुदराणी १४२ अरज की 
गुपति ११६,१७५,२९७ संयमित 
४१६ करना | 
गुरुपसाये २९७ गुरुके प्रसादसे 
गुली १५७ नजर नहीं 
लगनेके लिये ' 
बांधा जाता है 
गूडिय ३८१ पताका 
गूडी १८, ३१६ १५ | 
गोइक ३४ गाय ओऔरआक 
ध 
घट्टि (थट्टि) २९ ठाठ 
घणतूर ३८८ बहुतसे बाजे 
घरणि १७ ग्रहिणी | 


घातण 
घुराया 
घुरे 
घोल 


चडपवीं 
चडखसदि 
चडसाल 


चकच्डी 
चक्तर्धरो 


चमकिय 
चंग 
चारण 
चारित 


चियवास 
चूका 


चुडावयंख 


चूनडी 
चो 
चोल 


चोचा 


बिक 


छ्डद 








४४१९ 


३०१ डालना 
३०३ बजाये 
३३८ बजे 
१५६ कपड़ेसे छाना 
हुआ दही 
हि > 
१४७३ ४ पे तिथी 
१८० चोसठ 
१०० चोसाल, चतुः 
शाला चारोंओर 
१५८ चकरी 
३८९ चक्रधर, चक्र- 
चर्ती राजा 
३८८ चमका 
३७७ अच्छा 
१६५ जाति 
१६३ चारित्न 
४५ चेत्यवास 
१६३ अृष्ट होना 
विचलित होना 
२१ चूडावतंश 
३३३ चर्न्र विशेष 
२५८ का 


१५८,१८० मजीठ 


८9 र्गंधित 
पदार्थ विशेष 
दर 
१८३ आगम ६छेद 
सूत्र 


४४२ 
छ्डा' ३७७ छटा, 
छ्पदा २५२ षटपदु, छप्पय 
छल. १५०,३५० रसिक 
छलियदइ ३७९ छलना 
छ्विह २४ छ प्रकार 
छातिया १०४ छाती,वक्षस्थरु 

जञं 
जइणा २४ यतना 
जईसर ३१२ यतीश्वर 
जईसू १६ यतीश 
जडउख ८२ आनंद, विश्राम 
जगत्र ३१८ जगत 
जगीश ८२,१०७,४१० इच्छा 
जत्थ २४ जहां 
जमाडि २८९ जिमाकर 
जम्पह_ १६३, ३३९ कहता है 
जस्बुय ३४ गीदड़ 
जम्मक्खणि ३४ जन्मक्षण 
जम्मु २३ जन्म 
जयत सिरो १०५९ रागका नाम 
जयपत्त २ जयपत्र 
जस ३६९ जिसका 
जाइगा ३७६ जगह 
जागरि १९३ जागरण 
जान ४१२ बरात 
जानउन्न ३८० बरात 
जानह ३८० बरातकी 
जामणहि ३१ यामिनी 

( रात्रि ) में 









ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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जालवइए ११३ जलाना 
जालवीजइ ३९३ सुरक्षित 
रखना संभा-- 
लना' 
जाह ३७० जिसके 
जिणवरु २६५ जिनवर 
जिणवय २५ जिनपति 
जिर्णिदु २६६ जिनेश्वर देव 
जीपड़ ३९२ जीतता है 
जीह २९८ जिह्ा 
जुग पवरु ३ थुग प्रवर 
जग पहाण २२ युगप्रधान 
जुगवर २४ युगमेंश्रेष्ठउत्तम 
जेन्न ९७ जय सूचक 
जोइणि २ योगिनी 
जोडली २६२ युगल, जोड़ी 
झ 
शानावरणी ३२३ कमंका नाम, 
ज्ञानको आ- 
वरण करनेवाल- 


झड़हड़ ३६५ गिरना झड़ना 


झाड़ोें ३३० झांको,आभास 

झाझेरड़ा १२०,३२६ अधिक, विशेष 

क्ाडाया (छा) १०० छुड़ाया 

झाण १ ध्यान 

झायहु २८५ ध्यावों 

झालर २१९ झालर, बसुत्र 
विशेष 


झाला २०२ जाति विशेष 


ऋौििपिजटी जली ली लरी१ जार क्‍या 


झालिटि 
झीलता 


झणि 
झोलउ 


ट्रियड 
ठरे 


ठवणा दिक 


(पय) ठडवणछव२ १,२२ पदस्थापनोत्सव 





कठिन शब्द-कोष 


३८८ संभरूता 
६२ अवगाहन क- 
रना, नहाना, 
गरकाब होना 
३८७ ध्वनि 
११३१ झोली, झोलछा 
दे 


२ स्थित 
ठे 
२७२ ठण्डा होना 
२८० स्थापनादि ४ 
निक्षेपा 


ठविड २ स्थापित किया 
ठविज्जय ३५ स्थापितक्किया 
जाता है 
- ठविय २७ स्था;पत करके 
ठ्वीया २७७ स्थापित किया 
विकरि १९४ ठीकरा 
डडं 
डमडोलररे १६० चंचल होना 
डमर ५,१०० उपद्रव 
डाक डमार २६२ आडम्बर 
(झाकझमाल) 
डांण २६०,४१४ तेज 
डोकरपणि १६३ वुद्धावस्थामें 
डोहइ १५७ गिराना 
डोहला १५४,१८० दोहद 


४४३ 
दे 
हढक,बुक १७ वाद्य विशेष 
ढकारविण ३६६ ढका (वाद) 
के रव शब्दसे 
ढणहण ३९४ झरझर 
ढलकती ३३३ धीरे धीरे 
चलती हुई 
ढाल ६० रागकी रीति 
विशेष 
ढीक ३४५ गरीब 
दूकडा ३०० पहुंचे, पास 
ढेल ३३३ ढेलनो, मयूरी 
ले 
तक १ तक 
तत्तव॑तु ३६८ तलल्‍ववान 
तत्थ ३९० वहां, तत्न 
तपला १७१ तपा गच्छोय 
तयण ३१९५, ३९६ तब 
तयणंतरु १६ तदनंतर 
तरणि ३६६ सूर्य 
तरतड १५७ तेरता हुआ 
तरंडय ३६७ नोका 
तलीया ३१६ विस्तृत 
तव ३८५ तप 
तपतपटे २९२ उसके पाटपर 
तह ३७१ तथा 
तहति १५३ तथेति, ठीक 


है ऐसा 
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रह मल ता री तक करत पा ज 30 26% 06/50/5056 44 75 आम 
तह ३७१ उसके थ 
ताणज्यो._ २८९ पसतारना थरूवट २९५ थली प्रदेश, 
'तिडाबे ४१६ बुलाना, मरुस्थरू 
आमंत्रित भय १३३ हुआ 
वित्थ ३६९ तीर्थ थाकणे २९३ ठहराव 
तिय ३९ त्रिया, स्त्री थाप्या २३२ स्थापित किया 
'तियस २९ त्रिदृश, देव थानकि ३५२३ स्थानमें 
तिछड॒ १२,२०,२७ तिलक थापण १६५९ स्थापण, धरोहर 
तिलो १ थापना ८९ स्थापना 
'तिव्घु (त्थु) ३६६ तीब, तीथे, थार १७९ बड़ी थारही 
तिसंझ ५ त्रिसंध्या थिवर २२० स्थिवर 
'तिहुअण २,६ त्रिभुवन + | यह २७०१ स्तुति करता है 
विहुयणि ३८७ त्रिभुवन यूगएई ३९९,४०० ,, ,, 
तुंगत्तणि ३३ ऊंचाई थुणवि १ स्तुति करके 
तुंगी ३१ रात्रि थुणल्सामि २४ स्तुति करू'गा 
त्‌ठी ४०८ कर हुई थुणहि १,३७१ स्तुति करते हें 
तूंगीया २३५ पवतका नाम थ्रणि ३३ 9) 
तूर २०१ बाजा थंंभ ९७,२०७ स्तूप 
तेगदार ९ बे वाला थूभ ३२०,४०६ ? 
3० अब हे हे डा क्‍ थोक २५७ काम, बात 
श्रटकी २७६ तडककर द 
त्राइकइ २६२ दड़कता है, | दंदूदूण २९१ देखकर ६ 
3 दहाड़ता है. | दमणा १९२ फूछ विशेष 
बत्रिकरण ९९,२९४ तीन करण | द्रसणियां ८१ दर्शनी 
(करना । (दर्शन झास्त्री) 
अनुमोदन) | (कमछ) दरूवछ ९ कमल दलकीपंक्ति 
त्रिवछी १६४ तीन वछय | देश्व हक 
वाद्य विशेष | दसूहण..._ १९६ दसोटण 


कठिन शब्द-कोष 
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२०५५ पर म्ष मना ०. 


दंगणु ४०७ जछाना 
दंसण ३८८ दर्शन 
दाखवच ३२१ कहूँ 

दादइ ३०५ दादेने 
द्क्खि ३९ दीक्षा 

द्णि १ दिन 
दिवराजड ६७ शोभा 
दिवांने १४७ दरबार 
दिवायर ७ दिवाकर, सूर्य 
दिवायरु ० 
दीठेली १२ देखी हुई 
दीदार ३०३,३४८ आँख, दर्शन 
दीवंसि १ दीपक 

दुकरु २७९ दुष्कर 

दीस ४१३ दिन 
दुकरकार १६३,१६४ दुष्कर कारक 
दुग्गय ४० दुगंति 
दुद्ठृदल ४ दुष्टदुल 
दुड॒वडी १५५ जल्दी 
दुत्तरि ३६७ दुस्‍्तर 
दुतारो १६४ दुल्तार 
हुरंग १६७ किला, दुर्ग 
दुलह १५ दुलभ 
दुविस्सह. ३६७ दुविषय 
दुसम २६१ कठिन, बुरा 
दुह्देलउ ३७९ दुष्कर 


देवाणुप्रिय २६५, ३२३ देवानांप्रिय 
देशना ११६ व्याख्यान 
देसण ४९,८९ ?”! 


४8४५ 








दोकार १६० तबलेकीआवाज 
दोगंदक १५१ देवताकी जाति 
दोहग्गु ३७१ दोर्भाग्य 
दोहिला१६२,३२३,३९३ दुष्कर 
द्र्ग २६८ ढुग 
| ब(!छ)यमणि ३३ रुक्मिणी 
धर 
धखावे २७९ सलगावे,जछावे, 
घनदाण ५१ घन देनेवाला 
धणुहरू ३६५,३६६ धनु्धर 
घम्ममई ३३५ धर्मंमति 
घय २२ ध्वजा 
यव्‌ड ३६६ ध्वजपट ध्वजा 
| धवरावह १५७ लडाना, 
| प्यार करना 
घवल मंगछठ३६२,३८८ मंगल गायन 
| धाड़ि ३७७ डाका 
| धींगड ३१४ मोटे, जबरदस्त 
मजबूत, पुष्ट 
घींगा १९३ ११9 
घुयरय ३१ धुतरज: ? 
धुरहि ३५ प्रथम आदियें 
घूतारी ३४८ घूतं स्त्री 
धोक ४१३ साधष्टांग प्रणाम' 
न 
नगीनो ३५४ जवाहिरात 
नन्दी १८३ सूत्र 
। नमेवी ३८४ नमस्कार करके 





४४६ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 
नयनिमल ३२ नीतिमें निर्मल | निद्धड़द ३६ परास्त करना 
नयरि १ नगर निब्भंत ३३ निर्भरान्त 
नरभव २४ मनुष्यभव निय १६ निज 
'नरवय २ नरपति नियुमणि. ३६७ अपने मनमें 
नवगीय २९ नव ग्रेवेयक | नियमन ६२ निज मन 
नन्याण ३२६ निनानवे ९९ | नियर १ निकर, समूह 
'नही १० नहीं निरीहो १३ अनाशक्त 
नाइसक्या. २९४. नहों आ सके | निरुत्तड ३५ निश्चित 
नाडय १ नाटक निछड ६,१७५ निलूय, घर 
नाण. १,३,३८५ ज्ञान निलो ३१४, शश३ ”. 
नाणवंत ३६६ ज्ञानी निर॒ुवटद १८१, २९५ छलाट 
नाणिहि ४९ ज्ञान रूपी निवड १५५ घनिष्ट 
नाथणा २५८ नाथ डालना, | निवेस १७९ स्थान 
वशमें करना | निष्पन्न २७१ सम्पन्न 
नादो ८० आवाज निसम्ये २७६ छुनकर 
नानहडियड १६३ छोटा निसाले ३२२ पाठशाला 
नामउ १६६ नाम 'निसियरु ३३ निशावर,राक्षस 
नारिग ३२ नारिंग, मीठा | निछुणवि २१ खनकर 
नीबू निछणेवि ३९३ !?! 
निकाचिय. ३५६ निविड झूपसे | निहतरइ १९६ नोतरना, आम॑ 
बन्धन त्रित करना 
“निगोद ३२९ अनन्त जीवोंका| नीकेड ११८ अच्छा, भरा 
एक पक, नीगमड २४ गमादो... 
शरीर विशेष | नीझासता ३३० पार पहुंचाता 
'निग्रंथ २७० परिग्रह रहित | नीलवण ३३० छीलोती, 
निच्चु ३०१ नित्य हरियाली 
'निश्षणवि ३९,३९ जीता जीवाणो १३० नीचा स्थान 
निश्लिणिडउ ३१,४९ जीता नेजा ३९३ भाले 
'निटोछ् ९१,१२० व्यर्थ न्यात ३११ ज्ञाति, जाति 
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जी पिन समीर हल, 
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न्हवरावदइ_ १५७ नहछाता है. पच्चक्खु १५ प्रत्यक्ष 
पृ | पह्ुंतरू ३६७ उपमा 
पउठम ३६७ पद्म  पटोधरु १७६ पढ्ट ( पद ) 
पउमएवि १५ प्मादेवी को धारण 
पडमप्पह ३२ पद्मप्रभ करनेवाले 
पइसरहइह २ प्रवेशके समय पटोला ५३ रेशमी वस्त्र 
पद्चरिय ३२ पाखरना| पडखीजई ३४९ प्रतीक्षा करना 
( प्रक्षरितः ) | पड़ ३,३१८ पटह वाजा 
पगछा २९७,३३२,४०५पाहुका | पडाग र२ेरे पताका 
पचखाण ११३,३२६, | पडिक॒मणड १८२,१३३ प्रतिक्रमण 
३९७ प्रत्याख्यान. पडिकार ३६६ प्रतिकार 
पचर्या ३३० प्रत्याख्यान- पडिपुन्न ८९ प्रतिपन्‍न, पूर्ण 
किया | पडिबिम्ब ४ प्रतिबिम्ब 
पञ्नूसण ३९५१ पयूसण परे | पडिबोह २,१९,२७, 
पंचआचार ४९ ज्ञानाचार, ३८८,४०२ प्रतिबोध 
दर्शनाचार,.. पडिरव॒ण १८ प्रतिरवसे, 
चरितन्राचार, प्रतिध्वनिसे 
तपाचार, | पडीमा २८० प्रतिमा 
वीयार्चार। पड़ूर  ६८,७७,२५९ प्रच॒र ! 
पब्चंगि ३४० पांच अंग... पणासइ २०,३६२ नाश करता है 
पञ्च विषय ४९ पांच इन्द्रियों- पणासण १६ प्रनाश करने- 
के ५ बिपय वाला 
पत्चाणणु ३३ पंचानन, सिंह | पत्त ४ प्राप्त 
पशञ्चासम ३६३ पचासवां . पती्ी १४१ प्रतिष्ठि 
पब्चुत्तर २९ पांचअनुतर. पतीनड' १४१ प्रतीति हुई 
विमान विजय, . पत्ति ३३ बृक्षके पते 
वेजयंत, जयंत, , पत्त २६९,३१२ पहुंचा, प्राप्त 
अपराजित, ५ , किया 


सर्वाथसिद्ध . पदुम १९७ पदुम कमर 





४८ 
पधरावह ३५१ स्थापित क- 
रता है 

प्‌भणई ४०४ कहता है 

पभणेप्तो ३१२ कहूँगा 

पम्ुहद १,११८,४०२ प्रमुख, आदि 

पम्ुद्ा्ं १ पमुखानां 

पमोड २२ प्रमोद 

पयड १,२, १५,३१५ 
५१,२१५,३६५९, 

४०१, प्रकट 
पयडिय ३१२ प्रकृति 
पयंडिटि ३५ पॉडित्यसे 
पयतलि ३७,६३ पदतक, पग- 


तली 
पयनन्‍ना (दस) १८३ प्रकरण १० 


प्यार ३९१,३९३ प्रकार 
पयावि ३६५ प्रतापी, प्रजा- 
पति 
पयासह ६,३६ प्रकाशित 
करता है 
पयासणु ३८५ प्रकाशन 
करनेवाला 
पयाघ्तिउ २ प्रकाशित किया 
पयंड ३४५ प्रचण्ड 
परगडा९७,२९६,३६१ प्रधान, 
चतुर, कुशल 
परगच्छी १४१ अन्यगछीय 
परधल् १०० खूब 


ऐतिहासिक जन काब्य-संग्रह 


ि 








परणालियां १३० प्रणाली, पर- 
नाले 
परत ३७६ पड़ती हुई 
परत्थी २४ परस्त्री 
परत्न ३६७ परलोकमें 
पखाली ८१ पखाली, पानी 
भरनेवाला 
परषद ७ परिषद 
परि,पर ४१४,४०८ भांति, तरह 
परिकर ३३८ परिवार 
परिक्खिवि ३६६ परिषदि 
र्पा ग्रह २७७ धन,वस्तु रुश्यय 
परिघल ३४७ खूब 
परिणिति ३३० प्रवृत्ति 
परिवर्या २९९,३३६ परिवेष्थित, 
परिवार सहित 
परिहरवि १ छोड़कर 
परुप्पर ३६७ पररूपर, अ- 
न्योन्य 
परे ४१३ भांति 
पल्‍्योपम २९१ ३९६ कालका प्रमाण 
विशेष 
पलल्‍्हभ(?)ण. ३६५८ पल्डकवि 
कहता है 
पवज्जंति.. १६४ प्रवत्त होते हैं 
पव(य) ट्रत्ति ३९ रात्रिको प्रतिष्ठा 
पवतणि ३३९ प्रवत्तिनी 
( पदविशेष ) 
पवर ३६९ प्रवर 


कठिन शब्द-कोष द छछ६ 


हब हक हाई, हओ न्‍ #५े » कम # ७ स्किन कर जज, 5, # १७ आफ, टी, जी अौ१,/ट कि, हर थ #क,# िि..% #*%../# के कफ अखि के के "३ औआ,आओ #आ9 ही ३7, # 0 ७, # ३० फ, भर आमिर किक आर, अरी से; करी थक कमल 


पवरपुरि १ प्रवर नगरी पाडल १५२ पाटल 
पएवरो २२,३८८ प्रवर । पराथरइई ५३ विछाता है 
पव्चय २७ पर्वत | पाथू २५३ पथिक 
. पवित्तिण १ पवित्र होकर पाधरा : ४१५ सीधा 
“ पंसंसिजड़ ? प्रशंसा की | पॉमरी १९९,१९८,३९५ वस्त्रविशेष 
जाती है | पारका ३११ पराया 
पएसाउ (य) ४,१७७ प्रसाद, कृपा | पाव ६ पाप 
पसायलु ३३९ प्रसादसे | पावरोर २० भयानक पाप 
पासद्ध . १ प्रसिद्ध पाछ ३६९ पाश्वनाथ 
प्पहु के अभु | पोसेस ४१४ पाइ्चेनाथ 
पहाण'_ २४,४०२ प्रधान । पिक्खहु ३६५ देखो ! 
पढिल २७८ पहला ' 'पिक्खहि ३६५ देखे 
पहु १ प्रभु पिक्खिवि. ३६७ देखकर 
'पहुचतड ४० प्रभूत, पहचा पिखणय २२ प्रेक्षणक, दह्श्य 
. छुआ पिखेबि ३३ देखना . 
पहुतणी २१४ प्रवत्तिनो,पद- | पिण ,..._ ४१५ भी, पर. 
विशेष पिम्म ३६५,३६६ प्रेम 
पहुच ४ प्रभवति, समर्थ | पिम्मु ३६५ ,, 


क्‍ . होता है पिछन ४१५ दुष्ट. 
पहुविप्पंयड २ प्रथिवी प्रद्धिद्ध यीकीया._ ३२९ पीले ( कोल्हूमें 


'पहुतिय॑ ३९५ पहुंचा ं पील दिये ) 
पाखर ११३ पछान, होदा | पुणति १ पविन्न करताहै 
पाखयंड १७६ सज्म किया पुद्गल. . २८८ षट्द्ववब्योंमेंसेएक 
'पंगरेंड ६४,८६,९८ | पुरुड १०६ पूर्ण करो 








१८८,३००,३१४ विहार करना | पुरंधिय १९ बहुपरिवार 
पाट १९८ पट, उन्दर वस्त्र .. था पुत्र, पति- 
पाठोघर १६६,२९४ पदधारक, .._ वालो स्त्रिये 

पदका उद्धारक | पुरोसादाणी २६४ पुरुषामं प्रधान, 
पाढइ ४७ गिराता है प्रसिद्ध 


र€ 








आप कक] > 
४०० ऐतिहासिक जन काव्य-संग्रह 
पुलिया ४१४ चड़े प्रहह्रातथा. १३३ पो फटी 
पुजुक्किड ३६९ पूर्यकुत प्रहलमि.. ९७ प्रभाव समय 
घुडपां १७७ पुष्प प्ररूपीयो १४८ प्ररूपा, कहा 
बुद॒वि १ पृथ्ची प्रा ३४३ प्रायः 
घट १४८ पीछे प्रोल ३३५ प्रतोली, द्रबाजा 
पूय ३८७ पूजा फू ह 
पंसारो ४१३ प्रवेश फरहर २९३ फहरानेवाली 
प्शन २७९ निन्‍दा हे 
पैसारे ०४ प्रवेश कराया अर 
कि र्‌ कर फासूय ३१ फासू , प्राशुक 
९3 थ्ं शो 
5 फडवि ३६ स्पष्ट, व्यक्त, 
पो तहा ११४ प.षच 
पोह्दोती कक विशद | 
हक न फेड्या ३९२ नष्ट किये । 
6 ३०४ कं कक: लक शक वश 
पँथोड़ा रे१३ पधक पाठ । कक ६७ नारियल 
पंकप ४९ पंकज द्य्‌ 
डिय १ प/ण्डत 
पं बईठ ३४६ बेठा 
प्रघछ 3१६ खूब बजडाब्या १४६ बजवाये 
प्रजालियो.. ३२९ जछाया बड आरू ३२ बड़का फल 
प्रतई १९६ तरफ बडवखती १४६,४१४ बड़भागी 
प्रतितयोधीयों,. १४८ समझाया, बत्नीस १५७ बत्तीस 
ज्ञान दिया | वन्‍नउछा ३५१ बनोछा 
प्रभाववा. हे३८ जिस कायके | ११४ कपूर निर्मित 
की द्वारा प्रभाव पड़े हज 
। हि *| बरीस ३३८ वर्ष 
भर्पता ' क्‍ श्‌ ६ ्‌ क्रथन, बंक्तेन्य बहरवा' ० ५४ बाहूका बगंददनां 
प्रवह . ३१५९७ प्रवर भुतबन्ध 
प्रपओ्यो. ३९२,२७१ पेदा हुआ. | बंभ ३६५ ब्रह्मा,ब्राह्मण 
प्रद्द ३२० पो, प्रभात [ बाकुछा._ १२० बाकले 


अर पफररर पका पिटार के 


बाज ब घन 


बाटडो 


बायीयडा' 
बावजोहा 
बालागर 
बाडझुडा 
बाल्ह प्र 
बीकाग 
बीझपा 


बॉटानी 
बुक 5 
बुल्ऊति 
बूडा 





३५२ गइना विशेष 


३०३ वा?, प्रतीक्षा, 








कठिन शब्द-कोष है 
भरऊफे ३०३ चमके 
भछहडीयो ३०३ चमका 
भवणिद्ठिय १ भचनमें स्थित 


राह, मार्ग 
१३० पोहा 
२१३ परीहा 
३९ ब्राल्पावष्थामें 
१६५ (प्यार) बारूऊ 
८६ प्यारा 
४१४ बीकानेर 
१६३ हुटठाना, हवा 
डालना 
३७३ वेढित हो गया 
१७ वाग्र विशेष 
१६७ बोलते हें 
३३७ वर्षों हुई 


बेकर २३९७, ३३४ दोनां हाथ 


वेलाड 
०: । 


बेवि 


बोहइ 


बोहंय तो 


बोहिय . 
ब्दो 


भण्डारउ 
अत्तित्रंतु 


भमिऊा - 


भागात्रयो 


२७२ बिडाड़ा ग्राम- 
का नाम 


'३८७ दा, दोनो 
२ बाधना,+प्षादेना 
“३९२ बोध(ज्ञान)देतेडुए 


७ बोध देकर 
३१० बढु, बेहुत 
भ्न 


८५ भंडारा 
३६८ भक्तिवन्त 

३० अ्रव्ग करके 
२७४ भराया 


भवेगरग १,६०,११६,२६८,४०२ 
भविकजन, भज्य व्यक्ति 


भवियगहु. र४8,३१३ »+ » 
भडेरीय ३९३ भरा 
भज्ता ३७८ भायोां 
भंभी १०५ वाद्य विशेष 
भाखप्तो ८१ केद, अंधरो 
कोठ्री 
भाट १६५ जाति विशेष 
भाण २९८ भाजु, सूप्र 
भांमह ३०४ पागर, भोली 
भादि १५९९ कष्ट, दुख 
भाछरह ३६७ चमकता 
निछ १ सिश्षा 
भुंगठ २९३,३३१,३४४ ३५२वाद्यविशेष 
भूवछर ३७ पृथिवामें 
भ्ु गडी ७५ वाद्य +शेष 
भदरवी १०५ भरथी रागका नाम 
भेक २८९ मंढ्क 
भय ४०१ भद 
भाजग १६५,३९५२ भ.जऊ जाति 
भोयग ३४८ भाजन 
भालिम ३९३ भोछापन, 
अज्ञानता 
० | 
मइडी ३४७ कमरा. 


हर 


अपर जीओजटी 7 
५क ५ 


मसडउड 
म्‌ 
' मंख 


शत 
महठपति 
मणछिड 
मणयतु 
मणमणा 
मणिमथ 
म्‌ण 

च्छ 
सणय 

७, 


मदान्ति 


महल 


सधुमाधवह 
मन भिंतरि 
मनरली 


मयगछ 
मयण 
मयरहरो 
मलछपिया 
मलहपंवड 
'अल्हार 
मल्हारु 


/ महरवइए 


बी. कटी फिट अली फनी डीजिलडिजड>॑ 
ज 04 औ 


ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


३५३ मोड़, झुकुट 
३६५ मत 

. ३५२ चित्रपट दिखा- 

कर जीवन-निर्वाह करने 


वालो एक मभिक्षुक् जाति 


३६७ खझत्य॒ 
३१९ सठाधीश 

: २ मन वांछित 
३६९ मनुष्यत्व 


१५८ बालककी भाषा 


९५ शिरोमणि 
२ मन 
२३ मनुन् 
३६ वेदान्ती, 
वेदान्वज्ञाता 
१४४ तबला, वाद्य 
विशेष 
१०५ रागिणी 
२७ मनके भीतर 
३४६ मनकी उ गे 
आनन्दित मनसे 
३७ मदगल, हाथी . 
३४ मदन 
१६७ समुद्र . 
8१५ चले 
१५० चलता हुआ 
१७७ राग विशेष 
१७ १9 
३४० व्यय करना 








डीजल पलक 5 करी धन धन ताक हटा २३ नस > 
है ५ $ के ० 


महतव्वय ५ मसहात्रत 
महंमद ११ मुहम्मद 
महाणसि ३० महानस 
.... रखाई 

महियलि . २८ भमहीत॒र पर 
महिर ४११ महेर,. कृपा 
महिराण १६७ समुद्र 
महीयले , » ९ पृथ्वों वलपर 
महुर ३९५ मधुर 
महूअर ४९ मधुकर 
महुय ३२ मधूक,महुवा 
मंडए ३९२ सांडना, 

रचना करना 
मसाकंद १५७ इन्द्र | - 
मागण ३८७ याचक ' 
माणिण ३६६ गधेसे 
मांडवह ३९१ मंडपर्मे 
मांडी १५७ बनाकर 
मादक .१६०,३४० वाद्य विशेष 
मायंडू. ..._; २३ मातंण्ड, सूर्य 
मारुणि ; १९५ रागका नाम, 

मरु -्थलूको 
मालिया .३४५ महक 
मालोवम' १५ मालोफम 
मिछतव ११,३७ मिथ्यात्व 
मितुवि ३७० मित्र भी . 
मिथ्यात्वशल्य २८० मिथ्यात्व 

रूपी. शल्य 
मिसरू . ३५५ चसल्त्र विशेष 


कठिन शब्द-कोष ४०३ 


(ह चिपक 








37 ककआट)3.677%५५// ९७, #7५२/ीन. धर #रपिकजली फनलती जमा पट जमाया एफ मनी कक भय जरा. पिन िलरीं पिपन्‍ली पैर हां 2... किला बीती करी. नही किय #री के लीक: 


समिट २७८ मीठा ! रे 
मिस ३६६ मिश्र, युक्त ' 
मुकीयों २५९ छोड़ा रज्व ३५९ राज्य 
मुक्लदृ॒लि २९ मोक्ष स्थल रंजवियड. ३६६ प्रसन्‍त किया 
मुक्या २८९ छोड़े | ९ जया ३६२ 99 
मुणह ३७० कहता है | रच्चंति ३७७ राग करते हैं 
मुणिंद २,३८५ मुनींढद रणई ३८८ बजता है 
मुणिचि ३६७ कहकर | रणकार ३३१ आवाज विशेष 
मुनियफ्य ७ मुतिका पद | रतनागर २८ रल्ाकर, शाह 
मुरंगी ९१ खदुअंगी-ख्री | का नाम 
मुरमंडले . ८ मरु संडड| रलावली १८० रलोंकोअवली 
मुंहपत्ति २३५ मुख वस्त्रिका (समूह) 
मुंछाला ३४२ मूछोंवाला | रमझोऊ १९५ हषोछास 
क्‍ वीर | रमिज्जइ २४ रमण करना 
सा ३९२ सुझे रम्म २४ रम्य 
मृकी ४१६ छोड़कर रयणागरा ३२४ रलाकर 
मेरड १०४ मेरा रयणायर ९ रल्ाकर 
मेलिय ३९५ मिलकर | रयणाह .. २३ रल 
मेवड़ा'. ३२१,६३ दूत | रलिआतो १४७ आनन्द. 
मोकल् ३२२ भेज रलिय.. ३३, ३८८ उमंग 
मोटिम, मो टेम्म ८९, १८९ गोरव, | रछठी ११६, ४१२ उमंग, इच्छा, 
मोरड ९८ मेरा हे . 
मोस २६१ रूषा रलियावणिय ३०७ उन्दर,मनोहर 
मोहणवेलि १०८ मोाहनेवालो | रलियामणउ ३,३१२, ३३६ छन्‍्दर, 
बेल, मनोहर वेल . रमणीय 
मोहारेयाजी ३:२ मोह रहे हैं। | रह ६७, ३९५ रथ 
| रांक २७१ गरीब 
यशनामिक २६४ यशम्वी | रांघइ ३४३ राँघधना, 
युगवर १७९ युगमें प्रधान पकाना : 
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रायस्सत ३१ राजाके ढंख ३५२ बड़े बॉसपर खेल 
रिक्षा १६६ रक्षा क्‍ करनेदाली 
रुढकी : २६३,२८४ अच्छी .. नव्जाति 
रुणऊकगइ ४९ मंडराते हैं | हे 0 कप सह 5 
स्द्ध २८६ ऋद्धि, घन. | >खपलाव ३०३ एकदान,वशेष 
रुलछिय ३७ रुछा,पड़ गया. >डिकेंडी... २७० प्यार 
(रू) भ ३६६ रूप छाडो ३०४ स्वामी 
रूड़ड : ३७९ सन्दर,अच्छा | >ढिंग ६3,६८:११५,४१० हंभनिका 
ख्ठा १६५ ,, लिगार २५९ थोड़ा, किश्वित 
रूड़ी.. . ३४३ » अच्छो लिद्वि १४० लिया _ 
छ्ड २६३ अच्छा छुझडुछ ३०२, ३६५ झुक झुककर 
हक ९, ४६६ रूप ल्‌ःछ्णा ३६३ न्योछावर ? 
श्वयं . ३६६ रूपक लेखइ्‌ ३८७ हिसाब 
हूंधिणो ३६५ रुपते लोइ २ छोग 
रुसण १५७ रोसकर छोकणरओ. १०४ छोकोंका 
ऋषमती १४१ तपोंका उप- | लोह न ९२ छोभ नहीं 
। नाम. च 

रेकोी.. . १३१ प्रवाह व (च)क्कु रे चक्र, रूडलक 
रेहिणी: ३९० रोहिणी वखतवन्त. १९० भागवान. 
रोलू ४०७ नाम वछ ३२३ पुत्र 

ल | बछरि २१,२५,३९६ वल्पर, वर्ष 
लकलणिग..._ ३६4 छक्षणोंके ज्ञावा (सन हक 823 द 
व मलिक बद,.त. ९८, ४ है! प्रसिद्ध 
जा मर" बब ३९१ बृद्धेंपाता है 
रछ.छे._ २९, ३६१ लक्ष्मी वधारों ३५८ बुद्ध करो 
लछद्धिवर , ३० उत्तम लब्षि वनभ्ुड्र॒ . ९४ वनका अमर 
रवधिवन्‍्त ४०२ लछ्त्र (शक्ति | बनियां १५७ आभषण विशेष 

विशेष) सम्पन्न | ल्निजदू_- ३५ वर्णन - किया 


छव॒ण्ड १५४ लेबड़े, दूं चालकों पपड़ी | जादा है ।. . 
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चरतह १६८ चतमान, चल 
रही हो 
वरनोरूइ १६५ बनोला 
वरोय ६ वरकर, अड़गे- 
कार, स्वीकार 
वरूग्गि २९ अवलूम्बनकर, 
पकड़कर 
चल्तु ४९ प्रत्युत्तरमें 
लांटता हुआ 
वक्ि_ १७६, ४१५ फिर, छांटकर 
बडी २५७ फिर 
वले ०३३ फ्रि 
वशाखि (षि) का ३६ वंशे'षेक दर्शत 
खसदि ४५ बसती 
वसीट्ी १४१ दूर ! 
वहिरसाण_ ३१९ विचरने वाले 
.._ महादिदेद क्षेत्र 
के तीथंड्ूर 
घहिरउ १८ बहरा हो गया 
. खहिला ४१६ जल्दी 
बहुराव्यो. २७२ बहराया,प्रदान 
. किया 
बहुरिवा ११४ लेनेको,लानेको 
घहन्ति ३७१ चलता हे १ 
धाइई १६ वादी 
बाइक ३१० कथन योग्य ! 
( प्रशंसात्मक 
काव्य ) 
चाइमल १४२ नाम, वादियों 
| में मल 


४५५ 
वाणारिस १७) बनारिस, वाचक 
वाणारी (स)४-१ | वाचनाचा4 


धांदवा २६९ वंदना करनेको 
वांड्स्यां ३०० दंदना- करेंगे - 
वादी ३७ बाद करनेवाला 
वादीजीत २६६ दादियों को 


जोतनेवाला 
वान ९२,१६६,३५८४०६, शोभा 


वांदता २६९ बंदना करंनेको 
वांदर्म्यां ३०० वंदना करंगे 
वारउपंग १८३ १२ उपांग 
(आगमसूत्र) 
वाली ने ४१३ छाकर, 
वावइ १३० बोना 
वावरइ ३४० व्यय करना, 
उपयोग करना 
चावरियड ३६७, ४१६ व्यय किया 
चाविय ३३ वापी, 
वाचुं १५४ व्यय करूं . 
चास १ आवा 3, घर। 
विगुआणा. २७९ बियोये गये - 
विग्वत . १ विश्नांको 
विचरवड १६३ विहार करना, 
चलना 
वित्रावडीय ९ विद्याका समूह 
विज्ञा १,४०१ विद्या 
विट ३८ भांड 
वित्तिकरु १५ वृत्तिक्तो 
वित्थरि २७ विस्तारसे 


सखरी ४१३ अच्छी 
सखाइ १६० मिन्नपना, 
मित्रता, सहा- 
कक ..._ थक 
४०६ सारा 
सरगहि,सरिग ०,२६,३ ५ स्वर्गर्मे 
संखेवि ५१ संक्षेपसे 
संघवह १३५१८ संघप-ते 
संघातइ १४२ साथयमें 
स्वांण . ३०१ बाज ? 
संजम ६ संयम 
संजुत्त . ३६८ संयुक्त, सहित 
संझा . ३७९ सन्ध्या 
संडविड ३८७ संस्थापित 
|। * किया | 
संठाविडउ.. ३९६५ 
संठिड १ संस्थित . 
संव्यिड रे 99 
संतुद्ठ १ संतुष्ट 
सट्ठू वि ५ ३५७९१ छष्ट, श्रेष् 
सतर . १५४,१५६ सतरह 
२७५ ,, प्रकारकी 
सतत . ३७० सत्व 
सत्थ ३६८ साथ, संघ 
सदीव ३२९ हमेशा, सेव 
सद्ृहणा . ११४ श्रद्धा 
सहहे २३६८ %६ (को 
सद्ि २ शब्दसे 
सनूर, सनूरी ६८, ८९ दीघ्रमान, 


उरूप, छन्द॒र 
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संथारठ २०४,३१५ संस्तारक 
संथुणिड ५ संल्तव किया 
सन्‍नाणह २८ सदज्ञानसे 
समकित ४९,१३०,२२५,२८० 


सम्यकृत्व 
समग्ग २१ समग्र 
समणह ३१ श्रमण 
समरणी १५९९ साला 
समयंउ ५६ याद किया 
समवड्धि ९४,१३४ समान 
समवाय ५६ समूह 
समापे ४१२ देता है 
समिद्धद ३६७ सम्द्ध 
समोश्रम २५९ >भ्रम 
समोसरे ३३८ समवसरे,पघारे 
सम्मुखइ २०४ सामने 
संपत्त ३८५ पहुंचा 
संपय २९ संप्रति 
संवेग ११६ संसारसे उद्ा- 
सीनता, वेराग्य? 
मोक्षामिलाषा, 
संवेगी १७७, ३२५ रूवेगवाले 


सयल ६,१३४,३३२,३५८ सकल 


सरणा २५९ शरण 
सरणाइ ३३१,३५२ वाद्य विशेष 
सरभरि १४३ बराबरी 
सार ३९४ स्वर 

सरे ३८९ स्वग्से 
सलूहिड १३ प्रशंसित 
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'सलहियइ ३५,९६,३६८,३८६ प्रशंसा | साम्हेले 


सवदुसिद्धि 


सलूणडा . 
सवि 
सव्व 
सब्वरिय 
ससहरु : 
सहलउ 
सहसकूद 


सहसक्करु 


सहिए 


सहियर 
सहुनडिया 
साचवउ 
साचवी 
साता 
खाते 
सानिय्र 
साबू. 


. की जाती हे 
२९ सर्वाथसिद्ध 


(अनुत्तर विद्वानों) 


३९३ सहलाने 
२७७ सब 

३० 'स्व 

३१ रातमें 

३५९ ,शशधघर, चंद्र 


२३,३७० रुगम 


२७४ 'हजार शिखर- 
. बाला मन्दिर 
१५ सूथ, १००० 
' किर्णवाला 
९८ ठीक, निश्चय, 
. है सखी 
२९३ सखो 
४४ सब नष्ट हुए 
१३३ सम्हालों 
४१६ सम्हाली 


४११ कुशह 
११७ साताो 
३४० सान्निध्य 
३४८ साबुन 


सामाइक १६१ १८२, सामायिक 


सामि 


३६९ स्वामी 


सावय 
सासण 
साहमीनी 
साहम्मिय 
साहिय 
साहुणि 
सिजवाला 


सिज्झइ 
सिश्ंत 


सिझाय 
सिरतिलों 
सिरि 
सिरीय 


सिय 
सिंघुया 
सीखवबिय 
सोझइ 
सीछि 


आजा री शिशीयओंआीज आजा की मम जमा आन नम अीइिरीजिजरना> परत 


३१८ सामेझा नामक 
.. कृत्य, सांमनें' 


४५२२० श्रावक 


८९ शासन . 
१९४ स्वयं बन्घुक्ी 
३२३ स्ववामिक 
४ साधन किया 
३ ० साध्वो कु 

६८ पालखो, बाइण 
: स्शिष . 
२० सिद्ध होजाना 
२५ सिद्धांत, सिद्ध 
होना . 
११३  वाध्याय 
५८ सिरमोर 
हर सिरमें.... 
६ श्रीको (सं- 
जम रूपो 
लक्ष्मीको ) 
१ शित, शुक्क 
१०५ सिन्धचुगय 
१३४ सिखाया 
१७९  द्ध होती है 
३४ शील 


सीस, सीसि १२,१४५ शिष्य 


डर 


सीह, सीहो १७६,३९७ थिंह 


20 
३३१ छग स्थित पलृव्य 
विशेष 
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उन अरयअर आन अभी 


सुक्रडि . ११४ घिसा चन्दन | खरंगो 
सूखनेपर 
सुकयत्यथ.. ३७१ सफडठ 
सुकडोीणी. ६७ कुणोन, कोमल 
हक गान्नवाली 
छुकिय  - 3३ खपत 
सुजगीश ' ' १:६ सुन्दर, इच्छा 
सुणय . ३९२ नोतिमान, 
््ि सदाचारी 
छनिछठ १ छनिश्चित ! 
खपत... १८९ स्वप्त 
सुपताध्धाय २७० स्वम्नाध्याय 
खुपरपरि १ अच्छो तरह 
उपवित्तिण २ खुपवित्र 
खुपंसिय ३१२ स-प्रशं सत 
सुपपाउ २५७,८९ सु-प्रसाद, 


सदनुग्रह 
छप्तस ह (द) ३१० शोभन कृपासे 


 छम्रति ११६ इर्यासमिती 
आदि 
छम्त रिज्जंत १ स्मरण किये 
जानेपर 
उपरवि ३८४० याद करके 
छुमिगठ ३७८ स्वप्न 
छुपे कि ४ श्रुत्रेवी 
छरगवि १४५ कामधेनु 
'छरगुरवि १ बृहस्पतिके 
समान 
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३३३ अच्छे रंगवाली 


छरहम ५९ छरद्रम-कल्पतृक्ष 
सुरवर २९ उत्तम देव, इन्द्र 
सुरसाल २६२ उत्तम 
छुछ्तर ३९२ सरूप 
सलताण ८९ सलतान 
सुविहिय २४,२८,४२,२६ स-विद्वित 
सृहंम २ सृधर्मा-स्वामी 
उहिणइ ३५९७ स्वप्नमें | ' 
ख्हु ३७२ सब 
संंखड़ी १८१ मीठाई :: 
सूरयोपप २९२ सू्थके समान 
सूरिमंतु ३ सूग्मिन्त्र 
सूहवि ३४१ सघवा 
सूदव ६७,३१६,१३४ छमग, सौमा- 
ग्यवतो 
सोगत ३६ छगत, बोद 
सोस २६१,२६६ अरूसोस, खेद 
सोहम्माइवढंद ३० सोधर्म देव 
छोकका इन्द्र 
सोहामणो...._ १३० छहावव 
सोच ३६ महल, प्रासाद 
स्तुप २९० स्तूप, यू 


स्यं १६५ से 


की 
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8 #१ ७० >> करो फरपकटी कि के तह ५. 
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. हैं. द हीला ८१ अबहेछा ? 
हइमयंण... ३६६ दत मदन हिलियह ३७० निन्दा करताहे 
हथलेवड.. ३९६ पाणिग्रहण. | डेइगठ ३७६५ होगा... 

:.. संस्कार हुंसि ९९ होस,अभिलाषा 
हयांठ, हयाड॒ ३७० हताश हुसेनी १११ रागका भेद 
दरि . ९८ सूर्य क्‍ विशेष 
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चार्थ चाय 
२२ सातड सातड 
१० € # फटनोट छु० २५ 
८ ८ हर 
श्श्क को 
१५ असकरण  आसकरण 
१४ बीसी बाला ० 
११ तेजसी . तेजसी » 
२९ झुका ९ शुक्का ९ २ 
१९ घाहर.. थाहरु 
रेरे ८ 4८ 
२२ तेन्नस तेज्सी 
२२ नी नं० 
२२ सदामी सप्तमी 
२२ क्षमणा... क्वामणा 
१५९ सूर सूररि 
१५ गुढ़ गुढा 
२२ आब आबू 
१ द्रव्य द्रव्य व्यय 
५६, ७६.. ७ ओषधि 
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6८ 

पृष्ट पंक्ति अशुद्ध 
४१ ३ शिक्षा 
४९ १ रूधि 

5६३ ११ मेताराज 
५३ १३ सम्यक्ख 
५४४ १ लक्ष्मो चंद 
५६४ ११ कुशललाभ 
६४ ६ संवेगेरग 
६६ १६ घाल 
६८ ४ दय्यंभ्द्र 
७१ ४ पट्टा 


शुद्ध 
निमित्त इल्दी 
नलेव 
दीक्षा 
लब्घधि 
मेनारज़ 
सम्यक्त्व 
लक्ष्मा चंद्र 
कुशलधी र 
संवेग रग 
सास 
शय्यंभव 
पट्टु 


पृष्ट पंक्ति अशुद्ध 
७१ १९ विरुद्ध 
७३ १० मद्टोत्सव 
७६ २२ धर्ष 
७७ १९ दरिसागर 
७९ १८ इचदनन्‍्त 
७९ २२ सरिजी 
८५ २१ जपको ति 
९० ६ चका 
९१ २२ छोटा 
९२ १७ मुन्दर 
१०४ ६ चारित्र 
१०७ ५ छाथधशादइ 


है धनी, री ज तन 5.ढ जनक, न, नी जी टच न पता रीयतमग टन /४०४४७४+४/-+-४४+४+-+४०- पर... 
का 
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शुद्ध 

विरुइ 
पट्टोत्सव 
चषे 
हीरसागर 
ढ्वद्न्त 
सूरिज्ी 
जयकी ति 
चूका 
छोटे 
सुन्दर 
चरित्र 
लछाधाशाह 


हाल ही में “श्रोजिनरल्नसूरि निर्वाणरास””? की एक प्रति उपलब्ध हुई 
है--जो हमारे संग्रह ( नं० ३६१० ) में है। डस प्रतिके पाठान्तर यहां 
'छिखे जाते हैं :--- 


२३४ 
२३४ 
२३४ 
२३५ 
२३५ 
२३६ 
२३६ 
२३३६ 
२३६ 
२३७ 
२३७ 
२३८ 


९ जुगति जगत 
११ शोसाम॑ सोभागई 
१५ बान भाग 
१६ तथी तिहांथी 
२१ सीठ सेड 

१ वांदिवि चंदावि 

४ वेणइउच्छव उच्छवसखर 
१* साह छादइ् 

१७ सातवत्राश जशवासल 
२१ याचक श्रावक 
२२ मुनि सुख 

६ श्रोपूज्य पत सुवध श्री 


पूज्यजो 


२३६ गाथा ४ के बाद अ तिरिक्त गाथा+- 


२३८ 
२३९ 


२३९. 


२३९ 
२७४० 
बेडे0 





“पालता पांचे छउमति, भावना 


मन भाव र। 


जोधपुर नो संघ सगलो, देव- 


धर वंदाव र॥”! 
२३९ गाथा ११ वॉका चतुथपाद:--- 
“किण हा घाची घाव”?! 


७ बड़ बहु 
२ भूछ तिका- मूछ न का- 
करी करो 
६ अनवइ अनवड़ 
१८ विगत * बीतवग 
१० बखाण . विचार 


११ आदिस्थड उपदिस्यड 


- सम्पादकोंकी साहित्य प्रगति 
(प्रकाशित ले वादिकों ४ सची ) 


स्वंतन्त्र ग्रन्थ प्रकाशन स्थान लेखक 
. विधवा कतंव्य अभय ज॑न ग्रन्थमाला पुष्प ४ ० 
. सती झूगावती न्‍ + के है भ० 
युग प्रधान जिनचन्द्र सूरि. ,, 39... उल अ० भ० 
ऐतिहासिक जेन काव्य रुग्रह ,, ४ न आ० भ० 
अन्य ग्रन्थोमें 
मूर्तिपूजा विचार जिनराज भक्ति आदर्श ,, ६ अ० 
पलल्‍लोवालगच्छ पटद्टावलो श्रीभात्मानन्द शताब्दी स्मारक ग्रंथ. आअ० 
जिन कृपाचन्द्र सूरि गहुंडो २२ गईलो संप्रद ० 
जिन कृपाचंद्र सूरि ,, ३ ७ ४७ भ० 
स्तवन ७ पूजा संग्रह अ० ज्ञे० ग्र०-एु-२ अ० 
रूतवन ४ १5 2" म भ० 
प्रश्नोत्तर १८-९-३१ सादा अने सरल प्रश्नोत्तर भाग २ अ० 


सामयिकर प्न्रोंमें 
बीकानेरके जेन मन्दिर, आत्मानंद (गुत्रांवाला) वर्ष ३ अंक ११.१२ अ०भ० 


9... 9 95 वर्ष ४ अंक १, २» 
श्रीनगरकोटतीथं बीनति ,, बे वर्ष ४ अंक १ भ० 
बीकानेरके ज्ञान मन्द्रि, ओसवालछ नवयुवक सं: १९९० पो-मा०फा०,अ०भ० 
मचहत्तियाण जाति हा रे चर्ष ७ अंक ६ अ० भ० 
ओसवाल जाति भूषण भेरुंसाइ. ,, वर्ष ७ अड्ड ७ अ० 
ओसचघाल वरुती पन्नक . ,$ ५५ वर्ष ७ अंक ११ अ० 


भरे 2 का + 
जेन समाजके सामयिक वर्तमान पत्र, ओसवाछ नवयुवक वर्ष ८ अंक १ अ० 
मन्त्रीशवर कर्मचन्द्र (यु० जिनचन्द्रसूरिस उद्धृत) ,, वर्ष ८ आं० २ अ०्भ० 


रा प ञ्स * 
कलकत्तेके जन पुस्तकालय आओसवाछ नवयुवक वर्ष ८ अं० ३ अ० 
सती प्रथा ओर ओसवाल समाज्ञ॒,, , चष ८ अं० ५ अग्भ० 
पूवंकालीन ओसवाल ग्रन्थकार कर ५». [( प्रेषित > अ० भ० 


जेन साहित्यका प्रकाशन ओसबाल छुधारक वर्ष २ आं० ३ अ० 


९५०० ऐतिहासिक झन काव्य-संग्रह 


३ 5. ध््ा है हु #5> 55 कल ५ जे» कली किला किक आर पा, 


लेखोंको हड़प जानेकी गजब करामात, ओस० छघारक वर्ष २ अं० १९ अ० 


महावीर जयन्तोकी साथकता 3. ७ 9 वष २ अं० २१ झ० 
अमात्मक इतिहास जन सन्‌ १९३० भ० 
कविवर समयछन्द्र साहित्य... जेन, पुस्तक ३३ अक २३, २५ अ, स० 
पट्टावलियो में संशोधनकी आवश्यकता जेन पु» ३३ अ'क २८ अ० 
अलभ्य भ्रन्थोंकी खोज (अपूर्ण प्र-) जेन पु० ३३ अ'क ४० ० 
सती बाव सम्बन्धी एक गम्भीर भूछ, जेन पु० ३५९ अंक... अ० भ्र० 
चा० मो० शाहकी महत्वपूर्ण भूल जेन १९।१२।३७ अआ० भ० 
भानुचन्द्र चरिन्न परिचय जेनजाग्ृति (मासिक) अ० 
कविवर विनयचन्द्र जेनज्योति ( मासिक)। खं० १९८८ अंक ९- अ० स० 
पुजा ऋषिरास जेन ज्योति सं० १९८८ अंक ११ आ० भ० 
जेन कबियोंका द्ीयाली साहित्य ५» सं० १९८९ अंक ३ अ० भ० 


महाराष्ट्रीओर पारसी भाषामें दो झतवन, जैनज्योति सं० १९८९ अंक ७ भ० 
बाल्यकाल ओर धामिक शिक्षा, जेनज्योति (साप्ताहिक) सं० १९९० अ० 


विचार प्रकाश रे वष १ अंक २८ अ० 
स्थानक वासी इतिद्ाास परिचय जेनध्वज.. वर्ष २ अंक ८. अआ० 
सती चन्दनबाला--आलछोचना . ,, घघ २ अंक १४ भ० 
-सिन्ध प्रान्त ओर खरतरगच्छ जेनध्वज अ० भर० 
प्रश्नोत्तर ३० जनधर्म प्रकाश पुस्तक ४७ अ'क ११ अ० 
प्रश्नोत्तर ११, १४, १४, २६ जेनधमम प्रकाश पुस्तक ४८ अक ४,५,८ अ० 
प्रश्नोत्तर २०, २१, २५ ५ ४९ अंक १,४,६ आ० 
प्रक्नोत्र २७,२२,११,१५,१५,२०,८ ,, ५» ९० आ० १,३,५सें९ अ० 
प्रश्नोत्तर १९ हे 9 ९ अंक ६ अ० 
प्रश्नोत्तर ३१ है ». ९३ अंक ८.९ अ० 
देवचन्द्रजी क्रृत अप्रकाशित स्तवनपदू ,,. + ४९ अक ४,८. अ० 
99 ह 99 99 99 99 १० के क्‌ ७,८५८ ' आ० 
99 $9 १9 99 993 ५२ झ़््‌ कक ६, ७ दा्० + 
मस्तयोगी ज्ञानसारजी कृत ४ पद 300०... आह अट ० 
साधु मर्य्यादा पहक ... ज़ेन सत्य प्रकाश वर्ष २ अक ३... अ० 


श्री महावीर स्तव ( कविता ) 95 वर्ष २ क्षक्‌ ४-५ अ० 


सम्पादकोंकी साहित्य प्रगति ५०१ 
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नर हक "५ ५2 
लुप्तप्राय जेनप्रन्‍्योंकी सूची जनसत्यप्रकाश वर्ष २ अक १०,१९१ अ० 
द्वो ऐतिहासिक रासोंका सार ,, वष २ अंक १२ आ० 
(सौभाग्यविजय ओर तपा देवचन्द्र रासका) 
युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि ओर सम्राट अकबर _,, चर्ष' ३ अंक २-३ अ०स० 


दो खरतरगच्छोय ऐ० रासोंका सार ५»... चर्ष ३ अंक ४,५ अ०्स० 
(जनसिंदसू २, जिनराजसूरि रासका) द 
कोचरशाहका समय निर्णय ,, प्रेषित आ० भ० 
दूत काव्य सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातें, जेन सिद्धान्तभास्कर भा०३कि० १अ० 
जन पादपूरति काब्य साहित्य ५»... भाग ३ किरण २, ३ अ० 
कोका शाह ओर दिगम्बर साहित्य, ,,.. भाग ४ किरण १ आअ० 

जैन ज्योतिष ओर चेचद्यक ग्रन्थ ५»... वर्ष ४ कि० २, ३ अआ० 


क्या दिगर्बर सम्प्रदायमें खरतरगउछ तपागठ्छ थे ? ,, ( प्रेषित ) 
भ्जे ९ 
राजस्थानी भाषा और जेन कवि घरमंव्ंन, राजस्थान चर्ष २ अंक २ अ० 


कविवर लक्ष्मी वछभ न अ्‌० 
अछऊवरके शिलालेखपर विशेष प्रकाश बीर सन्देश. चष १ झ्० 
'जिनदत्तसूरि जयन्ती ओर हमारा क॒तंव्य ,, वर्ष ,, अ० 
तीथ गिरिराजोंके राष्ते हा वर्ष २ अ'क १ अ० 
बद्धि बढ़क प्रश्न शिक्षण सन्देश बष ३ अंक २,३,४ अ० 


बाल्यकाल ओर घार्सिक शिक्षा श्वेताम्बर जेन भाग ४ अंक ३१ अ० 
कविधर विनयचन्द्र (कृत राजुरू रहनेमि गीत) ;, भाग ४ अंक २५ भ० 
'ऊामात्मक इतिहास ( ज्नमें भी ) ७. 9» भाग ९ संख्या ३० भ्र० 
जेन साहित्यकी वर्तमान दशा ५. 3 भाग ६ अंक १९ अ० 
सिन्‍्धो भाषामें जेन साहित्य (अपूर्ण प्रग). ,, भाग ६ अंक २१ अ० 
'फलोधी पाश्वं जिन ल्‍तवन (विनयसोमकृत) ,, भाग ६ रूख्या ३० अ० 
'इवेताम्बरी सिथ्यात्वों ओर अपान्न हैं? ,, ,, भाग ८ अंक ३१ अ० 


साम्प्रदायिकताका उम्र विष 3». 9 भाग-१० अंक ११ अ० 
दादाजीकों बीनती ( कविता ) 22 37 हं भ० 
जैन साहित्यका सह्त्व ( अपूर्ण प्र० ) 95 9१ अ० 


ओर भी कई लेख जैन, जन ज्योति, वीर, जेन धर्म प्रकाश आदिके 
सम्पादकोंको भेजे हुए हैं पर वे अब तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। 


५०४२ ऐतिहासिक जन काव्य-संग्रह 
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अप्रकाशित 'विशिष्य निबन्धादि 
सांकेतिक शब्दाड़ कोष 
जनेतरग्रन्थोंपर जेन टीकाए' 
सिन्ध प्रान्त ओर खरतरगच्छ ( विस्तृत इतिबृत्त ) 
कविवर जटमछ नाहर ओर उनके ग्रन्थ 
लछोकामत ओर उसकी मान्यताएँ 
बीकानेर नरेश ओर जेनाचा्य 
श्रोजिनदत्तसूरि चरित्र 
बोकानेर जेन लेख संग्रह 
प्राचीन तीर्थमाछा संग्रह 
अभय जेन पुस्तकालयका प्रशस्ति संग्रह 
खरतर विरुद प्राप्ति 
खरतरगच्छ साहित्य सूची 
खरतरगच्छाचार्यादि प्रतिष्ठित लेख सूची 
खग्तरगच्छकी ८४ नन्दियें 
भूतकालीन जेन सामयिक पत्रोंका इतिहास 
जैन पूजा साहित्य, कल्पसूत्र साहित्य 
सम्पक्‌ दुर्शान, मनुष्यभवको दुलरुभता 
कविवर लक्ष्मीवछ्ढम ओर डनका साहित्य 
मह्तयोगो ज्ञानसारजी ओर उनका साहित्य 
कविवर समयछन्दर ओर उनका साहित्य 
उपाध्याय क्षमाकल्याणजी 
कविवर धर्मंबद्ध न ( साहित्य ) 
कविवर जिनहष ( साहित्य ) 
कविवर रघुपति ( साहित्य ) 
छतीसीयें ७, स्तवन, पदु, चन्द्रदूत काव्य आदि 
श्रीकोत्तिरत्न सरि, सागरचन्द्रसरि आादि शाखाओंका इतिहास, 
अनेक भण्डारोंके सूचोफन्न ओर अनेकों प्रन्‍्थोंकी प्रेस कॉपियां इत्यादि । 


अभय जेनग्रन्थमाछाको प्रकाशन ५०३ 


ह कभी जी जल डी जि  ड जफरीिणर अली जीत 5.टीए कब, .रन्‍ा5.क्‍5 उधर बी बी हा # बहु अनोन अ. मर फाइल 
+ 


अवश्य पढ़िये ! 


मी अप अर जी हत ्‌. #ह+ हार ज?। /#* _रीर कहते हरि करी दही अत. कर. दस 


शीघ्र खरीदिये !| 
अ्रीअमय जेनग्रन्थभालाको 


सस्ती, सुन्दर ओर उपयोगी पुस्तकें 


१ अभयरह्सार अलम्य 


२ पूजा संग्रह--एष्ठ ४७६४ सजिल्दका मूल्य १) मात्र । 
मिन्‍न-मिन्‍न विद्वान कवियोंके रचित १७ पूजाओंके साथ कविवर 
. समयउन्दर कद चोबीसी एवं स्तवनोंका संग्रह । अभी मूल्य घटाकर ॥१) 
कर दिया है। मंगानेकी शीघ्रता करें । 
३ सती मुगावती-ले ० भंवरलछाऊ नाहटा । 
प्रातः समरणीय सती मुंगावतीका सरल ओर रोचक भाषामें मनोहर 
चरिच्न इस पुस्तकमें बड़ी दी खूबीके साथ अद्डित है । ४० ४० मुल्य ८) 
४ विधवा कतंव्य--ले० अगरचन्द नाहटा । 
ताड़पन्नीय “विधवा कुलक”” का सरल विह्तृत विवेचनात्मक भाषान्तर के 
साथ विधवा बढिनोंके सभी डप्योगी विषयों ओर कतैव्योंपर प्रकाश 
डाला गया है| विधवाओंके मार्गद्शंक ६८ एष्5के ग्रन्थरक्ञका मूल्य ;) 
५ सनातन्नपूजा दिसंग्रद अल्भ्य 
६ जिनराज भक्ति आदर्श अल्स्य 
७ युगप्रधान श्रो जिनचन्द्रसूरि--सजिल्द्‌ पूृ० ४५० सचित्र जा १) ५ 
यह ग्रल्थ द्विन्दो जेन-सा हित्यमें अद्वितीय है। किसी भी जनाचायका 
जीवन चरित्र अब तक इस शेलीसे हिन्दोम्मं प्रकट नहीं हुआ शै। इस 
अन्यक्ली प्रशंसा बड़े-बड़े विद्वानोंने सुक्तकण्ठते की है। उप्रसिद्ध इतिहासज्ष 
रायबद्दादुर मद्दामद्दोपाध्याय गोरीशंकर दीराचन्द ओझाने इसपर सम्मति 


५०४ ऐतिहासिक जेन काव्य-संग्रह 


(कथा ज नस रीफम ही थे जय. भ ही जम कम ओ जम की. न ५ 3. 5५ (४7 3.. १४७४७४४४४ज शी 


ओर वकील मोदनछाछ दुछीचंद देसाइ बो० ए०, एकएल० बी० ने विद्वत्ता- | | 
पूर्ण विस्तृत प्रस्तावना छिखी है। इसकी उपयोगिताके विषयमें इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि अल्पकालमें ही १००० प्रतियोंमें केवछ नह प्रतियां 
रहो हैं ओर इसका संस्कृत काव्य निर्माण दोनेके साथ साथ इसके आधारसे' 
बम्बईसे ९५००० गुजराती ट्रेक्ट भो प्रकाशित हो गये हैं। अनेक विद्वानों 
ओर पत्न-सम्पादकोंकी संख्यावद्ध सम्मतियोंमेंसे केचछ “जैन ज्योति” के : 
विद्वान सम्पादक शवावधानी श्रीधीरजराछ टोकरसी शाहको सम्मतिका' 
कुछ अंश उद्धुत करते हैं-- 
“पघम्पूण ग्रन्थ प्रमाण, उक्तिने आधार ग्रन्थो ना अवतरणो थी भरेलो. 
छे। ऐतिद्वासिक ग्रन्थो केवी रीते रचावा जोइए तेनो आ एक नमूनो 
छे। एम कही सकाय। अने आ नमूनो जोतां ऐतिहासिक ग्रन्थों 
केटको परिश्रम मांगे छे ते स्पष्ट तरी आबे छे & #»& आवा ग्रन्थ नी, 
कीमत एक रुपियो जरूर सलती लेखाय ।”” 
८ ऐतविद्दासिक जेन काव्यसंग्रह--आपके कर-कमलोंमें विद्यमान है । 
९ संघपति सोमजी शाइ--लेखक तेजमल बोथरा । 
इसमें अहमदाबादके सेठ शिवा, सोमजीके भादर्श साहमीवच्छल थ 
धर्म कार्याका वर्णन बहुत ह्वी रोचक ओर छन्‍न्दर शल्लीसे अंकित है । 
दिकट भविष्यमें ही खरतरगूछ गुर्वावलो अनुवाद :एवं श्रीजिनदत्तसूरि 
रिन्न आदि अनेक ऐतिददाखिक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । 
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